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18 88017020 ६० मातङ्गदिवाकूर.-2544 9०५४. मातङ्ग- 


दिवाकर). 
196, तिलपारीयगाङ्गोक ((. ¢. 1, 296. ० 110४४५०४). 
1. 34. 5; 148. 1. 
7४.18.85. 
157. त्रिपुररि (©, ¢, 1, 29१. 2० 1४0४४४00), 
1. 85, +. 


11, 164. 5, 
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188. त्रिपुरारिपाल्ञ (८. ¢. 1, 287. कि० 10८08४10), 
1. 34. 1 ४१२. 
7. 89. 1०१ १, 
1४. 99. 5 ; 42. 4 84 5 ; 43. 5. 
ए. 3.8. ` ि 
139. ्रिसुवनसरस्वती (0, ¢. 1, %38. 1601008 8 1८10 रूपविरड्देव ? 


पि 0. 100८0811011})., 


1. 65. 3. 
7. 6.1. 
140. (व) त्रिषकिम (© (4. 7, 611. किण ०801), 
1४. 53. 3. 
141. दच्च (ष ४8, 42. ¢ ¢. 1, 241. म० 1४018५०४), 
1. 41. 1 (= 198. 43 वाकूपतेः. 8. 4066 हनुमतः) ; 
46. 2; 91. 1, 
7. 128. 5 (०७ 341), 
7. १.३. 
142. दङ्‌ (©, ^ 1, 243. दै ० 10०8४६०४). 
~ 12. 5 (0४06 {0प्रपत्‌ 1० 8, 8.) ; १9. 8; 43. 1 ; 
7. 122. 8 निषि 
7. 41. 5. 
1४. 5.1. 


१, 27. 1; 4. 2; 52. 2 (0088 88611068 1४ ६० 
दत्त, 366 ६ ९8. ] 42 ) 
148. दरिडनू = (6४ छ७फ४णक, 866 (ह ९8, 1, 42, = 1२9०९86709- 
8.8 [०४700 प्र८प्ठ ४० काम्यादशै, 80786 1910; 
9. &. 19 : ९००४1५8 1, 58-74. 91168 पराण 
(५)। 4190114 818 1४608 पा6-- 19४70 पपठ ४० 


साषित्यदपैण 7. ++ 7 0. 6. 1, 293). 
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1 12, 8; 44. 2 (= दशकुमारचरित, 4. 
प, 8. $. (= काव्यादशे 1. 10). 
78. १40. श्रयं ते विदमच्डायो (= 8 11. 72 कस्यित्‌ ) 


87]. 131 9. वनिताकरतामरसाभिहतः 
173 8. न मया गोरसाभिन्तं (= काव्यादशे 111. 108) 


144. दुत्त (¢. ©. ¶, १५8. ०101010 8५100). 
1. 145. ‰, 
145. दनोक (००४ {0प० 10 ¢. &. 6 01166106 86618 0 


768. दुलोक 0" दनोक, दूनोक, 11018 £1९ 68 
दानोक. 0 111071181101}). 


11, 29. 4 
146 दशरथ (© ¢, [, 24. ‰€४००९५ 10 २8१६४१17 
8180. ० 10070810). 
1४. 7. 1. 
9, 68. 1; 71. 3. 


147. दारिणत्य (५, 0. 1, 2५8. ०४४ ष्णृना 08716 १ 4180 
79 28089817. कण पक फ्ष0). 
1. 68. 5, 
7. 48. $. 
148. दामोदर (¢. ८.1, 250. {ए९8. ए. 43 8१. 76678070, 300४, 
0. ५4. ४9 10011810}. 
प्र. 28. 1. 
भ. 48. 1. 
1८५8. 411. सुतनु नितम्बस्तव पृथु° 
3110४, 2528, शीदैनिधानविलसद्‌ (कूपिखदामोदरस्य ) 
ई}. 4116. श्रहमिह इतविधो 
4109. धावन्तः प्रतिवासरं 
4100. निःजष्टो याति निवाशं 
149. (युवराज) दिवाकर (©. ©. 1, 58 ^" 417. 01४0876 
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गोतिथीयावाकर, पि० 10010800}, 


11. 31. ५, 
150. दिवाकूरदत्त (0, (,. 1, 254. 0 10079007}. 
1 51. 4, 
15]. दुग॑त (८ (4. 1, 2१5. 4 पा€८11६ 10 118 86607 ४. 


619 1 2016, ¬ (61818 {11४६ ४2118 
18.106 8661708 ४0 06 &त 1106 8.88प्रण९6त्‌, 6 ॥४%6 
९0196 8017058 दुगेदत्त ४४ 110 दुगत. तण 10 
108.{1011}. 


१. 46. $, 


152. दूनोक (8९6 दनोक) 
11. 75. 1. 


158. देवबोध (~. ~. 1, 238. ^ {८८८१६ 1४ 18 86601) &५1- 
९16 1४ 21). > ४ 1€ा18118 ४8६ 6 
1१० ० ००७ देवबोध, एफ) ° स्रलयबोध, 190 
198 ए71४४न) ज्तानदीपिच्छा मह्यभारततात्पयटीका 8०१ 
याज्ञवस्क्यस्प्रतियैका, प6 0०8४518 ° 11718611 10 
उत, प्र, 30. 9). 
110. 9 104. 1 ४०५१ 2. 
ए. 30.82 
०110 भा ०४ ९868 ४16 89611060 ४० देवबोधि, 
&111. 198. चदा यावद्‌दटीभवद्‌ 
858. तमस्तोमः पूर्व तदनु (= 7. देवबोधि. 9४1९. 
1479. 800.) 
154. (श्रावन्तिकु) दव्य (८. ©. 1, 54. 0. 190प्8४गा}, 
1४. 66. 5. 
155. दवैपायन (6, (1, 1, १66. 80 1001810}, 
1, 19. 5. 
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156. धजो (0112. ६७४१ धघजोक, €, €. 1, 266. 808] 
६60 ४४ 40166} 1 206. भ प्रा श्््छ्णव 


97४1616}. 
9, 41. ५, 
152. धनञ्जयं (~. ^. 7, 266. (ण्०४९्त्‌ ४ श्रज्चुनवम॑देव 1" }:3 
टीरा 0" श्रमर्शतकु 1. 06 8666108 ६0 6 +}9 
19176 ण हलायुध, 116 1९ [0१४९ 8०४} ० 
ब्राह्मणसवेस्व 810 {16 11708 )1101816 2 लक्मस्‌- 
सेन, 866 ¶ 488. 1905. 35-40). 
1. 45. $, 
158. धनपति (©, (. 7, 266. १० 10181190}. 
111. 42. ४. 
159. धनपाल्ञ (^. £. 1, 267. 87. 7? 4. 890]8 [01908410 
0{. 1500. ०, [पणि पा8(९))), 
1. 19. ५. 


8170]. 118. ऋत्ताणां भूरिधिन्नां 
12 8. श्रस्थीन्यस्थीन्यजिन (अण. 1. 19. 4). 
£. 14 0. माघेन विरितोस्सादाः; ए 
2. 15 ४. केवलोऽपि स्फुरन्वाणः 
160. धरणीधर (^. ८. 1, 268. [ए ९. 0, 4, क णणिवाश्प्रग). 
1. 88 4. 
11. 32. 3 (= 1०७, 294); 66. ५ (==5. 8619 
कस्यापि) ; 70. 2 (= ए९६. 158. 3). 132४. 
गोदधोदकविराज). 
161. धमेकीर्ति 0. ©. 1, 268. 4 एप्वताा8; 3४ ४० 
86971६1 (6प४णा $. 866 26६९1800, 8, 
ए. 41-48. ^180 1६ *8. 7]. +1-50 70 21९68 


8 ०6६8119 ६४५९००६ भ ४०५ [06४ &0त 18 
क 01.18), 
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1. 84. 1. 

11. 29 1 (== ४8. 275) ; 46. 3 (== एए8. 958. -- 
अरमेगो गुणितश्िरं; = कपा 97) ; 68. { (= ९९. 
209) ; 91. 4 ( = 98116४१. > प्रयते ्रान्तिमान्‌ 

418. 0 
11. 96. 1 (= ५8, 187 &709., [रक्ष 8109 
9) 

४. 35. 4 (-- 23191091 1. 61; 601९. 280. जया- 
दित्यस्य) 43. 3 (=-= 81817181 111, प 58०४६९८९. 
19, 1. 18; 10. 91. 5626); 75. 

31111. 873. तावर्यद्रविणग्ययो - भदन्तधमेकीतिं { == 9. 
11. 68 +). 

1056. भवतु विदितं व्यथौलपिरलं (= ^" 80. ?२५१- 
४१४६४. २२५). 


162. धर्मपाल् ((1. ~. 1, 268. 0 1011४ ६109). 
{. 91. 4. 


11. 57. 1; 67. 2; 86. 2. 
1४. 12. ८; 45. }1. 
ए, 14. १; 15. 5; 48. 1; 51. 4 


168. घमयोगोश्वर (~. €. 1, 269. ; 75868 गाडन्द्‌ 19 111. 16. 4 
प्रह 18 [089४1 9» 8०90291 ०९४. प्€ 18 ५.16. 
760 10 करञ्जयोगेश्वर 9०१ योगेश्वर, 869 
१.७.५8, 7906, 169 ; ६९९. }. 79) 
11. 23. 1; 33. +; 58. 2; 62. 4; 129. 1 ; 186. 8 
111. 16. ५, 
ए. 2.4 ००१०; 44. 5; 46. 3; 61. 9. 
164. धमौशोक (0. &. 1, 270. ० वर्पण्िणहन०ण). 
9. 32. 6, 


8५०1, ?. 196. श्रनूदूुष्टः शब्दैरथ (=. ४, 22. 5). 
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168 0. निःसृयाहवसागरादथ (= ऽ. 1. 51. ‰. 
वाकूपतेः) न 
1718 देव स्वस्तुति ! 
165. धमोशोकदत्त (¢. ¢. 1, 270. [वन५९न्ा जा ४16 ४06ण्९ ? 
पि. 101101118101}. 
11. 1. 4; 72. 1; 168. ९. 
166. धमार (पि8116 पत्‌ 10 ४16 8. 118. ^ प८८्‌६ ४८४18- 
1४८९8 118 «61756 11 1210 3 ४1 86९00 
9711616, ]. 516. 866 [< ४8. }. 47. अ 109 
78.101). 
ए. 45. 3. 
164. धीताक्छ (^ {16९11 वः (+, (. 1, 272. च16 6४ 
{01 10 11188 118. 0 10101810). 
१.९. 
168. (मदन्त) धीरनाग (^. &. 1, ‰72. ८५६८8०1, उण. {. 4५9. 
पष 0 171101717081017}. 
11. 52. 8 (8४४४, 1064). 
8011४. 3387. तृषा शुष्यलास्ये 
1142. मया बद्धा वेशी 
1064. यास्यामीति गिरः श्रता 
8388. समाश्िष्यव्युचेः ` 
83६9. सुधात कौशेयं 
169. धूजरि (~. ¢. 1, 272. व ० 10009610}. 
8९ 62. २. 
170. धूजेरिराज (© ©. 1, ‰%72. 1वचछपन्मा जापि 6 800७ १ 
पि 10108 प्रजा), 
1. 41 ५4, 
171. धोयीक (~. ~. 1, 273. 76 ४8 ॥76 (0पा.४-]006४ 
लच्मणसेन. च्छ ४०16 ६७ ४॥1€ अतिधर, ^ ४10८ 


01 पवनदूतम्‌ , {00 016) ४० 9628686 816 


172. 


17. 


174. 


175, 
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४०४९१ 10 817. 66 च 488., € 96168, 
1905, ¡†, ]{. 41-71 ; 10, 1906, 70. 15, 18, 
2‰. © पवनदूंत 1188 0660 16-6041४6व्‌ 1 16 
98119110 88118 2811886 9691168, ००. 138, ए 
111, 01911४81 (1६६४2701. 866 ४118 
[070वपदघ्ठ) 

11. 30. 5; 94. 2 8०43; 35. 4; 51. 2; 58. 4; 59 
4:64. 4; 77. ९; 78. 2; 107. 5; 108. 4; 137 


3 ; 1417. 4. 


17. 13. 2; 33. 5. 
ष, 2.1 0 29. 2 (= प्चनदृत 101) ; 61. 5 (= 
पवनदृत 104). 
७1. 1329. निजनयनप्रतिविम्बेरम्बुनि बहुशः प्रसारिता कपि। 
नीलोत्पलञेऽपि बिष्टशति करमधयितु कुसुमलावी ॥ 
(8867) 0९0 ॥० गोदधोइकविराज-- १०१०६५१ 1" 88.116- 
१8018.1]081)8, ए, 15, कराध 06 08706 01 
8107}. 
8]. 1161. चिन्त ब्रह्मशिरो यदि (--8". 1.१. £ उमा- 
पतिधरस्य) हि 
ननन (^~. ¢. 1, 274. कष ०10गता४ ४०). 
1. 399. 2 
नभ्राचायं (( (~. 7, 274. 1१6०४८४] शाधो) ॥16 ०००९९ ए 
९९४९7800, 30१४, ]. 49. 9 पक 86100). 
9, 67. 1 


9४1४. 2121. रन्नात्करोत्तमांगी श्यामा 
नरगाङ्खेक (0. 0. 1, 275. 9 110107108100)}. 
1 10. 5. 
नरर्सिषह (^ ¢. 1, 7. 2५४०८8०, § णापर, 7. 50. ०. 19- 


{0पा४८००. 866 ९8, 0. 50.  4.पटन्टण 
210. २४1, 7. 44 ४०१ ई 11, 2. 487). 
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1. 19. 4; 39 ५ 
11. 6.5 ए. 1 ; ९8. 5; 49. ५; 161. ९. 
7. 26 6, ` 
1४. ४, 4; 39. 4 (6४ ८७४१8 च्रमरार्सह, ०४ 9. 18, 
नतं ॥ त नरार्सह, 9९९ 1९४8. ए. 50.) 
४. 66. 1. 

176. नवकर (नवकार ;° 10118. (~, (~. 1, 4८80. 9. 6. = 1८908- 
1४६6१ $ {१९९१४ 17 18 86८७7०त 876} 1प 
21110. + + ४1. {1116 1018४ 1106 ° 118 ९6186 
18 {0प०१ 19 #6 काञ्यालंकारसूत्र ५ वामन- 11. 
1. 12. ^ प५९९]४ कला18& 8 ५१४ ५116 168६410 
10 ४16 सरस्वतीकलाभरण 1, 81-- निगयसागर ०५४.-- 


18 71 प्र८ौ 0९61. , 0161606, 01९6 ४106 ९6786 
10 पि], 


11. 156. 3. निरानन्दः कौन्दे मधुनि परिभुक्कोम्मितरसे 
` न साले सालम्बो लवमपि लवङ्गे न रमते । 
प्रियङ्गी नासङ्ग रचयति न चूते विचरति 
स्मरल्ञक्मीलीलाकमलमधुपान मधुकरः ॥ 
177. नाका (^~ ¢. 7, 289. ० रपामि 78.107 ; 3 # 61868 {78116- 
18४९4 $ ^ ९९} 170 1118 86९0० ४९६16 19 
21210. + र्र्ण). 
प. 26. 1; 81. ग 36, 1 ; 50. 4८ 54. 1 8०५ 2; 55. 1. 
178. नाचोक (¢. ¢. 1, 284. ¶0€ %€*86 18 ६८९४०8]६४९७त एष 
4 प्17€60 ४ 00. 6४. ० 1000०). 
1४. ५5. ‰, 
179. नान्यदेव (0. 0. 1, 286 11616 ^ प९९]0४ 8 9 वपल 
&1081 16 1876. दि 108४1070), 
11. 09. ५. 
180. नारायण (17166 87९ 11810$ नारायण॒ऽ. {8 16 106४४९8} 
1/0 ४16 ०6४१ 0 10010810), 


181. 


18९. 


188. 


184 


185. 
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11. 125. £. 


1४. 39. 1. 
(कारमीर) नारायण (¢. ©. 1, 288. एलान, 80९. , 50, 


1676 116 1४९8 {16 101101४ २७86 पतला 
भट्टनारायण, 2110 पद) 1 18 88671060 ४० नारायण 
170 ६४6 801४. च0 11018100). 
1, 46. 2. (= 900४. 1591). 
नारायणदत्त ((. ~. 1, 293. 01086100). 
11. 469. ५. 
नारायणाऽ्धि (7008. २९४१ नारायणलन्धि. £. ¢ 1, 293. 


५ नारायणलञ्छि. 10 1९९8. 866 ]), 51 &10 ₹€186 
104. 0. 1010110 8109}. 


1.11. ॥ 
एर8. 104. अअम्भोधेजेलयन्त्रमन्दर (= 910. 11. 157. ५, 
कस्यचित्‌ ) "1 
नाल (4. (. 7, १०५. व्रि 10618000. = ^ प{6९7४ 


198 {78718186 {1119 „6186 71 116 8660 &प४1- 
८16 10 21}6. इ श्श्शा, 11619 08 एला1६.८}र8 
#118॥ {118 ९6186 18 {0011 1" {16 शाङ्ख° प° 119, 
11 1४110प६ (106 8 प्र४01'8 11411068, क 1111688 10 
पृद्यावल्ली 198 1४ 18 8867109 0 & (नप्प 
षारमासिक). 

11. 61. 2. 


नील्ल (0, 0. 1, 300. प ० 1४०१४०४. ९8. [. 51.) 
1. 69. 1 (क्रिक्6 10 9, 8, &त ९8. 2. 51. = 
ए५कदम, 372). 
111. 39. ‰. 
ए. 6.9. 
ए. 49.8, 


166. 


181. 


188. 


189. 


190. 


१११ 


199. 


198. 


194. 


195. 


196. 
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78 48 द्विक्ञिः को$लया सत 

न्प (~. ¢. 7, 802. अ०.1000460ण). 
1. 94. 3. 

नीलाङ्ग (~. ¢. 1, 802. नि0 10101180). 
1. 81. 8 

नीलाम्बर (0. 0. 1, 302. ०1008110), 
४. 178. ‰. 

नीलोक (८, ©. 1, 30. ० पण पहप्ण), 
1. 15. ५4. 


नौक्ञिक (8. 118. 76808 लोकषिक. 1\४ लौकिक, (.0.1,547 


466 ४1146} लिक) 
1४, 70. 5 


पजोक (0. ©. 1, 813. प० रणता.) 
111. 87. . 


पञ्चतम्प्रहृत्‌ (= विष्यशमन्‌. ¢. ¢. 1, 3.14. 2९४6180१, 871४. 
‰. 1१8.) 
1. 62. ५, 


७00४. 7911 हुताशज्वालामे स्थितवति (8 1४. 30. £ 


कस्याचित्‌, 1४81४60 $ ^ ४17660४ 20206. 
४४1, 556). 


पञ्चमेश्वर (070. ०४१ परमेश्वर, ©. ©. 1, 326. 9०५ 
६५8. }. 51). 
1, 78. 3. 


पञ्चादेर्‌ (८, 0. 1, 3. व्षकश्‌१९त एफ ^ प्ति6ो16 10 018 
8९९6०४१ ४1101९21). हए ४ 2 १1. 6 190१४००) 
111. 56. +. 


परिडतशशिन्‌ (0. ^. 1, 8.18. 79 1001081}, 
४, 44. £. 


प्रमेश्वर (**९००१९१ ४8 8 0९४ 1 119 1९97 ४6क070- 


१६.४४. & पहता), ¢, ©. 1, 6, ५४. ‰. 51.) 
6 84, 3, 


69 


11. 121. 3; 164. 2 (--1९४8. 132, योगेश्वरस्य ) 


8. 487. यदि शशिधरस्स्वद्रक्त्रेण, 


197. परशुराम 


148. प्ररिमिल 


199. पृश्युपतिधर 


200. पराथिनि 


489. विरफाराग्रास्तरल (योगेश्वरस्य ?) 
507. व्यपेतभ्यपारं (योगेश्वरस्य १ =9 9188४81१}. ४.१ 
४. 169 9007). . 
(11676 876 86५४618] 6016 र "४४ 0४706. 
366 @. @. 1, 326. 0 1४०४ ्म), 


४, 69. 4, 


((~. ¢. 1, 880. ^109067 8106 पृद्मगुप्त, ४107 
2 नवसाहसाङ्कचारति. 8५6 ९6८५80०, 80४, 
ए. 51--58. प€ ४8 & [000{-1४प1"6866 पपतभ 
एश्पााः 1190 पो} (97.4-995) ५०१ 31101 प्रः2] 8 
(995-1010). 116 ए 0] छ &§ 6010008९ ४0 
1006 ^. 7. 866 {1181108 78९7197ए8४ : {116 
(1988168 ] [61100 ग §क्षण]र1४ 11४८५८6, 41. 
एलः ^ प्राह्मए ग 880811४ 1106786, 
1567, 152, ‰01 ४. 4. = ¶116 ९८786 10 176 ऊप्. 
18 ६८४७]१६९व ड ^प्८९।४ 19 118 86607 
21619 7" 2206. इश ङा. 86 5. 1267, 
1181511. 9, 113, {1} ९४18१. 1, 7). 


111. 45. ^ 


(¢. ¢. 1, 881. गफ (तभपकणका, 
1488. 1906, -769-1170, ९०] 66४७8 १४४ 16 
7516४०९] 11) पृश्युपतति 801 ग धनञ्जय, 00४06 
211 दशान 874 दलायुध. € ०८6 दशकमपद्धति, 
श्राद्धपद्धति ४०१ ४००४1०7 पद्धति ०" पाकयज्ञ). 


11. 10. 5. 


(^ 6५1५ 2706. 1४, ए. 5847-2; र्णा, 
1. 46; इद 2 पा, ए. 3665-8, 899 ६१8, 2. 6.{-9. 


४01. 


202. 


203. 


20५. 


00 


९2९९0800, 877४. 7}. 5५-68. 11616 18 
7110611 4186 98 {0 १४6 [वहिक ग ५९ ०6५४ 
91१ ४06 @80 11810. ६६1६) धोता धान्पा 
001 ६8 10876 €180118. 366 118 प्र18णयङ 
० 8881६11६ 11४७ ४प्र6, प१७॥ पाणिनि) । 
1. 89. 1 8०१ ९१. 
11, 18. 3; 48. 5; 122.4. 
४, 5. 1; 73. 4 87456. 
{ए९8. 186. तन्वङ्धीनां स्तनौ इष्ट्वा (12868. ४ ४. 50. 
2001. ). 
8101. 8. 199 ४. उपोढरागेण विज्लोलतारक्‌ (--3". 1. 
83. 2). 
119 9. कषपाः क्तमीकय (=-= 8. 11. 163 १. 


प्रोकृण्ठस्य,= 1५५8. 129 87011.) 
पादुक 0" पादुक ((. ©. 1, 338. ^ ण९९४४ त8प्रण६पा8))68 
००४०९९7 पादुक 70 पातुर. 0 ५76 {0717067 
16 86611068 06 ‰6186, {06 1४५६९ 18 €~ 
18.08 1460४163] ऋ) ०पाः पादुक, नि ० 1101. 
71181161}. 
1. 36. 8 (पादुक) 
[[. 1५4. 4; (पादक) 16. 5. (पादूक) 
पापाक्‌ (0. 0. 1, 834 कप [पणपाकप्नज). 
1. 29. ५. 


पा [प] म्पा (^ प९५)१ 16908 परम्प, 9९6 ~. ©. 1, 839. 
न्ि0 10107080}. 
1४. 42. 8; 48. 4; 21. 3 (3. 8. पापकस्य). 
पायीक (0. 0. 1, 334. पण रणि ४00). 
1. 64. 1. 


1 
205. पालित (^. ©. 1, 336. ० णणिफाध्लठ). 
१. 1.1; 
266. पिकनिकर (¢. ©. 1, 336, फ 1616 ^ पा7दटी0४ ८6081 8--'8 


{8९१०1 111 0 & [०९॥. 3. 006 ९6186 प 11676 


†116 08706 0९९पा8* वि 10102107), 


11. 86. 4 
207. पियाक (6, 0. [, 838. 13 115 1460४681 फ 1४1 प्रियाक ! 
0. 1010ा018#1070)}. 
11. 176. 5, 
ष. 6.3. 


208. पीताम्बर (^. ©. 1, 338. (०96 भटृशाल्ीयपीताम्बर. 


पषि0 100४109). 


11. 70. 3. 
11. 24. 1. 
[ष 44. 4. ; 57. 3. 
209. पुंसोर्‌ ((, ¢. 1, 338. [० 1001181070}. 
{. ९2. 3. 


210. पुरडररीक (~. ~. 1 , 338--*" ०६९१ $ & 18148 ९8.70 1181098 
29० 0. 65. 9, 10107108 609), 
1. 67. 5. 
19. 33. 4. 
211. (रत्नमल्ीय) पुर्डाक ((. ¢. 1 , 491. प० 1008707). 
9. ५4. 3. 
219. पुरषोत्तम (^~. ¢. 7, 341. ० 10101008 ०४), 
11. 112. 4. 
ना. 43. 1 
४. 75. 3. (== णार. 33831 , कस्यापि , ५ १ २०४१४-- 
तीिणायः कलिचक्र०) 73. 5. 
213. पुरुषोत्तमदेव (0. ¢. 1, 342, ० 10०0४ ००, 896 ९५४. 53) 


12 
1. 48 8. ; ¶1. 5. 
1], 33. 5. ; 68. 3. 
६४8. 39, भभश्रमति किं मष्टी. 
219. पुरसेन (¢. 0. 1. , 842. प्र 1700008४1011). 
1४. 66. ४. 
215. पुरो (~, ~. 1 , 842. 16 »€1.86 18 ४४7818६6 0 ^ 76606 


11 118 86000 82171416 1० ए). २४). 
४. 58. 2, 


216. प्रजापति (~. ¢. 1., 348. प० 10109080). 
1. 42. ५, 

211. प्रदूयुम्न (^. ¢. 1 , 352. 868 ९९. ]}. 53--54. प्6 18 1067. 
{1006 10 (116 8701. , # 11676 {76 {011०010 » 6:86 
15 ६५0०५९५ ० राजशेखर -- भचन्नान्नापरस्येह नादे पट- 


वो गिरः । प्रधश्नान्नापरस्येह पोष्पा अपि शरा खराः ॥ 


९6४6807, 8707. ]. 60. प्रं€ ०0०68 ४०४ 86" 10 
19४67 {11811 {16 1199 6€फ्पा $). 

11. 98. 5 (= {8 218 ) 

1९४8. &1*68 0116 10016 \€186 361. के,पो यत्र मृकुरि- 
रचना (= 9. 11. 47. 4. श्रमराः ; 8}. 3562 वामनस्य 


41810, 88).500 २. 504. दारिद्रधानलसतापः, भटप्र्य्चस्य 
(4 8). 406 81100. ; 210} ४18. , 102 1818, ` 279 
218218६). 
218. प्रभाकर (ल. ^. 1, 353. भटरप्रभाकर, 8५० ९8. }. 54 ४०१ 
2९800, 800९. ], 60.) 
11, 175. 8. (एणः छलः पप०ा४ध०ण४ ४० वरल 6ण- 


068 866 1९8. [. 54). 
219. प्रभाकरदत्त (¢. ¢. 1, 358. प० 10008 पगा), 
11, 94. 1. 
220. भ्रभाकरामित्र (0. ©. 1, 854. प्ि०. 100४४०४). 
४, 32. ‰. 


221, प्रवरसेन (६५४ 0९४५ फ़, 366 ६ ९8. [0], 54-55, २९७।७- 


2२९. 


२2३. 


१४५. 


225. 


226. 


224. 


४५8. 


229. 


13 


800, 8711. {. 60-61) 
7. 7. 3; 80 ८ (= ए ०8. 436 = 87. 3497 बिरहणस्य) 
11.4५. 
900४. 1944, संकेतदा्चि प्रथम प्रियेण. 
प्रशस्त (~. ^. 1, 357. 2०680, 8170109. [, 61--प्ररिडत- 
प्रशस्त, १0. 10101108{1011)., 
[11. 10. 3. 


9011४. 1019. साम्मुख्यं वस्तुजातं नयति 
प्राज्ञभूतनाथ (~. ¢. 1, 361, ० 101018100). 


11. 61. $. 

प्रिया (0, ¢, 1, 364. 0. 10018६0). 
1. 9. 4, 

प्रियंवद ' ~. ~. 1, 564. १0. 10४४०. 


11. 117. 7; 122. 4; 133. 5 


बन्धसेन (16 81116 101 {प्र 10 ‰108*8 118 0१ ^ ण 
16610. ©. €. 7, 387, 01 76 0767 ४०0, 
21968 बन्धघकम्प्‌, 8 1181116 0४ 0५ 1८ 0पाः ५6३४. 
वि0 101011180100}). 
1. 38. ‰. 
बलदेव (~. ~. 1, 367. 0 1000४४०४). 
1 71. ९. 
बल्ञभद (0. &. 1, 367. 18 1© € 70४€प ° मोवधैना- 
चाय १ 23). ]. 24. पि० 1 फक). 
11, 15. 1; 28. 1 (र%716 हार्य 171 9, 218.) 


19. 19. 5; 50. 8 
बाण (8९०शाध। ९९ण४प्र $. 866 1 ५8, ए. 55-59 {07 
0१९६४1९ 1€6160668 ; 8180 26678010, 807९, 
ए, 62-66). 


1. 3. 1; 3. ‰. (= हइषैचरित +, 1; 31. 2. 68 ; 8०९, 


1. 


74 


8; ]). 60); 21. 7; 25. 4 (= 89195९२९, 111. 
8 8701.) ; १६, 6 ( = 112. = चरष्टीशतक 66) ; 
80. 1 (-- 8१]. ए, 5, 8. 148. ९१९.) 

6 2 (= 8, 525 8171011 ; ४द्वा8६, [#. 3. 
10. ४000.) ; 160. 3 (-- 8०४8४१8 .[, 71 21070) ; 
174. 4 (--5ण] 2. 104४ 9000 ; 8. 3946; 
उणर, 18 #प००.) 178 1 (-- 3४४५, 1858; 
57. 3948 कस्यापि). ि 


117. 35, 1. 
1४. 19. 4 
४. 72. 1 (=-हषेचरित ए. £). 

230. बाहीक (~. ¢. 7, 379. १0108100) 
11. 88. 4 

281. बिन्दुशर्मन्‌ (© (+. 1, 373. ०101010 20109}. 
॥ 36, 3. 

बिम्बाक--396€ डिम्बो. 
242. बिरह (“80० 0 ज्येष्टकलश, 807 2 राजकलश, 8० ० 


सुक्किकलश, 07011197 9 इष्टराम 90 श्रानन्द्‌." (¢, 
(~. 1, 873. प€ 16 ४16 &£९६६ ए &शणा ४0 [०९६ 
110 00पााशषल्ते 7 ४४९ 11४) ततप, प्;8 
विक्रमाङ्कदवचरित ४8, 86601012 ६० एप्ालः, 
2010 [0०8९१ ‰००८४ 1085 «^. 7. 76 18 (76 
४०१10" ० विक्रमाङ्कदेवचारेत, कशसुन्द्रीनारिका, चौर- 
पञ्चाशेका ४०४१ बिद्हणचरित. प?8 ९1868 &16 
{0प्ात। [7866९४1] 19 ॐ) ४6 भण्णगेग््ः98. 
018 08176 18 26061811 "0136व्‌ ए 1४) 119४ 
ण शिर्हण ० सिल्हण ° 1९ 88111017, ४06 [01008916 
६४101 0 श्षान्तिशतक्‌ 6५४64 ४४ ९811 8९1८. 
{81., {© 8978170 [0076 218, 10 रका] फ 71068 


11. 


75 


शिल्हण ० सिल्हण, ५ 11616 ०। {€ &168 (विर्हण्‌ 
966 6४680, § 011५. 0. 66 #). 
8. 3. 


7. 2 (-=-शा० प० 3278; विण्देनच> 85) ; 
69. 5 (न=्शा०प० 3297; विन्दे चम शा. 78); 
70.58 (= वि दे०च० शा] 72); 75.480 5( 

वि द° चठ ४11]. 6५4 8० 65); 98. 8 ; 1 12. 2 
(शार पर 3475); 135. 3; 152. 4 (=वि° केव 
917. 64); 156. 8 (व {0८० णण] 


17 5. (8. श)1€16 1४ 18 9४६10 प४ठ्व ६० 
शिर्हण ; =नवि० द° च #11. 76). 


1. 16. 1. 


४, 


30. 5 ; 40. 4 ; 52. 1, 2, 3 8०१4; 57. 2. 


एप ९०१९868 0द्८पप्णड्ु 19 ४16 5णषर. 87त्‌ ४11० 8] ; 866 


66180४0, 8070, [{, 66 ध. 


31१1. 6४. देदहाद्धं कुर्‌ पावैति 


188. 


2. 128. 


% 18, 
21४0. 


¬. 188. 


28. 


22४. 
399. 


29४9. 


देद्प्रविष्टादिसुता 

क्णातं सुङ्िरत (--5?. 144; चि दे च० 1. 29). 
गृह्ीतखयडः शशिशेखरेण 

वचांसि वाचस्पतिमत्सरेण (==वि० दे° च० 1. 7). 
चिक्‌ त्वां रे काक्ञेकाल (=). 194). 

ल्ञकापतेः सङ्व्चित यशो (--8]. 161, वि०दे० चभ 
1. 7). 

रसौ रतोचित्यगुरोञ्वज्ञोपि 

मातङ्गः शिञु चर्गितिः (१८०४०५१ 1० काव्यप्रकाश #11. 
299). 

स्मेराः सन्तु सभासदः ०४८7१००४०१ ८० भीमपरिडत 
9 ?. 


408, 


498. 
650. 
06४. 
6790. 
088. 


११ 


699. 


१9 


708. 


9१ 


768४. 


8, 


18४. 


78}. 


9१ 


पए 08. 


849. 


93 


85४. 


76 


येनान्गलकालकेल्ि 9०५९१ ४० भोरीभाङ्कार 

1 2, 

ग्रामाणामुपशल्यसीमनि (=< 913 रर्दणस्य , 9००४. 

11 7.) 

सोढग्रीढहिमक्कमाति. 

शीघं भूमिगरहे ग्रहाण (=€). 3411). 
यत्सभाषणलालसेव (= 1. 11. 25. 4. शिर्हणस्य), 

शल्यानि ममास्यपि (१) कीलितानि. 

सुग्धस्य ते चद विधुतुद्‌ (== 97. 3430). 

चदो न चेदृहति ते सखि, 

उ्योत्खां पिबेयुः कियतीं 

पिरकमन्यप्रमदानुरक्क, 

श्रपूनितेवास्तु गिरीन्दकन्या (=), -3488.). 

तस्य त्वया ककंशवादिनेपि, 

स दूति धत्ते यदि रोषणत्वं 

वृथा गाधाश्छो सेरलमल ° (=3ः. 11. 21. 2. शि्दणस्य) 

घमांशुभैगवानसूत यमुना. 

पराज्ञेयादिस्वरि. 

उन्मीलन्ति नखलुनीहि (81. 11.30. ५. श्रमरोः). 

वाचस्तावदपेकते पिकयुवा 

दत्ते दृ्टिमधीताबेभ्रमलवा 

नीरागा्तलान्दुने मुखमपि 

स्शन्त्याः सामत्वं (817, 11. 3४ 4. कस्यचित्‌). 

गृहीतं ताम्बु्ञं (ऽ. {1. 112. 2). 

तीव्रः कोपि विजम्भते. 

गलत्येका मृच्छ. 

श्रये केयं धन्या (9०. ए. 14. 2. कस्यचित्‌). 

पुरः स्थित्वा &चिद्राक्तित. 

मध्ये पावेणचन्दमध्य 


7 


86 0. वक्त्र निर्म॑ल्ञमुन्नता 
89 8. गर्डे मर्डनमात्मनैव (== 311. 11. ¶. 1 कस्यचित्‌) . 


 लाम्याभ्यासमिषेण वक्त्रमनया (चि. देग्च० ऽ. 86), 

59 ४. दोलायां जघनस्थक्तेन (=8 119. 11. 7. ‰). 

92 8. जलेखायुगलं भाति (-- 3. 11. 69. 5). 

92 ४. पुराशबाणलयागाय (--विण्देन्च० णा. 70). 

98 ४ मान्ति दन्तच्छुदेनास्याः 

95 3. श्रयं श्रयाणां ग्रामाणां (विःद्‌.च० शा. 51) 

95 9. सरजे एव दोरलेखे ( = 81. 11. 76. %). 

०5 ४. श्रयुलीभिः क्रङ्गादयाः (= वि०दे्च° ४111. 60). 

„ सअुखेन्दुचाद्धेकापूर्‌ ( = विण्दे° च 111. ५7). 
,, तस्क चरतः रिंचिन्नूतन (1१. ए. 48). 

96 ४. दरिदसयुदरं ष्ट्वा (199. भावा. ॐ). 

97 &. भाति रोमावली तस्याः (1४१. णा. 35). 

97 ४. मन्ये समा्ल्लावरये (11१ * 111. 30). 

98 8. ताश्ञेतम्बस्य निन्दान्ति (-8. 3852; निण्दे०च० ४111. 21). 
, मन्ये तदूरू सम्भाव्य (5. 3357; चिण्दे्च० ४111. 16). 
„ हेममञ्जीरमालाभ्यां (= 57. 3359 ; विन्दे न्च 111. 14). 

9 8. भ्रमूस्यस्य मम स्वथ (= 3860. विन्देण्वन ४111. 8). 
,, जाग्रतः रमलाञ्ञ्म (-5)). 3561. विण्देन्वन्ण्ााा. 10). 
,„ तस्याः पादनखभ्रेणि; (=. 3362. वि०दे०च० ४111. 6). 

111५. स्थाने स्थाने मलयमरुतः (-]. 3792). 

» मानग्रन्थिकदर्थनाय (=विण्देन्च° *11. 65). 

111. श्रोत्रस्याखतनिर्भरकवसर्तिं 
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117}. विचत्पैकजखरडपङ्कपरल्नी 
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,, समचूमपि पय॑स (= 8 011.1881. वि. दे. च, 2 ४1.15). 
,, मद्धोर्णः कयोरांशोः (--81*.1880 वि दे.च. 2 ए1.14). 
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॥0 मुरारि, ००४ ० बर्हण 1" 1. 
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१३6. भगवद्रोन्द 
. 


1. 


मन्ये विशलायतवेषर्वाथी 

प्रलयष्टमि प्रतिचतुदेशि तीथयात्रा, 
यस्मिन्पुरे प्रवसतामयमेव ्ञाभो 
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(@. . ॥, 37. 8९6 2€॥€80४ 3009. 11. 72. 
¶३ ज्र }676 € प प्०४९४ {0 ४16 37.) 

1. 4. 
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वे्यभानुपरणिडित ०? ५० शाङ्गधरपद्धति. ¢ ¢. 1, 
405. १०. 1000800). 

1, 63. 3. 
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261. 


४७९. 


263. 


264. 


२05. 


86 


रष]. 91 ४. श्रस्या जलारे राचिता (=). 8292; 80४. 
1487 &7001.). 
141 8. कपाले माजोरः (91. 1. 77. 2. राजशेखरस्य ; 
209. 3640. 9 कपोते माजौरी.-भासखस्य ; 9०11४. 1994. 
५ कपोले- भासस्य). 
^ ५९०१५०६ ४0 26६6८80१, ४1९6716 13 नाऽ प्राह 
४१९86 0 भास 1० ऽण्ण. यदपि विवुचैः (=9 1. 
1. 73. 1 लचमीधरस्य). {८ 18 8 1118६४८6, 0 1४ 
18 886710९ ६७ भोजदेव 1 8101. 
भासोक (^. &. 7, 410. ०170४०४). 
1. 20 1, 
1. 98. 3. (= उ, 1088. 9. प्रभावतापि, १. नेवेकि- 
तानि. भट्ावलोकितस्य). 


{11. 117. 1. 

भास्करदेव (~. ¢. 7, 4५11. त्र०101ज8५०प). 
1४. 2५. 2. 

भिदु (~. ~. 1, 412. ० [णग ४४००). 


[[. 1. 5(= 5}. 3284. &101.; ४. लावरयाभरतनि रेण 
सुदृशः सिक्काखिलङ्गस्थली, ५. तस्मिन्नेष विशेषर्शातलतरू- 
च्छायासु सुस्षोध्थितः, ०. कद्पैज्िजगजयोयमपरोप्य- 
चपि) ; 713. 3 87 4. 

111. 8. 4; 48. 5. 


भूषण (~. ¢. +, 415. {ऽ 16 {146०४८९ का) भूष्णदेव 
०1 801४. ]. 838? 0 प्0िफाक््ल). 
11. 177. 5. 
ङ्गस्वामिन्‌ (~. ©. [, 416. 9. [पणि &070). 


{1 76. 5. 


भरीश्रमक (¢. &. 1, 416. "10 ऽप]०86्प ४86 0४ 
०6४...) 
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11. 49. 1 (== ९४8, 798 87090 ). 
266. (काश्मीरकः) भोगकमन्‌ (0. ~. 7, 477 ४०१ 428. प्र 18 {16 
89716 88 भोगिवभमैन्‌ ° 80119. 366 २९४९8०४, 
ऽछा. 0. 83. पण 10102०0). 
17. 169. 3. (-ऽ0४*. 1825. ५. एताः संप्रति ता विभा. 
न्यकलुषाः सामाभिरामाङ्गिकाः). 
267. भोजदेव (€16 ४९1] ९, = एठा ०६६४०08 &11त्‌ 16- 
{61611668 566 1९४8. [0]. 68-66. ¢, @. 1, 4५18). 
1. 3.5; 4. 1; 66. 4 


11. 5. 7 (पि 216 {0पणत 10 3. 218.) 
117. 11. 1 (= 89148रक्ध. 7, 7.7 80010.). 
ए. 20. 8 (= &). 1124 कस्यापि ०५८.). 
ए. 26. 
268. आअभरदेव ५ 0. 1, 419. ६५8. 7. 66. क ० 1प{ण०ॐ- 


४100). 
11. 9. 5 (ऽ. 2711 डामरस्य). 


९५8. 43}. बाष्पश्चक्षुषि नाज्ञन 
४69. मकरन्द ((, ~. 7, 4५19. ० 1णिा४ल०य). 


1४. 36. $. 
310}. 75 0. नगच्छाया हि रभ्येयं 
270. मङ्गल (~. ¢. 1, 419. [तरणल्ल्मण गाध विद्वमङ्गल १ 
0 101070186100}). 
1, 16. 2; 49. 5 


1४. 17. 5 (= 8. 11.20 शवैवर्मेशः) ; 21. ` ; 29. $; 
21, 2, 3 8०१ 4. ति ि 
ए. 59. 1. 
211. मङ्गलारैन (¢. ©. 1, 420. = ^रपएन्लो)६ १००६९७६ ६16 ९९186 


1) 19181868 1४ 1 718 86600 8.1.61लो€ 1 


70216. 2233 *1. 20 1008४09), 


88 
1 ¢ 1. 


310}. 25 ४. कथमपि हि भवाति सेत्रसद्वीजयोगात्‌. 
212. मधु 8" धमोधिकरणमधु (6. ©. 7, 426. (+071{€प00181‡ ग 
पवा प78१. = प्78 ध्धल अक्क ५१४६ 16 
88 ४ १0१2९. [7 अ, ४. 76. [, 06 [0191868 
वटुदासं [1९ 97 ० श्रीधरदास | 8 (16 पाग 
1४१११ 8187 ० लक्मणसेन. 8९९ १५७8, 1906, 
171). 
1. 24. 2; 146. ^. 
४, 7. 2;9. 1; 75. 4; 66. £ त 3; 76. 7 (तिक्ष16 
1071 11 83. 2{3.). 
278. मधुकूर (^. &. 1, 426. 86 [4 ए8. ‰. 6. 28० पाण 
71184101}. 
19. 6. 4 (= 3)"५. 555 प्रकाशदत्तस्थ ; सरस्व 11. 87. 
970. ; हेमचन्द्‌ 8 काव्यानुशासनरीका 7. 9. 800.). 
ए ०8. 406. श्रचोद्यानगृहङ्गशेः 
274. मधुरट ((1. (~. 1, 426. 0 10908101). 


४. 6.2, 
275. मधुरशील (८ (1. {, 426. विण 10101086101. €€€ 1 श, 
7. 66). 
1. 158. 2 (== ए ४७ 99 मघुशीलस्य;. 
ए, 2. 5 


8111. 2. 79 ०. गीतीवैणं [ण ?] वमन्दनादमघुराः, माधवशीलस्य. 
?. 80. माल्ञतीमाधवस्य . 
276. मनोक (~. ¢. 1, 428. 9 100708610.}). 
11, 48. 1. (= & 8. 393). 
1. 41. 3. (5. 9.18 कस्यापि ; 3४१४. 687 भश्च, ५. 
४16 801106{ 01 (गृध्र ११०४६८१ क 2९४61801 77 
118 1068). 
277. मनोविनोद्‌ (~ ~. 1, 429, ०1010190. 866 ४६. 


89 


20. 66-62). 

11. 22. 5 ( ४8. 189); 76. 8 (= ए ४8. 220. ४, 
्षपयितुमल मन्मथसुहव्‌--मनोविनोदस्य. ८४४ 1" 
310. मनोविनोदङ्रतः, 966 1001088, भ 1८ 
प्र1१९181४108 $ मनोषिनोदजङृत.- मनोविनादेन कृतः, 
1 पऽ 0९8717४ मनोवैनोद्‌ ४०06 ४16 78106 01 ४1७ 
2६1०-8 101 {8 261९९ ५1 मनोविनोदङ्रत्‌ 
83 ^ 01166})† {६१.{९8 16) ; 168. १५. 170. । 


278. मन्मोक ((. ^. 7, 432. वि० 1प०8{1011). 


11. 69. &, + 


274. मयुर (86९11४1 वलफ{णाःफ, ^ प्रणीता 9 सूयैशतक. पऽ 18 


280 


281. 


282. 


283. 


1910164 0 ए बाण 1 }018 हषेचरिति, 396 61४11 : 
4 प1501 9 ४081 [6 पा6, 207 208, 
815 ; ९५8. ]}. 67-68 ; ९६६1800, 8011९., ए. 86; 
(0. 0. 1, ५५2), 
1. 15. 8; 28. 5; 41. 3; 53. 1 (= 2६वकर, 146; 
11 11. 59. 11010४3). 
अ]. ए. 72. 3. साभिप्रायं प्रणयसरसं 


मलयज (~. ¢. 1, 433. १0 10017080}. 
186 5.2. 5. 

मल्लयराज ((. ¢. 1, 433. अ ० 000४010), 
11. 144. 7; 145. ध 

महदेव (©. 0 6 435; ८८ र). 1. 77.” करज्महादेव, 

पवि ७1010०10), 

1. 67. 3. 
।॥ 8 26. 3; 33. ;. 
गा, 46.5. ` 

महानिधि (©, (+. 1, 458. 0 10011४10}. 
1, 382. 6. 
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१९५. महानिधिकुमार (0. 0.1, 488, प० 1पणप४४४०). 
11. 2५. 3 


285. मष्टाकवि (1९९१९ ००४ ¶0पणते 1 @. 6. एष ह्ाण्छा 10 पी ४8 
118 ४7 7976 ४० ४ की088, = 110 
1186101}. 
1. 135. 4 (=-& ९8. 328 81011.}. 
286. (कारमीरक) महामनुष्य (0. ©. 1, 441 = 6१७९०१०, 8". . 


8 01४60. 4 प्रत्ला॥ 1*68 (018 


6158 8० 81818068 10 2010. श्ण, 
37.7). 


11. 09, 5 (= 801*. 1956 9100). 


एना 868 ४16 8801060 ८० महामनुष्य 10 ऽ णार. 
800१. 18.18. भ्रथ प्रसन्ने्दुमुखी (= 8]. 390) 
1841. श्रगयुस्पश्नविन्ञासानां(-- 3).1258. स्वभावानां). 
1694. एष सूय॑शुसतष्ठो 
11727. कलुषं मधुरं चाम्भः 
1848 कारशोष्पन्नकोपापि (= 87 3938; 8101. 191५. 
866 7667801*8 1106 0 1४). 
1960. वृरमशुप्रमाजाल्ञ 
1967. शीतांशुकूरसस्प््ट 
1697. कोररान्तः प्राविष्टेन 
1696. फक्ितोदुम्बरान्तःस्था 
1698. न प्रसवन्ति गिरयो 
1642. यान्ति यश्छुरणं नायः 
1726. वनिताचिन्तच्वपला 
1, 186 ६० १७868; 866 810९९. "76 ९९18० प्रावैरि- 
रङ्गरिर्‌ (4४४. 1849 81100.), 18 ९4०४] # 
प्रावरयैरङ्गरर (7. 8981. 9००1.), एप 18 ४861060 
४० महामनुष्य 1" ०४७ ० #19 1188. 0 ५० $. 


एशण्णद्णष्ठ ४५ ^ ०१७८५. 966 26८60809, 80४१४. 
}. 87. 


28१7. 


288. 


289. 


290. 


292. 
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महाव्रत (~. ©. 1, 443. ^ पन्ना, 27) त श्ण, 
520- 2, 1९९8. ]). 68. प० णाद). 
9४. 6९. 3. 
६४8. 402. तत्तद्रदलयपि यथावसरं (80. 85896. कस्यापि) 
महाशङ्गि (¢. ¢. 1, 443. प 0०६ ग), 
1. ५7. 4. 


मिश्च (~. ^. 7, 443. प्रि9. 10118610}, 
1, 12. 3. 


महीधर (~. ¢. 1, 444. ० 10०0४09). 
1. 51. ९, 


. मद्ोदधि ((. ¢. 1. 446. 4४8. 0. 68. पि ०रपण फक्त). 


1 53. ^ 
7 82. 5; 36. 3 (गः ९९6०९68, 866 ४8.. 0.68). 


1४8. 367. गतप्राया रात्रिः (=-= 3०४५ 1612 बाणभटृस्य ; 5. 
8718 कस्यापि). 


भाच (~. €. 1, 446. ए५४७५९ 650 ४०१ 100 4. ]), ; 
80" ` ण दत्तकसवाँश्रय, &"%11080 ०१ सुप्रभदेव, 
110 98 11111876 07 8 11 वमेलात (0 वै. 
लास्य ९६८.). (1018 [६1*& 188 | 61४ प 81 10861]. 
101 9 625 4. 7. 01" ८6{6:60663 970 1०८४ 
४1008, 566 & 8. ],. 69 †. एल; प्राऽध्०१ 
3811811४ [1४671४4 पाः७, 724), 


1. 2. 1 
17. 130 5 (== शिश्ुपाज्ञवध, २. 62). 


298. मातङ्गराज (116. मातङ्गराज 18 १०४ †0पात्‌ 1० ©. ©, 


707 11) 1178-8 1186. कृ 10४1 £1*6 8 28716 
मविराज ए)116}1 18 10 †०पण 1 छपा ४९२. 1५० 
10078 भण). 

ए, 6. 


294. माधव 
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(0. €. 1, 448. लल 816 86५९४] [6016 ०1 
{1018 1211206, एप 1८ 18 रशा ता ि(पा† ४0 1व€४- 
11 (षाः ध्रा ऋ) हङु 0706 9 ल). (1116 
18116 माधव 01008 8150 {16 ]8{ल€' [ष 
8९] 1811168 85 जयमाधव, प्रचरडमाधव ९९. 86९, 
901४. [. 99). 


„ 48. 5. 


1४. 22. 2; 35. 3; 48. 3 (४686 ०४९५१ & व 1818- 
18४९4 $ ^ 16४ 10. 3.४, 5401. 
९४ ४16 एश्ा९ ज 16 ६ प00 25 माधवसेन, 9110 
^ प{766} ४ (111९8 ६118६ }16 06108 ६0 {16 860४ 
0४०९७ $ 0 2361291. + 176४157 माधव 914 माधव- 
सेन 878 14671४68] ९४010{ ८ १९ फ] ४६१. 86९ 
४150 ५4.88. 1906, 172). 

9011४. वप०४०8 {6 {0110 शा णद्ु 3 ४९868 प्र }7&4}0- 


$8 (1५68114 १०६५1४९8) . 


1971. उद्यन्छुशी तरूणभास्करकान्तिचोरः 
2020. सव्छान्तमाननमदेच्य (=शिप्, 11, 123. 2. कछारमीरचर्ड- 


माधवस्य) 


1970. सप्राप्तुकामोदयमकै ° 


295, माम्दोक 


296. माजर 


(8116 70४ {00१ 10 नाला 241४798 118४ 0 €. 


नि० 1प्ि8 ४1010). 


1#*. 4५7. $, 


((. ¢. 1, 453. {6 %€186 15 {1881260 ४ 
॥ 011८९00 1 ८7016. + 2 ४, 541, ^ 
6४ 1€1871ए8 08 {116 1४ऽ४ 110 60008108 #}6 
& 01112178 2876, 0 101070086100}). 


11. 141. 2 (= रइ. 344 8700. }, 


297. मानज्ञो (¢. 
४, 


298. (श्री) मित्र 0 
1. 
प. 


299. सुज्ञ (¢ ¢. 


11. 
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¢ 1, 454. ० 1४0४५1०४). 
59 2 8५ 3. 


मित्र (८. ^. 1, 455 ०1036100}. 
49. 4. 
61. 4 
1450 18 161461४691 1/1 ` मुज्ञ (०४ ° 718 
1, प0616 81 [16त6९68801 ° भोज 97 [)1047द, 
८४11८५१ ४15० वाकूपाततिराजदेव 7618०९५ 10 998" 2). 
95. 1 (१००४९५१ 1" कःडयप्रकाश -\, 501 88 87 111४8. 
70109 ० काग्यलिङ्ग. (९) वपुः प्रादुभावा ०) ; 95. 2. 
79. 9; 123 5; 144. 5. ि 
60. 5. (= <. 4102 भतैहरेः. 11,6 6156 18 
१००५९ 77 काष्यप्रकाश 1४, 44. चेमेन्द्‌ 88611068 
1४ ५0 श्रीमदुत्पलराज. 19 (6 00०6 ०० 8 
४186, ४16 €(110 1€109118--श्नाभिन वगुप्ताचा्यस्य 
परमगुरः प्रयभिन्ञासूत्रा्यनेकम्रन्थकताौ श्रीमदुस्पज्तराजः 
रि्रस्तत्रवत्सरीयदशमशतशूस्य [:0४11 6९०४४ 4. 7. ] 
पूवधं एव करमीरदेश धासीत्‌. श्रौचियरिचारचर्चा, 
181. [४ 18 ५150 {फष्पण्पे 1० ५6 तैराम्यशतक 
मवैद्रि, ०४ ६51 8]]पाएष, 1 काव्यप्रकाश, [001६8 
छप पकणङ़ ४61885५ णलो 6 व6णाध्लोद 
एण ४० 0९1०णद (५ 0षालाः कप00ाः§ 876 व्०- 
४९६१ 7" अवैहरि. ¶लार्श 6, 16 116 8५९ ९७ 
९०][,1€4 1100 उप्पललगज. 5011४. 3413 &76४, 
एणाः (ला 16916668 866 ९8. 1. 30); 61. 


1 ४०१ 2. 


811. 1069. दासे हतागक्ति (=9 एप. 11. 83. 5 सत्यवोधसय ; 


१००९५ 1" सार्िलयदुषंण, 4५44). 


९. %5 ४. यादाः शिरसा द्‌ (न ?) केन विधताः 


200, दुवाड्‌ 


201. ञमुरारि 


94 


(+ ¢ ¢ 46८. ० 70086100} 
1१, 58. 5. 


(80 ज॒ श्रीवधमानक ०2 मेद्रल्यगौत्र 9१ 
तन्तुमती, प 1* 50108106 85 बालवाल्मीङि, 06 
18 {706 ४170 ° श्रनधेराघव 810 70प्ा8]160 
810४ ४१6 ॥९द्ाणणाणद्ु रण ४6 9४ दलप, 88 
19 18 76616 10 ४फ़ रज्ञाकर 1" 128 हरविजय 
ब ४117, 67. 866 ४8. ए). 21- 75; ७५४; 
9818111४ 1278170४, 22५ ?ि). 
4 781.11. 

1. 15. 4.=- ४11. 114, 
श्रा. 4. = 10. 38. 
40. 1. 110 प्ण. = “11791148 ]. 34 (40) ए ए, 


7. १९६ 
१0. 8. = ४11. 43. 


प्र ‰, 10 10प्णत्‌. 

25, 4. (5, 1. 79. 2.8 - पद्मज, © 
वि 8४, 78 धम." ६१8. }. 72). 
82. 2.11. 78. 

४४ 3... 61. 

7. 119. 1. शा. 115. 
रा, 86. 2, ००6 ग्ण, 
58. +. {090 
38 5, 20, 
53. 2.=ए1, 19, 

59. 3. = 79, 

58. 4. == 8४९1 79, 
1४. 18. 6 10 पप. 
ष. 9. 5 ए. %0. 
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19. 2.-- 11. 54 


१. 5, (०१ {0प००. 76 ₹6786 18 771 18189 0६ 
मुरारि 81१ 18 १००४९ 1 ४})6 {००६०6 ० 8९ 
1 0 ५16 हर्श] 600. 9 ४06 [षड 
1101188 881९5-681) 1४ 6 0 वपय 01086112 
२१०४९५१ 1" श्रलङ्कारकोस्तुभ, 7. 290 &001. फण 
01161 7€61९161698, 886 {इ ८8. ]. 72). 

2. 2 = [7.1 
0५ 3. == 11, 29 


© वप०४६॥ ०08 0) &1त 15660668 †0 0४067 ऋ 0185 


802. सुशक 


3८8 शृगराज 


804. मेधार्द 


305, यन्न॒षोष 


166 मुरारि'ऽ ४९868 816 ००४९१, 866 रघ. 
. 72). 
(१० 10108610}. 

1४. 34 2. 
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५; ५8. 1; 00. 2; 101. 2; 729. ¬ 

827 .सुदनन्विन्‌ (¢. 0. +, 530. वि० 10036199). 
11. 37. ‰. 


928. रषद (~. 0. 1, 583-- 706 88728 1, 271 [०प 7. 
55. 7] 18 10 116 ?8तङुदरणा ६६ एप४6व ४० 
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सपर एकदम, पकता पप्र 06४ 1018६६16.) 
1. 55. 1 
329. ज्दमणसन ०" सकचम एसेनदत्त (116 9610४ [८तप्् ग 260"1 

78100 0 छपा १ प्र{ता(, 866 {000 पढ) 

1. 56. 2; 57. ४ 

11. 16, 9; 61. 5; 80. :; 82. 8 8१1५} 4; 105. 9 
1.18. ^. नि 

6 19.1 । 66. 4, 

5]. 998. तापो नापगततस्तृषापि न कृशा. 


330. चच्मीधर (868 ए७, [. 96. “एनोषणा8 (< एणः 

० इदा 0०) 9४", 0601४ 2090. श्ण, 
7. 87; ¢. @. 1, 538; 2181 क्षारा, लम, 
1807, ४. दाप.) 

1. १4 1: 96. 1 9१५ 2; 48 1 ; 5¶. 1 86. 5 

(1 4. 5; 79. 1; 768. ५; 1.3; ए. 4 

प्र. १. 3; 64. 8; 65 £ 

ष, 64. 5: 69.95 


(वाणीकुटिल, लचमीधर (^ ००५70;8 ८० 4 प{९न#, ©. ©. 1, 567 
वाणीद्टल्लमी चर. 11 1#11{18*8 )1६६, 6 1684 
लष्माधर 9 ८811 ०४४. ०. 1पीणा 09110). 
{9.12 1. 
992. लङ्गदत्त ((. ©. 1, 548. 1० 10101०४ ४।०४. = नङ्गदुत्त 18 ॐ 
11६0117४) 
11. 2. ५; 20. £; 28. £ 29. % 
[प्र, 41, 1 (16४1९8५6 नङ्गदत्त ए 8. ‰8. लङ्गदत्त) 
ष, 49. 5 


39. वडदृश्वन्द्र (©. © 1, 542 ॥ प८६००४ ९७8 {१18 ९७8९ 1४0 


18103} ४६10790 1 118 8९09१ 9६४1616 19 ५\€ 2700. 
श ्द्एा प्ण 110०9४0४) 


354. 


386. 


938. 


` 389. 


340 


341. 
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11. 56. 5. 
19४. 64. २. 
डूक (लङ्क 9८९. ४० ^ ०९०१४, 0. 0. 1, 548. प्र 
17107112) 
11. 26. 5. (-- 81४, 1090 लुदक्स्य ; 87. 3404 
भल्लरस्य). 
जलितोक (४6188 &%९1 ०1१ #-8713}8{€प एष ^ प९९}६ [प 
018 86९तपते अ{ल]6 तंग 6 276. एर्ष्ष. 


(~. €. 1. 543. ० पजक ता, 1६ 8, ए. 98). 
1. 94. 1 (= ४8. 757). 


` ल्लोपासुदाक्वि (८. ©. 1, 546. ० 10107860}. 
1४. 9.6. 
लो्टसर्यश् (© 0. 1, 546. क्र 1710४४10). 
11. 163. ५. 
ल्लौ्िक (८. © 1, 4. कप9. 1700008 6गा)). 
४. 70. 5. 
यङ्ग(ल (५०१२५०१ ०९४१8 बह्गान्न, ¢. (~. [, 366, प्र० 1०- 
{0४५७}. 
11. 170. 4, 
ए. 81. 9. 
वटेश्वर (4 {7९९0 1४९8 {1118 र्टा86 भ (8173518 6ठ0 
17 [18 8660४ अ्ल]6 17 € 21016 श्श्श्णा, 
~. ~. 1. 548. पि. 1ण{ण०४४०४). 
6 40, 1. 
वनमान्ञिन्‌ (. ©. 1, 549. ० 1ग8 100). 
प. 81. 6, 
ए. 315 


वररुचि (१।५०४६ 1१७०५060 1४1 वार्िककार ४ 26. 
४6780, 16 18 वा प्िठपा ४० 8४ ४021 ४०४7 876 
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076, गष¶16 ल0कार6 9 ^ प्द्लौा 816 1016 
60101161 -- "81 वलाश ऋा1८ला, ६0 
11071, 8५ 101 (116 ९8.86 9 0४106 ०६] 61४16व 
81111८78, 9 11 प्रा106ा 9 7108४ 100व€ल। 876 
6001610४; 016 [1९6९8 &76 &{{110प१९4. "6. ¢, 
1, 551. 866 2९16180), 8011४. 1]. 108-9 
फ 11676 16 11866898 {1118 ९8०. ¶0€1€ 
;8 9 णला8९ 1 वार्तिककार ४५0, ^ प?१९८]४ 
11111९8 14}, 1} वार्भिकषार 18 111८411 ङुमारिलभ्, 
1}18 ४1) 01 तन्त्रवविक, 1-€{6760 (11101६8 
४119६ 1105 7876 कप] 11016 8{पा9]] $ एण प 
४० वररुचि. 9५९४180 1४61९], 22016 ¬. + 
1. 98). 

1. 11. 5 (-- 801. 66 चन्दकख ; 57. 96 क्रीडाचन्दख) ; 
68. ¢ (= 801४. 79 भट्नारायणसख ‡ 1 135 


निशानारायणस्य). 
811. 45 8. श्रयं वार,मेको निलय (= 9). ४. 9. 3). 


?. 6८ #. वामनफलमव्युचात्तरतो 
83 ४. बहुनात्र किुङ्केन (= 501१. 1434 ; 5}. 3506.) 
164 ४. न्यचचचचलच॑चुचुबन (“17071 #16 (8100008. {88. 
० ४6 8]."-- (68011, 301४. }. 109). 
5). (0 १११।१जग # ४116 8००४6) 
3886. श्चस्या मनेोहाररूरा (=9९. {480}, 
8 1. (11) 8५५1010 {0 {16 & 0५९) 
1740. श्रालगरेत^।कलयन्‌ 
1119. इन्दगोपैबेमो ! 
1804, प्रसाद्यन्लया शरदा ! 
1808. उपकारिशि कणि 
1805. कलमं फलभाराति 
479. दानेपभोगवन्ध्या पा 


344. 


344. 


845. 


346. 
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1703. पाण्डुच्छायं साम 
1651. प्रल्यग्रतिलका सथो 
985. प्रत्यम्य।वनां श्यामां 
1801. मन्युनेव कृश म्रीष्मे ¶ 
1800. मय वाजन्मसंबरद्धः 
8506. यत्र यच्राभिजायेयं 
1739. ष्याोश्नि नी लाम्तुदस्छुत्र 
7720). सान्दनीहर वाता 
1381. हस्ते कृपोलममस् 
वराह ((. (~ [ 552. 19 16 14९0४681 प्रो बराह- 
भिदिर्‌, ४8 8{६४९७६८१ $ ५ प्ब्ला॥ १ कृत 88, 
11 113 {(५*6. [. 98 , ०५८8 ०४ 1061पतव€ 118 
५ €18८8 1 {116 1186 ५ वराह भिहिर₹'8 * 67868). 
1. 41. ४. 
1. 2.8 
वराहमिहिर (अर्धा 0८९०४८४. ©. ©. 1, 252; [1, 130; 7, 
1.77 ; 2५४६801, 8 णा. ]. 110. 50 भपतश्् क्षा. 
0}. 61४. [. > 1४ ; ‰& ५8. 2). 98-100). 
1. १. 1 (४8 52); 39. 
वद्धमान (©, 0. 1, 553. 18 16 वल ८४] 1४0 वथमान, 
धिना मुरारि, 16 पाणाः णं श्मनधैरा्व ! 
षि 0 1700४५10}. 
[. 54. 3. 
8००1. 28 ४. समर्पितास्तेन न कख दोषाः 
वञ्ञन ५" वज्ञ (^ १९८१४, 21000. + 3 *1, 2. 881. ¢. ~, 
1, 564 ; ४8, 7, 7060. प0 10010900}, 
1. 8. 8; 99. 5 (= ए ०७, 147) 
ा. 16. 1 (-काव्यप्रराश, *11, 142); 140. 3 
7. 10. 2 [ 
1४. 11. 4; 31. 2 ४०१ 2; 38. 5; 61.39. 


ष, 
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97. 4 (= "तध ६९५५४, [प, 19; उलप्य.) 
7.92 81101. *) ; 28. 3, 4 800 € ; 36. 3 ; 40. 5 (18116 
21961 10 9. 118) ; 44. € (0 क (7810818 - 
४01 एष ८०१०४, 2/6. ++, 2. 381); 
60. 3 ("दप ६४४४।६४, 31 9४4., ‰. 92 
801...) ; 68. € (= "^ ्111541818, ४. 18); 
6, 2 (नकषतर, 1. 10.00; 69. 4, 


847. वज्ञभ (= वक्षभदेव. € 18 1०६ ४० ए6© ९०१,१०७९ब्‌ ध वक्षभ~ 


१९ 


उस्पत्तावर्लभ 01" भमटद्वक्लभ. 7106 ९18० ¶८०४९त्‌ 
717 0प्रा' 00] 18 {0प0व प वलाः वह्लभदेत्र 10 807. 
26६७६०1 13 17९119९ ४० १71६ ६1४ 16 18 इछ) 
ण श्रानन्द्देव, 1९४16 ग चन्दरादित्य, 28110180 
ण कययर [क}0 1006 & €01010. 01 श्रानन्दवधन'8 
देवीशतक 11) 977 ^. 1).]' ¢. ©. {, 555. २५४७ - 
8010, 8010४. 7). 112-114. (6 वज्ञमदेव ण 
सुभाषितावली 20011818 10 ६८06 15६) ९6०४). 
3. [. 18, 11 व7^9. 1927, []0. 471-7, & १५१०९९8 
{६ ॥0 ४७ 1150 4. 7. 866 8180. ग 4.8. 1928, 
7]. 1386-7 ; 4108-5 ; 9८0. 861४ : उणाल््प 
{1€ 86100} ० 0016४४8] 8 प्ता68, 1010409 [ ४. 
1928). 

108. 3 (= 91* 1816). 


41४11011 ४116 106 6€ताप् ठप १४९९४ 0116 11016 ९6186 


प्र. 29. 3, ०८६४1०0 ४06 3. ‰#8., (1५ 0ध्ा९ 9 {116 


8111101 18 वद्लन, 1110188 8180 1 ४९8 {1118 ४९.86 
४०१९१ वज्लन, ६४8, }0. 10८, ण १०८४५०08 
10 80), 866 ९९४९४8००, >01९. [2]. 11४-114. 


६०१1. ए. 110. सुङ्विश्रमानभिक्े. 


21 0. क्लान्तमपोद्रतखेदं 
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219. कथमिह मनुष्यजन्मा ( == 57. 140 चाणक्यस्य). 
„ ससदि तदेव भूषण 
+» चपस्षभसरसी परितः 

2४६. तेभ्यो नमः कविभ्यो 


220. श्रतस्ंपद्‌ः कवीना 
~ । 


„, वक्तार एव रूवयः 
„, श्रनवदहितः किमशक्रो 
2.8. सैव प्रं न विनश्यति 
,, निचसन्नपि सममितः 
240 जगदुपङृतिषु सतां 
, निश्त यदुपक्रियते 
27६. श्न्यस्माङ्ज्धोष्मा 
+, दुवेचनमनमिजाताः 
27. उञज्वलगुणमप्युदितं 
29६. धनमर्थिनामभोग्य 
+, न परं धनानि दाराः 
„» नन्दनरेन्द दविर , (= 87. 381}. 
29६. श्रभ्युपयुक्काः सद्धिः (= 9 णर. 481 &00.). 
१9४. छिमत्रर्नो पुत्रः 
808४. क; पश्यति खरमष्टसः 
28. सद्यः ष्ठ चजति सिल 
360, श्रतराजहंसव वसो 


899. कृथमप्यधिगतरपर 

409. कोपे पयसि क्बायसि (= 3]. 98४ ४०००.). 
409. यदि मत्तोसि मतगजं (=. 9356), 

469. श्रयमवसर; सरस्ते (= 8. 1128). 

49. परिमलघुरभितनभसो (= 57. 989). 

51. अगुरुरिति वदति जोको (=-= 8. 1000). 
5४. फल्ञभरविततसमुच्रत 
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8९. भूः परोपकृतये (=. 10). 
548. जातस्य सिंधुतटमनु 
२.39. श्रमूतांशो; किरणेभ्यो 
56. रतिरसवदधनर्नदन 
,, श्हिरदिरिति सं्नमपद्‌ 
„, यथपि विलसति वासुकिः 
11970097. 761६8 11676 18 90 एते 8४ १७ शत 11616; 
0६ 16 &801€11668 01 {176 1066 008 8 
11110. {8४0 ° ५16 88169688 ५ 
20078)910.* 
8५8. व्ञाल्ञसेन (0 बल्लालसेन 111९1} 18 11016 601166४. ४४151 01 
ल्ञदमणसेन, ४०४०7 ०1 दानसागर 80 श्रदूभुतसागर. 
266 ६०१९. ५.५१. 1946, 7. 1471). 
1. 6. 8 (= &7. 763) . 
249. वसन्तदेव ©. ©. \, 556. 0 {71071181}. 
. 1.8;87.3. 
11. 144 9; 152 3; 1549 (0818 0101060 1४ 6 
0 0६ ४९९. 1० 8. 18, वसषन्तसेनख). 
11], 2. 8. 
प्र ५ 1; 9. 1. 
350. वसुकल्प (९१५५०४8 बाण दशर योगेश्वर, राजशेखर 2" 91८. १ . 
26. 3 ४7५ साहस्मज्ञ 1" 111. 26. 1. 6.6. # 
557 ; ६९8. 1. 101-10%). क 
1. &9. 1 9०१ ‰; 44. % (= ४8, 15) ;72 1; 18. 9; 
15; 2; 16. 1589. 9 
11. 149. 1. 
7.6; 10.5; 9.1; 261; धाः 9०११ 
1; 40. 3; 52. 9, 
ए, 1.५; 34. 5; 64. 4. 


111 
श, 15. 5 ; 17. 8; 25. 1; 26. 3; 48. ‰, 
एः 16191760668, 866 गूम ४8, 18 7. 101-108 
351. वसुकुल्पदत्त ((. ¢. 1, 557. [8 16 उवहणप्८म्‌ क ४16 
४00५७ १ 4016611४ 1९१68 000} ४06 ९618688 
1८11 {19781860 10 21916. 3 दण, 7. 545. 


+ ४8. ]. 102. 0 17101118 61602}. 
1. 4. 1; 


11.177. 5, 


552. वंसुन्धर (00४ ° ४१€ णपा ए6868 @1 ४०० 610 क्र ए. 24. 1 


18 88611060 10 वसुधर, 111९}; 86९61708 {0 06 ॐ 
1111818.1;6 {07 वसुधर. ^ प{1641 &1*68 00ड चसु- 
धर 11) 1118 (~. (. 1, 5८7. प्रह 06791008 006 
वसुधर, 1056 ९6 (0९९68 1\ 6011९. 2593. 
76167800, ॐ ए. . 114, 88क6-- ^ ५९९१६ 
1४6४ ४88प्रपव))878 28 {1118 [00९8 0क्ष06. ¶106 
811४.1प16 01 116 (४008 8. 9 16 10116 भ 
10 १८१५) भल 19 ४16 07] 006 0प्र०प्‌ 10 
४116 त्त ६९4]279]04दव्‌}१ ४४, 18 प्र४8प्रत) 978 
898. रामो नाम बभुव ८५. 120. एप 10 118 
{11०४९ ५०४४ ग =]. . ५116 8्प४(प८ 18 वसुध- 
रस्य.  #6.71,व 18 रला६6 19 801. 19 9. 8180 
01109" वसुर, #1101}11 ०86, प 111611 ७179]. 
85 ४. ४8010६8 ४० वसुधर्‌, ४1९. पएुतस्मिन्मलयाचजे 
18 19611 17 19) 85¶ 81100. चि 11107108107}., 

1४. 36. 4. 

ष, 24. 1; 2५. 3 814 5. 

858. वसुभाग (~. ¢. 1, 557. अ० 1०018100}. 
४, 12. ‰. 
864. वसुरथ ((. ©. 1, 557. 286 10४०1), 
1, 4¶. 2 (द्वारक 1) 18081900 एग & ८९6४४ 


11: 


10 1118 86600 81४1616 10 21076. + ४1). 
465. वसुसेन (¢. ©. 1, 567. पि ०110०४0). 


, 43. 4, 
856. वाक्कूर ((. 1. 7, 557. ० 10101180, 4 प९८)१४. 


21४0. २४, 1}. 5२28-4 ४8. 7). 
102-9) 


11. 32. 4 (=-= *8 285 निम्बाङ्स्य) 66. % (== ‰& ५९, 
438) ; 100. 3 (=-= 1९४8, (72), 141. 3 (-- ४8, 
168). 
{९ ९8. (10 ६१५1४०7*४0 &00९6). 
287. सुभग सुकृतप्रायो 
856. किं पादृन्ते पतसि (== 81). 11. 47. 1 भावदेग्याः ; 
"7284 8४. 377, कस्याचित्‌? ) 
454. कस्मान्म्लायसि मालतीव (=-= 9). 2. 26. 2 बाहूरख). 
357. वाक्षाक (~ ~. >, 552. वषि 1008८०४). 
४, 45. 4 
358. वाक्पति (¢. ©. 1, 557 ; ५४8, }. 103 ; = वाकूपातिराज ? ). 
1. 43. 8 (== ४. &6 800.) ; 56. 1 (= ४. 20, 
वाक्पतिराजस्य). 
111. 51. &. 
1४. 8. 1; 58 ८ (ऽ. 947 यशस; ; 9. 1052 इन्दु- 
राजस्य ९४९. 9९८ ९. ]. 103). 
359. वाकूपातिराज (86९61) {0 61 (नापाफ ; 800 ग हृदेव, 
४०६110८ ० गौडवह, 11४6 ८४१०१ ६;98 यशोवर्मन्‌ . 
५. कविवाकूपतिराजश्चरीभवभूत्यादिसेषितः । 
जितो ययै यशोवमौ तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥ राजतर ° 4,144. 
(~. 0. 1, 557 ; 26680, 8), 115, ४7168 9 
10600 1101 1५) सुज्ज, 1616 1 भोज, 010 छ 116}1 
4. 0116611४ ए क्र 8 ६४ 26680106 808४6167 ४ 
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18 18.8४. 866 8180 [९ ५8. [{). 1035-4) 
1. 40. 2 (1९8. %8 ; €? 126); 40. 3; 44. 5 (= 
{९ ४8. 36, &701.) ; 68. 1 
1101088 1 #68 076 10076 ९1868 0 {1018 06 {070 
अ. (1. 66. 2) छ {716}) 18 शाता, 10 0प्राः ०0०, 
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1०९६ 10 अता.) (2) 7 7081180, (8) 165060- 
£81010€7 ६०१ & (4) 1160169] 11४6). 0 1700- 
78.107), 
9१, 32. ‰, 
(कविराज) व्यास (4 7०९४ ० € 8९०8 6710 9 86091, #8 
116 [0181868 बटुदास्च. 7. (11878 ए87671 ९०१] ९6- 
४९8 ५४५ "€ ४४९ कविराज एध 880 10 
7011 $816189. 866 १.88. 1906, 173). 
४, 76. 5, 
(श्री) ष्यासपाद (१० 10{0ए10280101}). 
1. 46. 5; 59. ©, 
४. 85. 8; 41. 4 (= 391. 288 ग्यासस्य) 945; 54. 1, 
37001. 18७8 ४116 {011०1४६ 61898 0 ग्यास, 
210. मृत्युः शरीरगोक्षारं 
„ साधुना दीनमनसा 
100. स्वभ्यस्तरूपाथे नवैव निल, 
शकटीयशबर (0. ¢, 1, 6‰, ष 0 10018100}, 
1४, 21. 5, 


403. 


09. 


405. 


406. 


‡01. 


4085. 


शङ्कर 


शङ्कुरदेव 


शङ््‌रधर्‌ 


123 


(0, १. 90 [1611108 ए810}8]. २११४६१४]. 
& &िका1]र978 7606016 19 8170] 178 0814118 
0021. 7500, एफ ४४7४70८) 08 7678. 17689 
816 0 00प्रो०{ वारिा९प॥ [068008." =^ प्रिश्टा, 


^. ©. 1, 623. ० 1008५100). 
1, 1178. 3. 


((. ~. 7, 625. 01901080). 
1. 9.5; 66. 9; 8. ५ 
7ा. 72. 5 
7. 6.5 
ए. 42. 1. 
(^. त 1, 625. श्0 100४६०४). 
11. 120. 5; 191. 5; 136. 5. 
१.५.198 


शङ्काशव (0 10081070. ?1.31868 राजशेखर). 


शधोक 


शतानन्द 


४, 2. 3. 
(१ &106 10४ {0 प्रणत 19 ६०6 ६6४, एप 8, 8, 
8प\ ^ ०११५९८४४ 2768 शब्वोक &8 15 18106 0{ {16 
४४१01, ¢. ©. 1, 690). 

11. 26. 
(© ८, 1, 681. 01008600. =“ एएपवाःम[8 
180 (118 8प्रा14116, [प्र 1016 ग 118 ९1668 
९४ 16 ४8660 ६0 1700. {६ *8. ]0. 09.10). 

1. 8.6; 19. 1; 26 6; 92. %; ९0 8; 86. ‰. 

7, 5; 19. 4; 148. 4; 168. 8; 74. 2; 175. + 

श. 9; 10. 9; 20. 1 

४, 52. }. 


124 


30४४. 2416 मात्ध्मपरे (=5?. 580; ऽ. {. 17५. 2). 


8345. स्वस्ति सुखेभ्यः (800. ; ऽता. ४. 52. 7), 
1५५8. 35. श्यामोचन्दा स्पिषि (871010.; 301. 1. €2. ‰). 


181. 


हर्बोह्ाधितन्वारुचन्द्‌ 


899. कोपृस्स्वया यदि कृतो मयि (410४7, 133 €6.), 


409. शब्दाणाव 


11. 


(ध 9७1 10 &पर्ा, &§ 116 08.16 91 & 00९४, 1४ 
10076 1 एलु # €0ु]¶्ट्०ा ज फाह्टनीक्षफल्०प8 
061. 866 88001119 ०४ ए 809818४1." ^ पा- 
16110711 (, @&. 1, 635 810 559. 9९6 11088, 
1९९8. ए. 110-17 11616 16 8६९8७ ४19८ 
शब्दाशव ४०१ शड्दारव वाचस्पति 876 ०16 ४०१ ५16 
88116, "५66 29.6}181186, {16 10016676 
प 061167-0प्लौ€ाः (7 पता188 १९१ 1040-8118- 
९067 11110106) ए], 7-8). 
18. 4. 


117. ‰. 3; 15. 


1४. 


8. 9 ४५ 3; 13. 7 (700४; &1*€४शब्दाशव वा- 


चर्पति ४३ ४116 21116 0 #16 ६४४१7०1) ; 64. 6. 


ए. 31. 5; 385. 5; 41. 4. 


1९५8. 43 


7. रसावहं लोदमयी. 


410, शरण, शरणदेव, चिरन्तनशरण्‌ (17010801 {16 81168 0 06 


1. 
1. 


811 ४113 88.106 ४४101. 6 ४8 & €&070610- 
160 [07 01 जयदेव, फ 10 10606078 [7100 19 [78 
गीतगोधिन्द्‌ 1, 4. ४8 6 [061४ 171 १1्€पा॥ €०ण०- 
81{101. ©. €, 7, 68 ; १.88, 1906, 1784), 
6.7, 2 916 3; 69. व 87. १0 

13. 2 ४८९ 8; 96. 4; 185. 9, 


7111. 2. (5 ¶16 081९ शरणदन्त १९९. 10 (18 1६१8४६7४; 


4488. 10८6, 173); 14. 4 ६०१ 5; 15. 4; 16. 5; 


411. 


412. 


413. 


414. 


415. 


416. 


1:25 
ए. 1. 2; 60. 4; 64 1. 
ए. 1.8, 4५० 6 ; 11. 4 
शवे (^, ¢. 1, 638. प 10010810). 
1 70.8;9.४ 
811. 106 0. बधूनां सवासां चरणदरेवषितामदम्‌ । 


शाक्यरल्षित (0. ©. 1, 689. व्० 101071080100}. 
1, 51. 1. 


शारोक (पि0 10णि091011). 
19. 80. 4. 


शाडिल्य (^ ¢. 1, 640. ए७४68००, $णछर . 129; 
एत्नगध्ा०८१८ 21046. शश ष्षा, श ; ^ १५०८४ 
5}. 7. 9.7). 
11. 109. 5. 


8009. 2264. मरैपिर्डानृणकरो (=. 3961). 
शान्त्यार (0. ©. 1, 641. ^ पलत = णकपपठ०§ 8180 ॐ 
शान्त्याकरगुष्, ४४ { 1४५९8 ०0०४ प्रत भण 7०6४ 
0 {18४ ए धंक 790 ४06 18. 07 19 ४06 


11106 ६७२४. विण. 10080100). 
1. 78. 5. 


1. 100 5 ; 107. 9. 
7.43. = 
शालबाहन (¢. ~. 1, 6५4 क }616 ^.0166100 21९68 शाल्वाह. 
१16 ९७186 16 @1ए९४ 1४) ध808)80101 ए &प- 
{-6011॥ 17 019 778 भध ८16 10 206. उणा 
10616 16 76109718 ४108४ ४16 8716 8६९08 
{0४ ४6 †0प्०त€ ° (© शंक 618. भ 06906 
0प्रा' {066 18 1046४४९४] धो) ४76 ‡०प०१७ 
शक्‌ 678 07 ००४, 18 20४ [0088016 ५० ७४. एप 
छपरा, धप्र00ा 18 66118101 01061600 {700 शाल- 
वाहन 0 ४९९11618 1808, {116 82668४07 ० वीर. 


1:6 


भददेव, 1116 8१०7 कन्दपंचूडामणथि. चीरभददेव 
1016 118 शार 1) 7६47 4. 70)., 985 ^ प667॥ 
1610४119, 811 (10€16 &76 णा ङ (1166 @6768- 
४1018 [0९ 667 117) १४१ शान्ञवाहन, ० 101. 
7181011}, 

$. 65. 3. 


417. शालिकनाथ (~. ¢. 7, 644. ० 1008४०० 


418. शालूक 


419. शिल्टस 


19. 52. 2; 55. 5; 58. 1 
१५.99.241 


(८. ¢. 1, 644. ^ प्ण्लोा४ @र०ह 06 श्माकाश- 
पालीयशालूुक 2180. एप 16 18706 18 0४ †0प्र० 
1 0प्राः ‰#8. 07 000६. = ि० 10107086109}. 

1. 70. 1. 

7ा %5. 5. 

ए. 13. 3; 42. 2 
(*४ ०९४ {70 1९830017, €. ©. 1, 64. प€ 
15 ४6 प्र ग शान्तिशतक, 08४ {0711816 
ए 1090 87त्‌ ४1098891, 10 118 काव्यसम्रह, 
(8161४, 1872. {1116 100 8४8 1867 0४ 
एप0118)16 ४ 107. ऽनाठप्छिते ल्फ नृ 
{0 1910 "89 <्ा11६8६8 18, 111४ 1४8606४ 
4770९४४, 606ाइ लपक तत ^ णना प्र0&6४, 
0९1४ 8&66706€0 ९० 12८. 8675081.” 108 
00० 19 16916९1 $ 61४0 10 १.८8; 
1911, 7. %57-260. 19 &०४107*8 0876 18 
र) 7 1, 2 ° शान्तिशतङ. 91४0 ४1118 
४0४6 1118 1006 18 10 फा6्ताहशृङ ००076 छपा 
४०४})01 भ्रीधरदास. 116 53. 2/8. &6४€7811ए़ 
£1*68 सिर्हणु &8 ४116 28116 900 1४ 188 00४ 
86१ बिल्हण 974 सिर्हण॒ ४६ 718. 19668}. 

11. 25. 4; 26. 4 ; 27. 9; 755. $ (६४०९6 10 8, }/18,). 


12; 


४. 18. 4; 80. 5 (= 9. 1680 भवहरेः ; ३४५, 3458 
भडबद्धेः) ; 42. 3 (=शान्तिशतक 1, 14); 48 ५ (= 
शान्तिशतरू, 1. 16; 8]. 261 80 08) 4 3 
( = 9011४. 448, भवरहरेः) $ 69. 1 (७670 3. 5) 


420. शिवस्वामिन्‌ (~. ©. 17, 654. ©= 00पालश१€त्‌ 1” (7९ 16100 01 
श्रवन्तिवर्मन्‌ 117 ग 8५00017, 855-884 ^. 7. 
966 ९४8. 7. 111-113. 26४९८80०, 8011९. 2. 


1291360). 
11. 126. 3;143. 3. 


1»8. 824. किमु परिगता भवौ (-- 311४. 2099 ?) 
ए०7 प प्ीलाः 16606९8, 869 [९8 7. 111-113. 
421. शिशोक (^. ^. 1, 686. 776 686 18 @ण्छा 100 
४810818{101 एए 4 प्{6६}1६ 1४ 18 8€6०४१्‌ धप८्. 
016 10 21210. इए. ०1080). 
४.2. 3. 
422. शीलामहयारिका (1116 श्‌] - 107 = 0061689 ता 10 
0०१80118 876 ष्टा 10 § णर. 87त 8}. ए 
76161611068, 866 6८180, 801४. 7. 130. 476 
86608 #0 16 8 000१४600 भ 9 भोजदेव, 11111 
एला पपक् फ 4. 1). 8. १००९३ ००१९८ धनददेव-- 
शीललाविजामारुलामोरिरूधाः, काव्य कतु सन्ति विक्ताः न्योऽपि । 
विया वेत्त वादिनो नि्विजेतुं, विश्व वक्तुं यः प्रवीणः स वन्धः ॥163॥ 
4 ०१०००४१ १०8 116 {0110 10 १९868 1111 (1808181061 
179 118 86८6004 9170616 1 2120. उर्णा 


९०१ 27, 98). 
7. 110. 5 (== ऽ]. 70 ४; 8. 3439 कस्यापि ; ऽर. 
1188). 


811. 126 ०. य: कोमारहरः सख एव हि वरः (ऽ. [ा. 22. 3 
81101008 ; 8]. 8768 शील्लाभद्यस्कियाः ; कम्य. 
प्रकाश, 1. 1). 
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88 ४. श्वासः किं त्वरितागता (=. 8507 ; ६१४०. 1440) 
8. 664 इदमनुचितमक्रमश्च पुंसां 
3.42 प्रियाविरहितस्यासय (= 90४. 1197). 
3572. विरहातिषमः रामो (=-= 3४४. 1633). 
428. शुन्ताक (86618 {0 6 & 171181४ {07 शुङ्खोक, 966 0०10. 
¶6 18116 18 70४ एषफत्‌ न्न 10 17४8 
18४ ०7" ¢. @.) 
[. 8.9. 
424. शुङ्गोरु (~. &. 1, 658. वि 10101008 धं), 
1800 20. 8; 22. 4; 24. 2; 26. ‰. 
1४. १. 5. ति 
ष. 39.8१. 
425. शुभाङ्क्‌ (~ @. 1. 659. 411९८४9 18 ५8६ {6 
९०1१९९४ 1181116 18 शुभकर. 866 21110. ्र्र्४ा, 
ए. 5446-7. 866 1९४३. ए. 113-114. 1४ 
€661108 †118.1 {1101098 {0० शुभाङ्ग 98 106 18111@ 
0 ६16 &४001 10 118 18. 2 76 §{ए 0. 6 
{1010 1६8, 0661 {08४6 00670 #16 1069४८४1. 
0 66160668 866 ‰&¶8.). 
1. 53. 3; 56. 2; 59. 3 
11. 84. 4; 142. 3; 172. 2; 1717. 1 
7. 7. 8; 28. 6; 46. 4, 
ए. 11.38. = 
४. 4. 4 ९० 5; 38 


426. शुदक (~. ^. +, 659. 6 &11्९्व्‌ भपमः ° मृच्छ 
करिक, 1९916} 15 0 कृणणः०ण ध8॥ 16 18 
166०487 {06180 क 11086 1106 18 प} 707, 
४1९४ भुरद्ुकरिक 18 ००४ & 6८४8४ 0 चार्दुत्त 
भास ग 80106 6166 18४10 110 && ९6 ४16 
8116 01 ४6 &४प४०ः 98 शुद्र. 707 # @00. 
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60609९8 €शा7१९फ़ 0 &]] ४6 6०९8 &ए0प४ 
शूदक, 866 ६6 : 116 उढणशृत१ कड, 
729-140. 866 76६6८80४ 9५, ]). 180). 

1. 11. 5 (= गृच्छुकरिक 1४. 15). 


901४. 1271. ह्यागो हि सचैग्मसनानि हन्ति (००४ {०४१ प ४९ 


स्च्छुकरिक). 
4217. शले (4 ८116९0४ 1९68 श्रूर 10 &. © 1, 660. णर. 
१०४९8 {0 भदन्तशूर १ भागवतश्रीश्रूर. 9 
1111017108{109}). 
ष, 68. $, 


428. शूलपाणि (4 प{7€6]1# 1 ए९8 118 ९6.86 11 {18181800 
17 118 86600 8४66 17 210४6. श्श्श्ण्ा, 
श 11676 }% 1611811 9-- "1168671 861111{४6४61167, 


{५119 १९7 $ ९1198867 १९5 स्मृतिविवेक्‌ &6116111॥ 18४, 
1606 ए) 1150.” ¢. ¢. 1, 6660). 

ए, 58. 5 (४8६५1४५१ ४० भट्वाचस्पति 10 कविकर्डाभरण 
ग ्तेमेन्द, ए. 135 कव्यमाल्ञा 6०. ०६४९१ 1४ ४68 
काग्यप्रकाश, ४. 724. {19 ९686 18 ¶८०६९५ 1४ 
४6 हनुमनज्नारक ९ 9180). 


429.., श्रृङ्गार ((. &. 1, 660. ए 8. ए. 114. ० 1पणिपाकषनिठाः). 
17. 29. 2 (== 8. 271 ` ; 35. 9 (= ९8. ६12). 
छ. 5. 8 


1०8. 269. कल्याणं परिकल्प्यतां 
430. रे्ञसर्व॑ज्ञ॒ (0. ¢. 1, 662. ० पण ५००). 
1४. 2. 3. 
481, शोभा (५०६५०७०४ शोभा }9 0. 0. 1, 663. ७ ०8७ 
18 @756 16) ४४०81860 ए ^ प6९)४४ 10 
1118 86600 876 10 2706. > ९ 91. 0 
1ण४गिणी8०), 


1, 47. 3, 
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482. (कारमीरक) श्यामल (*५००४०१ 05 समन्द †" श्रौचित्यविचारचचौ 
16, 19 सुदृत्ततिलक %, 8.7 36, 91190 श्यामल्तक 
17 सुभाषितावली'" (~. & 1, 668. ९७६४७8०१, 
801\*. 7. 187). 
17. 75. $ (= §ण]. 968. शक्ब्रद्धेः ; 31१. 21529 
कलशकस ; $7. 3330 भासख). 
800₹. 299 2--प्रायाश्चेत्तं मृगयते 


433. श्रीकरठ (-भ्रीकर्डपाश्डत 110 70661008 श्रीमिह्ञदेव 7४ 3}. 
550. ©. ©. 1, 667. मह्ञदेव 88 ४16 {81700 ग 
पुरुषात्तम, 9०1०" 0 प्रमोगरक्तमाल्ला, ४ 91600. 
प्फ (गपा, (एर8. }. 114. पण णण 
11811010). 
1. ‰. 2:88. 6. 
7. 2. 1; 48. 
६४९. 56. मलयमष्टीधरपवनः 
57. 550. मून बादल दाद खेट 
434. श्रीकर (८. ©. 1, 667. 1९0४6 1० पच्चावज्ञी &180, 9 


10101180}. 
11. 236. 4, 


495. श्रीधरनन्दिन्‌ (^. ¢. 1, 669. ए ४8. }. 775. प्0 णग १४००). 
1. 49. 3 (== ९8. ¶); 49. 4 (= ए ९8, 8). 


436. श्रीपति (८. ¢. 1, 673. ० 1०008६०0). 
1. 89. 2 
497. संकेत (0० पाण्दिपाक्न, = 6९.६० ^ पा१०८ा१+ ४6 [0००४ 
18116 18 माङ्कढ, 9०6 2170. 3ददण्ा, 2. 


978). 
४.5. 1 


438. 


439. 


440. 


4.7, . 


442. 


443. 


444. 


445, 


4.46, 
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सप्रामच्वन्द्‌ (1116 $९786 18 21९७० 7170 ४8051810 ए ^ प- 
661" 10 118 86600 भप्८्‌© 19 2796. 


२९४1. केण 1000४600). 
1४. 40. 2. 


सप्रामदत्त (प० 1010108{100)}. 
आ. 767. 1. 


सघमिश्र (6. ¢. 1, 687. प्फ). 
1. 8. 
४. 96. 4 

सघश्री (©. ~. 1, 687. ९8, [. 115. प्ण 10180 

ॐ 8११118४ ४०४००). 

1, 49. 7 (= ५8. 4). 
7, 158. 1 (०७, 4) 
7. 48. 1, 

सघभीमित्र (©. © 1! 687. 0 1008100), 
1. 1345. 5. 

सत्यनोध (0. ©, 1, 689. 0 10111810}, 
1. 83. 5; 122. 3. 
ए. 58.38. ` 

समन्तभद्‌ (6 ^. 1, 6896. ० 10008४00), 
1. 68. ४. 
रा. 13. 1. 

सरसीर्ह (6. ८, 1, 699. ० 1008४0४), 
1. 92. 3. 
ए. 62. 8. 


सरस्वती (0०6४७6४. (~, ©. [. 699. वण 1पणिा४600), 
1४. 82. 3. | 


447. खरोद्ह = (0. 0.1, 100. प णप). 
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1. 3. 


1, 4५. 1; 13. 8; 22. 1:47 1; 54. 1. 


ष. 


38. 3 870 5; 71. 5. 


801. 88. जीयासुः शङलाङृतेमगवतः 


477. इरि 


9१ 


173. 


179. 


न परङेरालेपं रुलयति धरित्री 

पृष्ठभ्राम्यदमन्दमन्द्रगिरि (=ऽ ०. 1. 38. 1 केशराचा- 
यस्य). 

पातु श्रीखि जगन्ति 


„, चन्द्राधोयितनिः पिधानदशनो 
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8617168, ]}. 196-¶). 
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4.८ तत्सत्‌ 


किन्िलमास्ताविकम्‌ 


नमः श्रौमदूगुरुचरण-षर्‌ चरण-शरखाभ्याम्‌ 


शि ज भन्न भम पाक अकम 


चिन्दुद्न्द्र-तरङ्गिताभ्रसराधिः कर्ता, शिरोजन्दुकं 
कर्त्यन्वयकटपनां विदधते ये केऽपि तेभ्यो नमः । 
ये तु ग्रन्थसहचर शाणकपणत्युट्‌ यत्कललरगिरा- 
सुज्ञः कवयन्ति सादरमयं तेभ्यः प्रणामाञ्चौल्ञिः ४ १ ॥ 
नज्ञिने पु्ञिने च वामलूरे, कृतजन्मा कवितावतारबीजम्‌ । 
अनपाथवचो मनोभिरामो, मम कामोपचयं सुनिस्तनोतु ॥ २॥ 
अयि ! विपश्चिद्पश्चिमाः; ! मान्या; ! प्रियपाठकमदोद्या; । 
त्रथेदं पुरः समुपहियते तत्रभवतां मनेरञ्जन-साधनमरसनलिद्यमदशन- 
चभ्यमकरटपेयमय्तं “सदुक्गिकणागतं नाम" । इदं हि परायेपायममरतामाप- 
न्ते रसिक्शिरोमणयः, ध्यायं ध्यायं कलयन्ति कोशं कविरूमेका्मैणे, श्राव 
श्रावं तुन्दिज्लयन्ति मन्दाक्ेनी-मन्दारगलदमन्द्‌-मधुधारानिष्यन्द-दन्तुर-सन्नार- 
मांसल्ञमन्तरङ्ान्तरल्म्‌, गाये गायं कौदमािकक्तीरद्चान्तिचुदर्छीणादरा 
भवन्ति च सन्त इति । पएतर्सिमिश्च कणौमृते कणशुक्तिक्या पेये सन्ति षञ्- 
"प्रवाहाः" प्रवहन्तो रात्रिन्दिवं सुरदीर्धिकाप्रवाहया मन्थरसञ्ञाराः श्जावयन्तो रसेन 
भुवनन्रयम्‌ । 
यथोक्क॒प्रस्तुता्त वार्धिया कविसूक्िकन्दल्ी-मधुमासेन श्रीमता शीषर 
दासेन-- 
“चमराः शङ्गारचट्‌ श्रपदेशोच्ावच्चे भपि क्रमशः । 
इति पञ्चभि. प्रहिः सदुक्किकणांख्तं क्रियते,“इति 
एवच्च देवप्रवाहः, शङ्गारग्रवाहः, चाटुप्रवाहः, शअपदेशप्रवाहः, उच्चावव 
परवाह इति पन्च अवाह! अस्यां 'कर्णामृत'-देवधुन्यां प्रवदन्ति, प्रत्येक प्रवाहे 
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१ पद्यमिदं तत्रभवतः कविचडामशेवंज्ञए (बिल्दण) स्वेर्निरमितित्वेन जेगी- 
यते ऽस्माभिश्रफिञ्ित्परिवयं मङ्गलकमणे समसुपकल्पितम्‌ । 
२ वल्माके । 





| 


चञ्नन्ति = गुणवदूर्थप्राग-रागपङ्क-पिजरितिरसपरोच्धलदन्डयाच्छलादाविल्लभुवन- 
क्लेशचलुकनायामृतरसनाचया इव वीचयः । प्रत्येकं च वीचिषु पञ पञ्च 
पञ्च-सायकपञ्चसायका इव पञ्चतां जगतोऽपहल्याऽऽ्मनि श्थापयितुमिव 
बिपन्ची-पिक-पल्चमाभ्चितनादा दइवान्चयन्ति पव्चत्वमाजि इधानि पच्यान्यव- 
धानि । इर्थं चामर-प्रवाहे प्ञ्चनवतिर्वीचयः पण्चभिः पचसस्याभि्नणने सक्त- 
लयधिकचतुःशतानि च पद्यानि । शरङ्खारप्रवाहे' च नवसक्षत्या्रिकशतं वीचयः । 
°ादुभरवाहे' च द्वासक्षतिर्वीचयः । ‹ उश्चावचप्रवाहेः च चतुःसक्ततिर्वीचयः। 
निददि्टनियमेन पनल्चभिगुणेन प्संस्यामलमालप्य । सोऽयं मअन्थस्यास्य 
सदिक्चः परिचियः । 
सम्रहक्तुः श्रीश्रीधिरदासस्य विषयेऽपि किञ्चिदुच्यते । श्रीमतो ऽनवय-पथ- 

विल्ञासोज्चसिर्ताऽतामन्दहासस्य., भीधरदासस्य जनयिता सुगृष्टीतनामघेयः 
श्रीधरदाससमसुतोपल्ालनदु ज क्ञितोस्सङ्गसमेधितभासः श्रीमान्‌ वटुदासो वङ्ग 
नरपतेदखैचमणसनस्य मदासामन्तचूडामशिरन्तरङ्गमित्रन्चासीदिति तत्त्ि- 
पिद्धेखैः प्रत्यवसीयते । श्रयं च वदुदास आदिवराहश्भङ्किप्तमेवेश्टदेवमर्स्त । 
यदुक्कम्‌ ~ ““श्रीमानादिवराहपादसरसीजन्मप्रणामप्रियः” इत्यादि । श्री- 
्चमासेनश्च श्रीवन्षा्लसेनस्यारमज इति विशदसुपन्यस्तमद्सुवसागरे -- 
तथाहि- 

“शाके खनवेखन्द्रष्दे श्रारेभेऽद्‌ भुतसागरम्‌ । 

मौडन्दकुञ्जरालानः स्तम्भवाद महप्रतिः ॥ 

८ ग्रन्थे ऽस्मिन्नसमाक्त एव तनय साम्नाज्यरचामहा- 

दीच्चापवणि दीक्तणाभरजकृतोर्निष्पात्तमम्यथ्यै स; । 

नानाद्‌ानचिताम्बुसचल्लनतः सूयिमजासङ्गम, 

गङ्गायां विरचय्य निजैरपुरं भार्यानुयातो ययौ ॥ 

श्रीमज्ञच्मणसेनभूपतिरतिश्ाघ्यो यदुद्योगत)- 

निष्पन्नोऽद्‌भुतसागरः कतिरसो बह्नालभूमीभुजः । 

ख्यातः केवलमल्युवः (?) सगरजस्तोमस्य तस्पूरण- 

पराचीण्येन भगीरथस्तु भुवनेष्वध्यापि विधोतते ॥' 

इत्यादिपदर्जीवनकाल एव श्रीमान्‌ बल्लाल: शोणिपाज्नः पालयितुं वसुन्धरां 

इरि धुं न्यधितात्मनं श्रीमन्तं लचमणसेनमिति सष्टतरम्‌ । श्रीमानिव णसेनश्च 
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१०६० शकाष्दे राजका कर्तुमारेभे । श्रयमेव च कालः प्रकृतराग्यसंग्रहस्य 
सगहीतेः । श्रीमद्वज्ञालनृपतिङते “दानसागर” तु १०६१ शकाब्दे संग्रहः 
प्रारन्ध इ्युपवशितम्‌ । स्ववं अन्थकारोऽपि - 

श।के सक्र्विंशत्यधि ङ्शतोपेतदशशते शरदाम्‌ । 

्रीमज्ञचमणसेनाशपपिस्य रतेकर्विरेऽग्दे ॥ 

सवितुगैदया फाल्गुनर्विंशेषु परराथ्टेतवे कुतुकात्‌ । 

भीषरदासेनेदं “'खदुक्गिकणास्तं"” चक्रे ॥ 

इति व केखस्तत्काज्ारन्धतामस्य धोतयतीव । इदं खलु सम्भाविततरं 
यत्तेन कविना अ्रमह्वक्मणसेनाभिषेकवसरे परार्ध सदिदमणधतं 
तावति मयसि जघीयसीवाऽनेहसि समासिमुपेयात्‌ । श्रयमेव 
च काल्ञः प्रकृतस्य मन्थकतुः, प्रमिततरमदसीयं जनिदिनं तु न शक्यते वक्तु 


ज्िखितोपल्ञग्धज्ञेखमात्रावलम्बैरस्माभिः । विस्तरतस्त्वस्माभिय-मान्यसुदद्व- 
रहरद्तशाश्चि एम. ए, पी एच्‌. डी. कृते श्राङ्गलभाषयोपानिबद्धे महति 
भूभिकाराजे कणोहत्य निभाल्नीयं बुभुरपुभिरिति । 


श्रथ सन्ति यद्यपि बहवः सृक्कि-संग्रह-प्रबन्धाः (१) शङ्गधरछरता शाङ्गंघर 
पद्धतिः । (२) ब॒च्चाङ्गघरपद्धतिश्च । (३) परबपाहकाशिनाथसंगरदीत “सु 
आितिरक्ञभण्डागारम्‌”” । (४) ““कवीन्दवचनसमुच्यः'” । (९) वञ्लभदवङतां 
सुभाषितावलिश्चेलयादयस्तथापि '"सदुिकण शितं ' सत्यं कर्णयोरमरतं खवतीवेति । 
श्रशड बादुल्येनास्य प्रकृतं सुदणं कामं रसिकछानार्मशतो वैरस्य मावहेत्पर- 
मस्ति तदपि कञ्चिच्च यदेकमेवास्याल्लं विच्छित्तिविशेषं पोषयितुं सर्स्वपि चोप- 
वरितेषु महाप्रबन्धेषु श्रनितरखाध्यामुपादेयतामेतस्य विवरीतुं च शिरः ङब्य- 
जचिकायन्त्रन्य वैण्डुलमवत्‌ रसद्तानाम्‌ । किपन्तु तावस्चच्तुः ३१२ तमे ऽद्सीये 
पृष्ठे पश्यन्तु चाधोविन्यस्तं प्म्‌- 
“भविक्ासयति लोचने स्ण्शति पाणिना कुञ्चिते 
विद्‌रमवल्लोकयत्यतिसमीपरसस्थे पुनः । 
बहित्र॑जति सातपे स्मरति मेत्रृत्तेः पुरा- 
जराप्रमुखसस्थितः समवद्धोरुयन्‌ पुस्तकम्‌ ॥ 
बतेदानीं सहदयाः शीदटगिदं मन्ददष्टेवंषीयसो वणंनं स्वाभाविकमभिमतं वः! 
सन्त्येवविधानि नैकानि पथरल्नानि येषामद्मुतेरालोकैः कयीपेयमपादमण्रत- 


|; 


मासेचनकतामुपेतम्‌ । समुपन्नभ्यन्ते चास्मिन्‌ बाण-माघ-श्रीदषै-रश्रतीनां कवि 
वराणां बहूनि पदयरल्ानि प्रबन्धान्तरेष्वदृ्टचराशे । श्रय विरलप्रचारत्वात्तत्तत्क- 
तैकतवेन प्रथिततमेष्वपि पेषु कामिनामपरिवृत्तिश्च दुःखाकरोति नितरां 
तद्धेदिनो भावुकानू यथा हि २७६ तमे पृष्ठे ' कुवंज्नामुरेति” प्च महाक्वेभट्‌- 
बाणस्य कृतित्वेन विद्रस्समाजे प्रसिद्धमपि हपैचरिते-विद्ममानमपि-विक्रमादिलय- 
कर्तीकमिति विक्िखितम्‌ । ““एतस्याः स्मरसंग्वरः'” इति राजशखरीयं सूङ्किरन यो- 
गेश्वरीयत्वेन प्रद्यापितम्‌ । एवं प्रायः प्येष पाठमद्‌ः पाठञ्चशश्च पुस्तकपरिशाधने 
शुद्धिपश्रनिमाखि चास्मानतिकष्टमाजोऽजीजनत्‌ । यथा बुदिविभवमपाक्रता 
श्रशुद्धयः शुद्धिपग्रे | 

उपव तसुदृद्दरकष्टकथा त्वकथ्या यया तदीया सा दृंग्लिशभूमिका विपुल - 
कायतां नीता । माननीयः सुहदग्रेसरः कविपारिचथप्रदाने यादशं महान्तं प्रयल- 
मन्वतिष्ठत्त्करते सकृदसङ्ृच्चेष साधुवादान्धन्यवश्चाहं तीति वीतसंशयम्‌ । सुभृशं 
प्रशसनीयस्तयासः । 

इदमन्यदद्भुतं २१२ पृष्टे २१४ पष्ट च हिन्दीभाषायां सशब्दे ्य-खुरन्यासे 
प्रयुज्यमानः "राप" शब्दो देववाण्यामपि तल्मिश्ेवाें प्रयुक्का दरीदृश्यते ! सन्त्येव- 
विधा भ्रन्येऽपि कतिपये शब्दा ये हिन्दी वत्तरस्कृतेऽपि तद्वदेव व्यवहायेतां नीताः 
प्राचीने; कविभिः । एष चास्माकं सगैः सोह्चासैः सभ्यैः समादर भुवं गमिते ऽस्मि- 
नग्रन्थे तस्कर णान्तरेऽथद्योऽपयाखन्ति, स्फुरिष्यति चास्य वास्ताविकमुञञ्वल- 
तरं दोषविषीनं प्रततणीयं वपुः । 

हदे हि ““सदुङ्किकणां मृत सादहित्याचायेपार्डितप्रवरपार्डेयश्रीरामावतार . 
शमेभि; पूर्वं बंगाल-एशियार्के सोसादटी-सा्ाय्यमवल्ञम््य खरड़शः प्रकाशयितु- 
मारग्धे, प्रं तत्र॒ खण्डद्वयमेव मुदितमासीत्‌, श्रथाभावात्‌ सोसादरीसंचातङ- 
रतसपरकाशनमग्रे परिलक्क, तदनु लवपुरीयमोवीलालवनारसीदासमहाशयाभ्यां 
श्रीरामावतारशमेणामनुमष्या , क।शनकार्यं॑स्वीकृते' प्रस्तुतञ्च॒ सुदणकम, पर 
दुरट्टदैरात्यान्मुदणकायंसमा्षिसमकाल्ञमेव पुस्तकसम्पादका; सुगृह्ीतनाम- 
धेया; श्रीरामावतारशमांशः; समस्तं संस्छृतक्षसमाजं दुस्तरे शोक सागरे प्रक्ष्य 
परज्लोकं प्रस्थिता; । श्र दु्माम्यं संस्छृतसाहिल-सरोजस्य ! धदसय बिद्रदिनमणि- 
रपुनदेशेनायाऽकाल एवास्तंगतः । यचेत्तत्तज्ीवितदशायां प्रक्ाशेतमभविभ्यत्तदा 
तदीयभूमिकादिभिः सुतरां समन्ञङ्कृतं विदुषां समधिकं सन्तोषाबञ्चामाैष्यत्‌ । 


थ्‌ 


भूमिकाच मावे सुदितमपीदं ग्रन्थरक् वषै त्रय यावत्पञ्ञाबसस्कृत-वुकडिपो-कायांलयाद्‌ 
बहिन निष्कासितं पभ्रकाशकमहाश्यैः । म्रन्थदशंनोष्डेः सददयेभुहुभुहुः प्रणोदिता 
श्रपि प्रकाशकाः किं कतैव्यविमूढा इवासन्‌ । ददाती प्रकाशयितृप्रधितेः साहिलया- 
चायेपूज्यपरिडतपद्मसिहशमभिः पुस्तकदशेनल्लालसखया प्रकाशनविलम्बमसषह- 
मनेभूमिकाल्ेखनादिभारोऽयमस्मास्वारोपितः । श्रस्माभिश्च (ज्रावाभ्यां, डाक्टर 
श्री हरदत्तशभैमहामागेन च) तदादेशमनुवतेमानैस्तदेतत्स्वीङ्रतं, यथामति 
सम्पादितञ्च । 
श्रवसाने चावां तत्र भवतां प्रतीच्याग्रेसराणां परमभावुकानां साहिलयाचायं- 
परिडितप्रवरश्रलश्रपद्मीखहशंमणां चरणयोरनणायरसी गणावो हृदयेन हदय- 
तलादुद्रतां दयासन्त्तिं यया साहिलयकेत्रे पदं निधातुं श्चिङ्ितौ मन्दं मन्द्‌ हरिण- 
हृदयौ हरिण इव सादिव्यातिरथ-ष्गयुभिर्बिभ्यतो सञ्जरावः । विरमावग्रैतत्काव्यं 
परिशीलयतां पद्येनेकेन भव्यमभिज्ञपन्तो तथा हि- 
अज्ञौककारहादानिबन्धन मन; प्रसादनं स्वानुभवेकसाचिकम्‌ । 
प्रकाशतां वो हृदिपारमेश्वरं मष्ट रहस्यं सुक्वेगिरामिवेति शम्‌ ॥ 


विदुषामाश्रवो-- 


विद्याभास्करै-श्री काशीनाथशमा कान्यतीथः 
वेदान्तशाखि-श्री हरिदत्त शाखी पञ्चतीथश्च 


श्राषाढ सुदि गुर [र 
पुरमा | (५1५८-711"6ए-गुरुक्‌ल महाविद्यालयस्य 
सवत्‌ १६८८ चि. ज्वालापुरायस्य ।) 
नोार- 


दुर्दैववशात्‌ श्रीमन्त; साहिल्ाचायौः परिडतवरश्चीपद्मसिंहशमांणोऽपि नश्वरं 
जगदिदं पुस्तकपरकाशनापपू्मेव पारलज्य सुरालयं प्रसिता; । 
निवेदकः 
डाकरेव्याद्यपाधिचिभूषिता- 
हरदत्त्रमां 


सदुक्तिकरणाश्टतम्‌ । 


मङ्गलम्‌ । 

प्रज्ञां कामपि सम्पदं च कुरुते यत्पादसवादन 

नित्य शाम्यति विष्वगन्थतमसर यथ्धच्ुरुन्मीलनात्‌ । 

यत्पादाधपयो विधूय दुरितं निःश्रेयस यच्छति 

सान्ते नः सख वसत्वनारतमनाख्येयस्वरूपो टरिः ॥ १॥ 
ग्रस्ताचः | 

शोर्याणीव तपां प्ति विश्रति भवं यस्मिन्न यस्यावधि- 

छाने दान इव द्धिषाभिव जयो येनेन्द्रियाणां कृतः। 

स्राजाभरिव योगिनामपि गुरयैश्च ज्षमामरण्डले 

स श्रीखच्मणसेन एकखपतिभुक्कश्च जीवश्नभूत्‌ ॥ १ ॥ 

तस्यासीत्परतिराजतद्धतमदहासामन्तचुडामशि- 

नीला भीवटुदास दत्यनुपमपेमैकपात्न सखा 1 

तापे सन्तमस हर्नष्टरहः कीच दधत्कौमदीं 

सखात्तादक्षयसूरतामरतमयः पृखैः कलानां निधिः ॥ २॥ 

श्रीमान्‌ भीघरदास इत्यधिगुखाधारः स तस्मादभू- 

दाकोमारमपारपौरुषपराधीनस्य यस्यानिशम्‌ । 

लच्मीर्वेदविदां ग्रदेषु गुरिता गोष्ठीषु विद्यावतां 

भक्तिः भ्रीपतिपादपल्लवनखल्योत्स्राखु विश्चाम्यति ॥ २ ` 

प्रत्येकं विषयेषु पञ्चकमितैः श्छोकेः कवीनामिदं 

तेनाकारणवान्धवेन विदधे ्ीखूष्तिकरणौसरतम्‌ । 

परीति पल्लवयन्तु कणकलसीमापूरयन्ताश्चिरे 

मलन्तः परिशीलयन्तु रसिकाः पञ्च भरवादानिदह ॥ ४॥ 

श्रमराः उङ्गारचट्र श्रपदेशोश्चावचे अपि क्रमशः । 

इति प्चभिः प्रवहिः सदुङ्किकरणसरतं क्रियते ॥ ५ ॥ 

- दअममरप्रवादवीचयः। 

रथ धाता रविरीशप्रणति-महादेव-शिव-दरक्रीडाः। 

भ्रश्चात्तरारहासावमुष्य मूद्धात्तमाङ्गगङ्गा च ॥ १॥ 

मोलिश्वशी कोरीसो मुरुडावलिरत्ति पुरभिदारम्भः। 

वाणानलोष्टमूतिर्भैरव -हरतारुडवारम्भो ॥ २॥ 





सदुक्किकणामतम्‌ । 


ययं दरपरसादनमथ गेःतै परिणयस्थगौरी च । 
शृङ्गारो गिरिदुद्ितुदगा काली तथाद्धनारीशः ॥ ३॥ 
श्ङ्खारी च गजानन-शरसम्भव-अङ्धिणः प्रमथाः। 
श्रथ हरिद्टरौ सकान्तौ सुर सिन्धुजहकन्यकाशेसा ॥ ४॥ 
श्रीमत्स्य-कमट-सूकर-केशरि-नरसिहटपाणिजन्मानः । 
ञङ्गारी च चूसिहो वामनमूत्तिखिविक्रमो भ्रगुजः॥ ५॥ 
दाशरथिरेष विरही हलधर-सिन-कटिकिनोथ कृष्णस्य । 
शिग्युता-कुमारभावौ खभ्रायित-यौवन-कीडाः ॥६॥ 
प्रश्नोत्तर च वेरुध्वननं गीतं भुजश्च गिरिधरणम्‌ । 
उत्कर्डा गापवधूसन्देशो हरिरमुप्य भक्तिश्च ॥ ७ ॥ 
उदधिमथनहरिरम्बुधिमथनोत्थश्रीः खयवरो लदम्याः । 
श्रीश्धुङ्ारः कमला कमलोपालम्भवाक्‌ प्रशस्तेन्दुः ॥ ८ ॥ 
चन्द्रकला शशिचिम्बं प्रोढविधुः सरुचिचन्द्रमा रश्मिः, 
ज्योत्खा कलङ्क-तम-उड-कैरवसदहितेन्दु-भासश्च ॥ ६ ॥ 
मिश्रवहुरूपकास्तगतबहुविषयेन्दवोथ गन्धवहः । 
द्क्तिण-नदी-समुद्र-प्रभातभिन्नश्च पुष्पधन्वा च ॥ १०॥ 
स्मरशो्यमथोचख।वचमिति पञ्चोपेतनवतिवीचीभिः। 
श्रीधरदासेन कृतः कृतिना देवप्रवाद्ो ऽयम्‌ ॥ ११ ॥ 
दरेवपवाहः । 
प्रथ ब्रह्मवीचिः। 
शम्भोः सत्तान्सखेकः सुरपतिरपगो धम्मेराजस्तथान्यः 
प्राणा विश्वस्य कस्य प्रथमतरमतः कोनु सम्भापणीयः। 
कायोयातान्विदित्वा मुहुरिति चतुरो लोकपालांश्चतुभि- 
वैक्तेराभाषमाणः सममुदितरवः पातु पद्मोद्भवो वः ॥ १ ॥ 
पार एष्ट । 
श्रागस्कारिणि कालनेमिदमने तत्ताडनार्थं रूषा 
नाभोपङ्कजमखतां गमयितुं जाते प्रयले ध्रियः। 
श्रावासोन्मथनोपपादितभयश्चान्तात्मनः सम्श्रमा- 
दब्रह्मस्यपराः पुरातनमुनेवाोचः प्रसीदन्तु वः ॥ २॥ 
भटश्रीनिवासस्य । 
पायाद्वो मधुकेटभासुरबधे विष्णुप्रबोधाद्धरो 
धाता वक्तचतुष्टयं तु युगपद्यस्याभवत्सार्थकम्‌ । 


सदुक्िकएमृतम्‌। & 


पकं स्तौति मुख शिवाप्ितरदभ्यातं वरान्‌ याचते 

दैत्यो प्रत्यपरं वितज॑ति हरत्यन्यच्द्धियः सम्भ्रमम्‌ ॥ २॥ 
वसन्तदेवस्य। 

यच्च चुष्षु कदाचित्तदिनकणचयस्यन्दिभिश्चन्द्रपादै- 

नापि व्यालीनमुखैनैवनलिनसरोवन्धुभिर्भानवीयेः । 

तत्कल्पान्ताचुषाङ्गे दतमतचुतमः पाटयन्त्यः समन्ता- 

दाद्याधीतौ विधातुञ्ुखशशिचिखताः पान्तु वो दन्तभासः ॥७॥ 


बीजकस्य । 
जातस्तेऽधरखरडनात्परिभवः कापालिकादम्ब यः। 


स ब्रह्मादिषु कथ्यतामिति मुद्ुवाणीं गुदे जल्पति । 
गौरीं हस्तयुगेन षरमुखवचो रोद्ध निरीच्यात्तमां 
वेलद्याचतुरास्यनिष्फलपरावृत्तिशचिर पातु वः ५ ५॥ 
कस्यचित्‌ । 
२ घरग्येः। 
तुङ्दयद्विभुजगेन्दरफणोपलाय व्योमेन्द्रनीलत रुकाश्चनपल्लवाय । 
ससारसागरसमुत्करमियोगिसाधप्रस्थानपूणेकलसाय नमः सवित्रे॥१॥ 
वराहमिहिरस्य । 
विष्वग्विसारितिमिरप्रकरावसुदत्रैलोक्यनेबपुरसिदरसायनाय । 
तुभ्यं नमः कमरुपर्डविषादनिद्राविद्रावणोद्यतकराय दिवाकराय ॥२॥ 
भ्रीकरटस्य । 
शुकरतुरडच्छवि सवितुश्चणएडरुचः पुर्डरीकवनवन्धोः । 
मर्डलमुदितं वन्दे कुरडलमाखर्डलाशायाः ॥३॥ विद्यायाः । 
जीयादेकफलं नभस्तलतरोरश्रशिसिन्दुरिणी 
सद्वा कैरवकाननस्य तिमिरस्तेयाय सन्धिर्दिवः। 
मन्दारस्तवकोन्तसीच्तकवरीभारस्य गोरीपतेः 
कम्पिज्लच्छदपारलच्छवि कुखच्छुलं वधूनां रविः ॥ ४॥ हरेः । 
्राचूनस्तमसां चकोररमणी रागान्धिमन्थाचलो 
जीवातुजेलजस्य वासवदिशाशेठेन्द्र चूडामरिः। 
श्रदेष्ठा श्रतिकमर। कुमुदिनी शोकाश्चिपृखंहुति- 
देवः सोमरसायनं विजयते विश्वस्य बीजं रविः ॥ ५॥ 
॥ विभाकरस्य । 
३ इशप्रणतिः। 
मलो वेगादुदश्चत्यपि चरणमभरन्यञ्च दुर्वीतलत्वा- 
दच्ुष्षखर्गलाकस्थितिमुदितसुरधेष्ठगो्ठीस्वुताय । 


सदुक्ककणांखतम्‌। 


सन्बासान्िःसरन्त्याप्यविरतविषजदक्िणाद्धङ्गबन्धा- 
दत्यक्तायाद्धिपुच्या लिपुरहर जगत््ेशदवें नमस्ते ॥ १॥ 
बाणस्य । 
नमस्त॒ङ्गशिरश्चम्वि-चन्द्रचामरचारवे। 
ैलोक्यनगरारम्भ-मूलस्तम्भाय शम्भवे ॥२॥ तस्यैय। 
ताटक्सप्तसमुद्रसुदितमदीभूषद्धिरथकरषे- 
स्तावद्धिः परिवारिता प्थुपरथुद्धीपेः समन्तादियम्‌ । 
यस्य स्फारफसामरौ नलयनात्ियकलङ्ारूति 
शेषः सोप्यगमद्यदपदं तस्मे नमः शम्भवे ॥ ३ ॥ वल्लनस्य । 
नमस्तस्मै कस्मै चन वचनचितेन्द्रिययमी 
यमीशान ज्योतिभयमयसपास्ते मुनिजनः। 
गुरूपक्ञपज्ञासृङुरानिङुरम्बप्रतिफल- ू 
क्निजानन्दज्योनसखराभ्युदयभिदुराज्ञानत्तिपिरः॥ ४॥ दरेः। 
चष्रघन चनद्‌प्रिय व्रयद्धम्रथनावेदग्य ॥वदग्धाचत्तयाने । 
पुरहर हरिणाङ्कचूड चू डाभुजगभयङर धूजटे नमस्ते ॥ ५॥ 
. भोजदेवस्य । 
७ महादषः 
शिदस्प लीि जगन्ति यस्य कविता यस्य लिवेदी गुरो 
यश्क्रे लिपुरव्यय विपथगा यन्मूध्च मास्यायते । 
लीन्‌ कालानिव वीत्तितु वहति य विस्फूजदत्ति्रिय 
वैगुरयपरिच्छदो विजयते देवसिश्रलायुधः॥ १ ॥ 
वसुकट्पद त्तस्य । 
प्रवोञ्चत्पश्चशाखः स्फुर दुपरिजरामणडलः सथितानां 
नित्यापणौऽपि तापात्ितयमपनयन्‌ स्थारुरव्यादपूवः। 
यः प्रोन्मीखत्कपर्देः शिरसि विरचिताबालबन्धे दुसिन्धो 
पाथोभिलन्धसेकः फलति फलशतं वाज्छुतं भक्किमजाम्‌ ॥२॥ 
जह्योः । 
काम मा कामयध्व चुषमपि च भ्ण माद्वियध्व न वित्ते 
चित्तं दत्त श्रयध्वं परममरतफला या कला तामिहैकाम्‌ । 
इत्थं देवः सरारिवृष्रमधरचरीकत्य मूर्त्यैव दित्स- 
ननि.स्वो विश्वोपदेशानसम्रतकरकटखाशेखरखायतां वः ॥ २॥ 
कविपरिडतश्रीदषेस्य । 
भूतिव्याजेन भूमीममरपुरसरित्वोतवादम्बु विश्च 
ल्ालायास्सिच्छुलेन ज्वलनमहिपतिश्वासलक्तात्समीरम्‌ । 


खदुरङ्किकणाग्यदम्‌ । ॐ 


विस्तीणौघोरवक्जोद्‌रकुःहरनिभेनाम्बरं पञ्चभूते- 
विभ्वं शश्वद्धितन्वन्वितरतु भवतः सम्पदे चन्दरमोलिः॥ ४॥ 
जयदेवस्य । 
पीयूषेण चिषे तुटयम शनं स्वर्गे श्मशाने स्थिति- 
नभदा पयसोऽनलस्य वहने यस्याविशेषग्रहः , 
देभ्वर्येण च भिक्षया च गमयन्‌ कालं समः सवतो 
देवः स्वात्मनि कोतुकी दर्तु वः ससारपास्े हरः ॥ ५॥ 
वैयगदाधरस्य । 
५ शिवः। 
वेदान्तेषु यमादुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यसिश्नीश्वर इत्यनन्यधिषयः शब्दो यथाश॑च्तरः । 
प्मन्तयश्च सुमल्लयिर्भियमितपारपदेष्भिसम्यते 
स स्थाणुः स्थिरमक्कियागसखुलभः निःश्रेयसायास्तु वः॥९॥ 
कालिदास । 
कराठच्छुयभिषेण कटपरजनीसमत्तसमन्दाक्छिनी- 
रूपेण परलयान्धिमूभ्वनयनव्याजेन कट्पानलम्‌। 
भूषापन्नगकेलिपानकपरादेकोनपश्चाशतं 
वातानप्युपसंहरच्रवतु वः करपान्तद्यान्तौ शिवः ॥ २॥ 
चित्तपस्य । 
काप्यञ्चिः कचिदद्धिभूनेर्शिरम्कीरा कचिन्निस्नगा 
रूच्ता क(पि यया कचिद्धिषधरा रौद्रं विष कु चित्‌। 
तादग्भूतगशेन्रुते मम चिताभस्मोमिकिर्मरितः 
ससरं प्रतिमुच्य यातुरपुन्योगाय पन्थाः शिवः ॥२॥ 
बिहखस्य । 
निमीता अगदर्थमेव वचसां वाचंयमो यः: स्वयं 
भोगन्विश्वङ्ते तनोति विषयव्यावत्तितात्मेन्द्रियः । 
धत्तस्राणि जगन्ति रत्तितुसुदासीनः स्वदेद ग्रहे 
योगीन्द्रोस्तु सदाशिवः स भवतां भव्ये पराथंवती ॥ ४॥ 
हि हि वेधयगदाधरस्य । 
दुरोन्मुक्कखगेभ्वरे मुरभिदि व्याक्तिप्तबादौ श्रह- 
उयुहे वारितमातरिभ्बनि नमलत्याशापतीनां गणे । 
निष्कम्पोरगहारवाज्ञिरचलच्चूडन्दुरव्याकर- 
स्र सिन्धुः स्थिग्योगनिकैतमनाः पायातिलोकीं प = ५॥ 
तस्यव । 


सदुक्षिकरणग्रतम्‌ । 


ह्रश्वङ्खारः 
पव स्थापय सुश्च बाहुलतिकामेवं कुरु स्थानकं 
नात्युश्चनैम कुःञ्चिताग्रचरणं मां पश्य तावत्त्षणम्‌ । 
गोरी नतैयतः स्ववक्चमुरजेनाम्भोघरध्वानिना 
शम्भोवैः सुखयन्तु लम्भितख्यच्डेदाहतास्तालिकाः ॥ १ ॥ 


योगेश्वरस्य । 
तस्या नाम मया कथ कथमपि शान्त्या समश्चारितं 


जानास्येव ममाशयं तव छते गौरि प्रसन्ना मव । 

त्तान्तिः स्वीक्रियतां दयावति मयि क्रोधः परित्यज्यता- 

मित्येवं बहु जटपतः स्मररिपोः प्रेमाञ्जलिः पातु वः ॥ २॥ 
चक्रपाणेः। 

बालः सुन्दरि चन्द्रमाः खतसुधाधासाभिरप्यायितो 

निद्रामेति फणीण्वरः सुरधुनी रुद्धा जयखामरडले । 

दत्थ मन्मथकेलिकोतुकविधो त्रीडाव्वी पावैतीं 

पायाद्वः ्रतिवांघयन्नववधू चन्द्रधन्ूडामसिः ॥ ३॥ 
कक्रोलस्य । 

श्रतिः सक्ता सुम्धे वचसि वदनेन्दौ निपतिता- 

खशः स्वादो विम्बाधरमध्ुनि मयैव रसना । 

निषष्ाभून्नासा निजपरिमले शेलदृदित्‌- 

धनाश्छेषानन्दे वपुरपि विलीनं पुरभिष्टः ॥ ४ ॥ 


उमापतिधरस्य । 
दुरे दाखुवनाभिसारक मषा चाटूनि मृञ्चधुना 


भुयस्त्व पुनरप्यह यदि तदा चन्द्रः स्तिंति यास्यति । 

इत्युक्तः शशिमालिरद्धिखुतया चूडन्दु भृलम्भन- 

व्याजग्याञ्जतपादपद्यपतनग्रीतप्रियः पातु वः ॥ ५॥ 

कविपरिडतश्रीदषेस्य । 

शिवयोः प्रश्नोत्तरम्‌ । 

कस्मात्पावति निष्डुरासि सदज शेलोद्धवानामिदं 

निःसखदासि कुतो न भस्मपरुषः स्नहं कचचिद्धिन्दति। 

कोपस्ते मयि निष्फलः भरियतमे स्थाणौ फल कै भवे 

दिस्थ निवेचनीकरृतो दयितया शम्भुः शिवायास्तु बः ॥१॥ 


ोजदेवस्य । 
किं गौरि मां प्रति रुषा ननु गौरहं कि 


कुप्यामि कं प्रति मयीत्यनुमानताऽहम्‌। 


स दु छक्णासृुतम्‌। ५ 


जानामि सत्यमनमानत पव सत्व 
मित्थ गिरो गिरिभुवः कुटिला जयन्ति ॥२॥ 
रुद्रस्य । 
केय मूध्न्यन्धकारे तिमिरमिह कुतः सुश्च कान्तेन्दुयुक्त 
कान्ताप्यत्रेव कामिन्ननु जलमुमयः पृ्टमतावदेव । 
नाह दन्द करोमि व्यपनय शिरसस्तृणमनामिदानी 
मव प्राक्के भवान्या प्रतिवचनजडः पातु वो मन्मथारिः॥ २॥ 


कस्यचित्‌ । 
पपाते हर का सयुगात्रि कतमा मूधि स्थिता कि जया 


दसः क भजते जरान दहि शशी चन्द्रो जल सेवते । 

मुग्धे भूतिरियं कुतोऽ सलिलं भूतिस्तर ब्गायते 

इत्थ यो विनिगूहते त्रिपथगां पायात्स वः शङ्करः ॥ ४॥ 

कस्यचित्‌ । 

धन्या कय स्थिता ते शिरसि शशिकला कि चु नामैतदस्या 

नामेवास्यास्तदेतत्परिचितमपि ते विस्खतं कस्य हेतोः । 

नारी पृच्द्ुमि नेन्दुं कथयतु विजया न परमाण यदीन्दु 

दृव्या निह्लोतुमिच्छोरिति खुरखरितं शाच्यमव्याद्धिमोवैः ॥५॥ 
विशाखदत्तस्य । 

८ हरहास्यम्‌ । 

पाणो कङ्कणमुत्फणः फशिपातिनं नं ञ्वखत्पावकं 

करटः करिटतकालक्रूटरजरेलः वख गजन्द्राजिनम्‌ । 

गोरीलोचनलाभनाय सुभगो चेशो वरस्येति मे 

गरडोल्ञासविमावितः पशुपतदांस्योद्रमः पातु वः॥ १॥ 


स्द्रस्य। 
उदामदन्तरुचिपल्लविताधंचन्द्र- 
ज्योत्स्नानिपीततिमिरथकरावरोघधः | 
श्रयांसि वो दिशतु तारड वेतस्य शम्भो- 
रम्भोधरावलिघनध्वनिरद्दासः ॥ २ ॥ 
सङ्खमिभस्य । 


मातव्रेहि किमेतदञ्जलिपुटे तातेन गेरापित 

वत्स स्वादु फलं प्रयच्छसि न मे गत्वा गृहाण खयम्‌ । 

मनैव परहिते गुदे विघरखयत्याङृष्य सन्ध्याञ्जलि 

शम्भोभञ्मसमग्धेरुद्धमनसो दास्योद्धमः पातु घः ॥ ३॥ 
योगेश्वरस्य । 


सदुक्लिकणौसतम्‌ । 


निवेप्र घनसारसारविशदस्रलोककल्लोलिनी- 
कल्लोलप्रतिमल्लवाहुचलने्ग्याप्तान्तरालश्चियः। 
शम्भोः सम्भवदङ्गहारतरलोत्तसासतांशुदव- 
्रारत्प्राशणिकपालचापलदशो दासोमेयः पान्तु वः ॥ ४॥ 
वाचस्पतेः। 
भृङ्गी कस्तव चधिके गुद न को.ऽप्याकार एकस्तु नौ 
सव्ये भङ्करिरे सखुसत्यमनृत लोकं तु मोरिवदेत्‌ । 
नञ्च पृच्छतमस्तु वां परिणयेकात्मत्वमित्युद्धट- 
स्तावुर्खज्य सपषेदः पशुपतेस्योद्धमः पातु वः ॥ ५॥ 
शतानन्दस्य । 
& हरशिरः। 
त्वङ्गद्रज्गमुदश्चदिन्दुशकल श्रए्यत्कपालावलि- 
क्रोडश्राम्यदमन्दमारुतचयस्फासीभवद्धांङूति । 
पायाद्वो घनतार्डवव्यतिकरप्राग्भारखेदस्वल- 
दागीन्द्रशछथयिङ्गलोत्फटजराजृटं शिरो धूजटेः ॥ १॥ 
वीयमि्रस्य । 
सन्ध्यातारडवितस्य खरडपरशोरव्याल्गन्ति उवल- 
ल्ञालाराक्तिपुरोद्धवानलशिखालीटेन्दु लेखं शिरः । 
्रश्यत्ृत्ति चलन्महारि विगलब्योमापगाम्बु स्खल- 
त्खरडन्दु च्छलदच्छुभूति चटुलश्चाम्यजरासन्तति ॥ २॥ 
योगेश्वरस्य । 
धूमोद्धेदानभिक्स्फुरदनखुमनाघ्रातपङ्काधिकार- 
म्ङ्खत्कल्लोलवारिष्यतिकरमनघस्पशैजाग्रत्कपालम्‌। 
द्रज्नञातास्तचियामादयितमविदितप्रारिदिसोरगस्न- 
भूतेशस्य प्रभूताद्‌भुतमवतु शिरः श्रयसां सन्तति वः ॥३॥ 
वैयगदाधरस्य । 
नास्यायेगविनिः खतल्निपथगावारिप्रवादाकुलः 
शीघ्रभ्रान्तिवशाल्नलाखरनयनसज्वालातडिद्धीषणः। 
मुरडालीङ्दरप्रसपदनिलास्फालप्रयुक्कष्वनिः 
भाबर काल इवोदितः शिवशिरोमेघः शिवायास्तु चः ॥ ४॥ 
कस्यचित्‌ । 


[1 


अन्तःखीङृतजाह्ववीजलमतिस्वच्छन्द्रल्लाङ्करः 
भरीशोणमुजङ्गनायकफणाचन्द्रोल्लसत्पल्लवम्‌, 


सदुक्षिकणाभूतम्‌ । । 


भूयादभ्युदयाय मोत्तनगरधस्थामभाजामितः 
पत्यूहप्रशमैकपृणेकलशपरायं शिरो धूजैटेः ॥ ५॥ 


ठ जलखन्द्रस्य । 
१० हराशरागङ्गा । 
कपाले गम्भीरः कुदरिणि जटखासन्धिषु रशः । 
समुत्तानश्चूडाभुजगमणिबन्धन्यतिकरे । 
मु दुलैखाकोणे रयवशविलोलस्य शशिनः । 
पुनीतादीधं वो हरशिरसि गङ्ञाकलकलः ॥ १॥ 
श्वरस्य । 


स जयति गाङ्गतरङ्गः शम्भोरुत्तक्मोलिविनिविष्टः 

मजति पुनखन्मज्ति चन्द्रकला यश्र शफरीव ॥ २॥ 

कस्यचित्‌ । 
यश्चन्द्रकोरिकरकोरकभावभाजि वश्चाम बश्रणि जरापरल हरस्य । 
तदः पुनातु हिमशेलशिलनिकुञ्जसात्कारडम्बरविरावि सुरापगाम्भः ३॥ 


कस्यचित्‌ । 
गोरीविभज्यमानाद्ध-सङ्कीण दरमूधेनि । + 
शम्ब दिगुणगम्भीरे भार्ग(रथि नमोऽस्तुते ॥ ४॥ 
४ स्य =, ।॥ 
मुक्काभा चृकपालशुक्िषु जरावन्नीषु मल्लीनिभा- 
वहो लाजनिभा दशोमणिनिभा भोगोत्फरे भोगिनः। 
चृत्यावतेपरम्परोरितपयःसमृच्छनोच्छालिताः 
खेकन्तो हर मूध पान्तु भवतो गङ्गापयोदिन्दवः ॥ ५॥ 
नरखगाङ्खोकस्य । 
हरशिरशन्द्रः। 
स वः पायादिन्दुनेवविसलताकोरिकुटिखः 
स्मरारेयों मूर्धि ज्वलनक पिशे भाति निहितः । 
सखवन्मन्दाकिन्याः प्रतिदिवससिक्तेन पयसा 
कपालेनोन्मुक्ः स्फरिकधवलेनाङ्कर इव ॥ १॥ 
# राजशेखरस्थ । 
्यलीके पावैत्याः परिलधुलवेरखनजुषः 
पतद्धिवाष्पस्य क्रमलिखितलदमा विजयते । 
लसन्लीलाचन्द्रर च्छते; स्मरजितः 
किरद्धिः स्वज्योत्लानखमशिभिरापूरितकणः ॥ २॥ 


वामनस्य । 
४: 


१० 


सदृङ्किकणमलम्‌ । 


शम्भाररेन्दुकला शेव दिशतु बो यस्याः परतिच्छाधिकां 
जिसख्रोतःपतितामनेककुटिलीभावं गतां वीचिभिः। 
सेनानीरवलोकते ध्वजपराक्रूतेन काल्यायनी 
मल्लीदामसमीदया निजवधूवोधेन नागाधिपः ॥ ३॥ 
उमापते: । 
्रमुद्रङुमुदत्विषः स्पुटितफेनलचमीस्पृशो- 
मरालकुलवि्रमाः शफरफाललीलाम्रतः। 
जयन्ति गिरिजपतस्तररमोलिमन्दाकिनी- 
तरङ्गचवयचुम्बिनस्तुदिनदीधितेरशवः ॥ ४ ॥ 


उमापतिधरस्य | 


॥ 


च्युतामिन्दोलैखां रतिकलहभ्चं च वलयं 

दय चक्रीकरत्य पटसितमुखी शैलतनया | 

श्रवोचद्य पश्येत्यचतु स शिवः साच गिरिजा 

स च क्रीडाचन्द्रो दशनकिरणापूरितकलः॥ ५॥ . 
वररुचः। 

१२ हरजटा। 

ज्वालेवोध्वेविसर्पिंरी प्ररिणनस्यान्तस्तपस्तजसो 

गङ्गातोयतरङ्गस्पवसतिवेस्मीकलदपरीप्टेव । 

सन्ध्येवाद्रेखणालकोमलतनोरिन्योः सदस्थायथेनी 

पायाद्वस्तरूण।खुणंश्कपिला शम्भोज्टासहतिः ॥ १ ॥ 

रविनागद्य । 

चचूडापीडनिवद्धवासुकिफणफूत्कारनि्यद्धिष- 

ञ्वालाजुम्मितमत्स्यकच्चुपवधूलीढेन्दुलेखास्रतम्‌ । 

अव्याद्धः स्मरसूदनस्य मदनक्रीडाकचाकषर- 

श्चयोतन्नाकसरित्सरापगिरिजादष्टं जखामर्डलम्‌ ॥ २॥ 
भवभूतेः । 


क्चिदमरसरित्कचित्कपाल क्चिदुरगाः कचिदेन्दवी च ङेखा । 
च क क (क 
इति विषमविभ्रूषरेख्पेता प्रमथपतेरवताज्खाखवी वः ॥ २॥ 


द्‌रिडनः। 
उत्पश्नेव दशोर्यिषा कुसुमितेवेन्दोः करे्मोगिभिः 
सारोष्ेव जरारवी फलतु वः श्रेयो भवानीपतेः । 
यत्पयेन्तचिवर्तिनः सुरसरित्पूरस्य भूरिस्फुर- 
त्फेनोगडूकविलासमशआति विधेर्जी कपालावली ॥ ४ ॥ 
उमापतिधरस्य । 


सदुक्तिकराश्तम्‌। ११ 


मूलावनदसुजगेन्द्ररुताखुवाल- 

ब^याः स्खलास्जदशसिन्धुजलोघ्सिक्ताः । 
उन्मुक्छन्न्द्रकुसुमा जगतां हिताय 
शम्भोजेटाः कनकल्पलताः फलन्तु ॥ ५ ॥ 


१३२ इरकपालः। 
शान्त्यै वोऽस्तु कपालदाम जगतां पत्युर्यदीयां लिपि 
कापि क्रापि गणाः परन्ति पद्‌शा नातिपरसिद्धा्षराम्‌ । 
विश्व सखदयति वदयति त्तितिमपामाशिष्यते ऽश्सिष्यत 
नागात्रागिषु रंस्यते स्यति जगन्निवदयति दयामिति ॥ १॥ 

कस्यचित्‌ 

गाद ग्रान्थप्रफुल्लद्रलविकलफणापीरनियदिषा्चि- 
उवालान्नेतचन्द्रहवदस्रतरसपोपितप्रतभावाः। 
उञ्नम्भा वश्चनश्रद्यतिमसरद खकतवष्णयालोकयन्त्य 


पान्तु त्वां नागनालय्रथितशवशिरःश्रणयो भैरवस्य ॥ २॥ 


भवभूतेः । 
जयति भुजगरज्ञग्रन्थिनिष्पीडितेन्दु- 
सख्रवदम्रतनिच्त्तप्रतभावेः कपालैः । 
विरचितजुतिवन्धा मूच सद्यः पुरारेः 
पारेणतवहुकट्पव्रह्मणां ब्रह्मघोषः ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 


लिप्ता लालारनेश्रस्फुरदुरदहनज्यालजालप्रतापों 
न्ताम्यत्कारीरभारस्थिरशशिकलग्रस्रताभिः सुधाभिः) 


्नन्तचेतव्यप्रमोदप्रचलितशिरश्चन्द्रमोलेः कपाखाः 

कस्याणे वः क्रियासुः स्तुतिमभिदधतस्ताणडवाडम्बरेखु ॥ ४ ॥ 
नरसिंहस्य । 

पायाद्वः स शिरांसि तारुडवविधौ यन्मूधि चिन्नोरग- 

भ्वासाभिद्रतन्चूडचन्द्र सुधया प्राणन्त्यकस्माद्धिधः 

ऋक्सामे कतिचित्पटन्ति कतिचिन्मस्रन्ति गङ्गाजले 

स्वात्मान कातिचिन्मनन्ति कञ्तिचिश्न्ानल जुद्ति ॥ ५॥ 
वामदेवस्य । 

१४ हरनयनम्‌ । 
धूमध्यामककुम्मि भूधरतरजचुख्यद्‌ दषन्ति स्फुटा- 
रोषोल्लुश्ठितसागगार्पि विफलघ्यालोकभास्वन्ति च । 


१२ 


सदुङ्धिकणाम॒नम्‌ | 


दप्यतृणमखन्ति कातरतरथ्चश्यजगन्त प्रभो 
रुद्यन्ति त्रिपुरान्तछृन्ति नयनादर्चीपि पुष्यन्तु वः । १॥ 
कस्यचित्‌ । 
यज्ज्योतिद्धादशाकं हिमगिरिदुहितुयन्निशाकेटिदीपो 
यत्कन्दपास्थिभस्मीकरणतसरुशिताभ्यन्नरज्वाललेखम्‌ । 
कट्यान्ते जुद्धतो यरिरभुवनसमिध वेधसः पुख्यवदि- 
विश्राण बश्च कान्ति ्रिनयननयनज्योतिरस्तु धिये वः॥ २॥ 
छ्रशुधरस्य। 
श्रानन्दस्तिमिताः खमाधिपु मुखे गौर्या विलासालसाः 
सम्ध्रन्ताः क्षणमद्भुताः क्तणमश् स्मेरा निजे वेडते । 
कूरः छृ्शरासने मनसिजे दग्ध घृणाकरूरिता- 
स्तत्कान्तारूदितेश्चपूरतरलाः शम्भोदेशः पान्तु वः ॥ ३ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
पचप्राल)।पिङ्लिश्चः कण इव तडितां यस्य ऊृन्सः समृहो 
यस्मिन बह्माणडमीष्रद्धि घरि तमुक्रुल कालयस्वा जुहाव । 
अचिनिषएपतचूडाशशिगलितसखुधयासारसाङ्कारिकांशं 
तार्तीयीकं पुरारेस्तदवतु मदनश्च'षणे लोचनं वः ॥ ४॥ 
भवभूतेः । 
पकं योगनियाजनान्मुकुलितं चनु्दितीयं पुनः 
पावत्या जघनस्थलस्तनतटे सम्भागभावालसम्‌ । 
श्नन्यदुरविङृ्टचापमद्रनक्रोधानलोदीपितं 
शम्भोर्भिन्नरस समर्पधरसमये नेचब्रय पातु व: ॥ ५॥ 
श्रीदृषदेवस्य । 
१५ त्रिपुरदादारम्भः। 
सरग्धाद्धिनिवेशनाद निभतं सवसदाविग्रहे 
वीतालम्बनमारसातलमधोविश्रशिनि स्यन्दने । 
यति दृक्छपथदूरतां मयपुर देवस्य भूतप्रभो- 
द्रग्विश्वभरबाणमोस्षविषया यज्ञः शिवायास्तु षः ॥ १॥ 
वे्यगद्ाधरस्य । 
चापोतक्तेपापसपद्वलयर्फशिगुणोतसितापाङ्गभितति- 
पत्यालीटढानुषन्धोच्छलितजलनिधिम्याप्तवेलोपकरटम्‌ । 
उन्मालद्धालवदिक्रमशिथिलजराजूटगङ्गनदुलेख 
भूयाद्वश्चन्द्रमोले+यनगरभिदः सोष्टच मङलाय ॥ २॥ 
जलचन्द्रस्य | 


सदुक्धिकणामेनम्‌ । ९३ 


सथ्यानांशुक्रपल्षवघु तरल वंसागुणषु स्थिन 

मन्द्‌ कञ्चुकसन्यिषु स्तननरात्सङ्गचु दाप्राचिचम्‌ । 

श्रालाक्य तिषुरावराधरनवध्रचगस्य धूमध्वज्ञ 

ह स्तखस्तशरासना विजयते देयो दयद्ध्तणः ॥ २॥ 

मयूरस्य) 

साणीभूतपुराणपृरुपध्रतिप्रत्याद्राया धारिने | 

निद्वानीक्षणजाशुशुत्तशिकसदान्तन शकन्तश्यर । 

नस्रोष्नश्रमुजङ्पुद्भव गुर्व्या एवाणासन- 

तिमाखरस्य पुरद्र्ा विजयते सन्धानसीमाश्चमः ॥ ४॥ 

मुरारः 

ट्टः सप्रम देव्या किमिदमिति भया्सम्श्रमाश्चासुरीभि 

शान्तन्तस्तच्चसारेः सकसर्णस्रषिमिविष्युना सस्मितेन । 

अकृप्याखर सगवैरपशमिनवधूसम्श्रपेर्देत्य्वीतिः 

सानन्द देवनाभिमयपुरदहने घूजरिः पातु युष्मान्‌ ॥ ५॥ 
भटनारायरस्य । 


१६ इदरवाणः | 

सितो रस्तावलय्ः प्रसभमभिटनोप्याददानःशुकान्तं 

गरहन्‌ केशष्वपास्तश्चरणनिपनित)। नेक्तितः सम्श्रमण । 

अलिङ्कन्योवधूलसख्िपुरयुवतिभिः सराश्चननोत्पलाभिः 

कामीवाद्रापराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराभ्चिः ॥१॥ 
श्रमरुकस्य । 

सिन्दुरश्रीलेलारे कनक्ररसमयः करपारोचतेसो 

वक्त्र ताम्बूलरागः पृथुकुचकलम कुःङककमस्याचलेपः। 


त्याधीशाङ्खनानां जघनपरिसरे लाक्तिकक्तोमलदमी 
गश्रयांसि षक्तणोनु त्रिपुहरशरोद्वारजन्मानलो चः ॥ २॥ 
मङ्गलस्य । 
चिष्वग्व्याधूय धूमधनययचनिकरां स्फःयमानस्फलिङ्- 
व्याजादाकीय पुष्पाञ्जलमुपरि पदे न्यस्यताो मनन्दराखाम्‌ । 
स्वच्छुन्द{भोगसीमा महनि मयपुरे दत्तरोद्राङ्गराग- 
व्याप्ताशेषस्य विश्वेश्वरशररिखिनस्तारडवं नः पुनातु ॥३॥ 
वेद्यगदाधरस्य । 
बाष्पर्वीताङ्गरागच्छविषु चिरचयन्नच्छुधूमच्छटामि 
कस्नुरीपत्रमायां मयनगसर्व्रूचगवक्तासहेषु । 


१४ 


सदुक्किकणस्रतम्‌ । 


श्रासामम्लानपुम्पस्तवकमवकलामंश्भिः कुन्तलेषु 

द्याकुवन्नन्यकार दरत्‌ दरशराद्रारजन्मागलो वः ॥ ४॥ 
जलचन्द्रस्य । 

चापे मुष्िभवान्याः सरसिजमुङलश्चरीः कथ वा विधत्त 

प्रत्यालीढं कथ वा रचयतु मणिमन्नपुरो वामपादः। 

इत्थ यावद्धितक विदधति विबुधास्तावदप्रे य श्रासी- 

दाणः प्लु्ेत्यो मयपुरददने धूजटेः सोवताद्ः ॥ ५॥ 

कस्यचित्‌ । 
१७ अष्टमृतिः । 

पयोदानां पन्थाः कवलविपयो वा परिभले 

वष्टन्‌ चिश्रणे वा सुद पदखुहद्ा जलरुदाम्‌ । 

ददद्रह्नाना वा हविरिति मुहुयस्य वित्रुधा 


स्तुवन्त्य्र मूर्तीः स जगद्वतादग्धकरिपुः ॥ १॥ 
भरीदयचुमतः। 
दिक्षाललाव्मसमव गस्य वियुता यस्तत्र विद्योतते 
यञ्रामुप्य सुधीभवन्ति किरणा राशे स यासाममूत्‌ । 
यस्तत्पित्तमुषःस योस्य विधये यस्तस्य जीवातव 
चोढा यद्‌ गुणमेष मन्मथरिपोस्ताः पान्तु वो मूतेयः॥ २॥ 
चित्तपस्य । 
मौलि नेनेक्ति भाले तिलकयनि तनोरङ्गरागं विधत्त 
धम्मिह्ल सन्दधाति प्रथयति शिरसि व्यज्कमुत्तसलदमीम्‌ । 
सम्प्रीणीते भुजज्गानपनयति रस वत्ति समादमुद्रां 
याभिः श्ङ्ारवन्धस्तनुभिरिद शिवस्ताभिरस्तु धिये वः॥३॥ 
जलचन्द्रस्य । 
यां धम्मिष्वपदेष्िषिश्चति यया सन्ध्यासु बद्धाञ्जलि- 


य{मायम्य यदात्मकानि नयनान्यामील्य यां ध्यायति । 

यां च स्यन्दनतां निनाय सदहितस्ताभिः स्वय सूतिभि 

देवो विश्वतवुः पुनातु स जगश्चन्द्राधचूडामरिः ॥ ४॥ 

सुधाकरस्य । 

या सृष्टिः खष्डुयद्ा वहति चेधिद्धुतं या हविया च दोी 

ये दे कालल विधत्तः श्रतिविषयगुणा या सिता व्याप्य विश्वम्‌। 

यामाहुः सवबीजप्ररूतिरिति यया भ्राणिनिः भ्राणवन्त 

प्रत्य्ताभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्तभिरछाभिसशः ॥ ५ ॥ 
कालिदासस्य । 


स दुाक्ककणाग्रनम्‌ | १५ 


१८ भेरवः | 
गवट्‌वाङ्ीक्रनघ्रमकेतु घटिनप्रेताधिरादपञ्जर- 
प्रातच्रह्मशिरःकपालवयटयं विश्रज्ञखामरडलम्‌ । 
करटे सप्तमहषिवक्च्रचितामेकावलीमुद्धदन्‌ 
पायाद्धः खुलमचतोपक्ररणः कट्पान्तकार्पालिक्ः ॥ ९ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
सय्यःप्रध्वस्तदेवाखुरसरसाशेर श्रणिशाणारविन्द्‌- 
सखरग्दामानद्धमूतंघनशखूधिरकणक्रिन्नच्मोश्युक्रस्य ' 
निप्पयाय्निलाकीभवक्वलरसव्यात्तवक्वस्य जीया- 
द्‌(नन्दः कालरात्रीकुचकलसपरीरम्भिणे मैरवस्य॥ २॥ 
ध ॥ उमापतिधसर्स्य । 
येकुरखस्य करङ्कमद्धनिहित खष्डुः कपाले करे 
प्रत्यङ्गं च विभूषणे चिरचिनं नाकौकसां कीकसेः। 
भस्य स्थावरजङ्गमस्य जगतः शुभ्रं तनौ तविश्रतः 
कटपान्तेषु क पालिनो विजयते रौद्रं कपालवतम्‌ ५ ३॥ 
भवभूते ; ॥ 
पएकाम्मोधीक्तायां भुवि जगदखिलं निजनीरत्य खल- 
न्देवः कारछीसदहायः प्रसमविहरणोन्मुक़्ली लाटदासः । 
सदो देष्टूंशुभिन्ने तथसि निजवयुविम्बमालो(कय कस्त्वं 
कस्त्वं ब्रहीति कोपादभिदधदभयं ैरवश्चष्टतां वः ॥ ४ ॥ 
वैद्यगदाघधरस्य । 
कट्पान्ते शमितचिचिक्रममटाकङालदन्ती स्फुर- 
च्छषस्यूतयसिरपाणिनखरप्रातादिकोलामिषः। 
विश्वेकाणवनानितान्तमुदितौ तौ मत्स्यकूमोवुभो 
कषन्धीरवनां गतोऽस्यतु महामोद महाभैरवः ॥ ५॥ 
चित्तपस्य । 
१६ हरनृत्यारम्भः। 
श्राद्धा करटे मुखाञ्जसजमवनमयव्यस्विकाजायुलम्वां 
स्थाने छत्वेन्दुटेखां निबिडयति जटापन्नगेन्द्रेण नन्दी । 
कालः कृत्ति निबधरात्युपनयनि करे कालराचिः कपाल 
शम्भोदत्यावतारे परिषदिति पृथग्ब्यापृता वः पुनातु ॥ १॥ 
शतानन्दस्य । 


१६ 


सदुक्तिकणाम्रतम्‌ । 


नन्दिन्‌ खञ्जनमञ्र नादमुरजं सग्रृ्य सजी भव 

कूष्म!एडानय भस्मभाजनमिता लम्बोदरागम्यताम्‌। 

स्कन्दं नन्द्य मन्दिरोदरगतं द्वीति रङ्गाङ्गणे 

शम्भोस्तार्डवमरडनेकमनसः सञ्जटिपतं पातु वः ॥ २॥ 
योगेश्वरस्य । 

भो भो दिष्पतयः प्रयात परतः ख मुञ्ताम्भोसुचः 

पाताल बज मेदिनि परविशत स्षोणीतल दमाभ्रतः, 

बह्मन्नन्नय दुरमात्मसदनं देवस्य नो चुत्यतः 

शम्भोः सङ्कटमतदित्यवतु वः प्रोत्सारणः नन्दिनः ॥ ३॥ 

तस्येव । 

छ स्थीन्यस्थीन्यजिनमलिनं भस्म भस्मेन्दुरिन्दु- 

गङ्गा गङ्गोरग उरग इत्याकराः सम्भ्रमेण । 

भूषादानोएरकरणगरणप्रापरणव्यापृतानां 

चत्यारम्भप्रणयिनि शिवे पान्तु वाचो गणानाम्‌ ॥ ४॥ 

धनपालस्य । 


त्तोभं स्षोणि क्षमख त्वमपि कुरु महाद्रुम कम॑ स्वकीयं 

भो भोः केैलासमेरुपरभरतिकुल्रराघारिणो गच्डताधः , 

बह्मन्नद्रच्छं दूरं कुरुत जलधयः स्थेयमित्यष्टमूतं- 

भतुगरेल्यावतारे सरभसगदितःः पान्तु वो नन्दिवाचः ॥ ५॥ 

देपायनस्य । 
२० हरनुत्यमू । 

सख्राम्यद्धिश्वम्मरयाणि ्रमिचलननमत्कू्मकुम्भीनसानि 

चुख्यत्ताराणि रिङ्गद्रणिधरशिरःश्रेणिशीयैद्‌ षन्ति । 

दिक्ीणोदञखदम्पि द्रवदमरचमूचन्द चञ्द्दियन्ति 

व्यस्यन्तु व्यापद्‌ वखिपुरविजयिनध्तार्डवारम्भणानि ॥ १॥ 
राजशखरस्य । 

देलापादप्रपाताश्नमदषनिभराक्ान्तक्ूमैशष- 

भोद्तश्वासवातोच्छलदुदधिपयोधोतसयन्दु तारम्‌ । 

चाभ्यद्ाःसङ्घवेगापतदचलकलभ्वानसन्धस्तविभ्वं 

भेलोक्येश्वयैकारि यतु तव दुरितं ताण्डवं चन्द्रमौलेः ॥ २॥ 
वाच्छोकस्य । 


सदुङ्किक्णामतम्‌ | १७ 


उत्तानाः कति वे्लिताः कति रयादाभुप्ममध्याः कति 
त्तिपोत््िप्तविकुञिताः कति भुजास्तोयेत्रिकायुक्रमात्‌ । 
करपान्तेषु महानटस्य भटिति पक्रान्तचक्रथ्रमि- 
श्रान्तो केवलम्मिदासगसरलेलखात्रयं पातु वः ॥ ३॥ 
सागरधरस्य । 
पायाद: खुरदीधिकाजलरयश्राम्यजरखामर्डली- 
चेगव्याकुलनागनायकफणापूत्कारवातोच्चुट- 
त्सन्ताम्भोनिधिजन्मचर्डलदरीमजन्नमोमरडल- 
ग्रासलस्तसुराङ्गनाकलकलक्रीडाविलक्तो दरः ॥४॥ व्रह्मदरेः । 
सन्ध्यातारडवडम्बरव्यसनिनो भीमस्य चरडश्चमि- 
व्यान्रवयद्धजदण्डमरडलभुवो मञ्मफानिलाः पान्तु वः। 
येषामुच्छलतां जवेन कगिति स्यृदेषु भूमीभ्रता- 
मड डीनेषु विडोजसा पुनरसौ दम्भोलिरालाकितः ॥ ५॥ 
कस्यचित्‌ । 
२१ दरप्रसादनम्‌। 
नि शङ शङ्कर करग्राथेतादिता्िभोग 
भोगप्रद्‌ प्रदलितामस्वैरिवुन्द । 
चृन्दारका्चित चिताभसिताङ्गराग 
रागातदुर दुरितापदर प्रसीद ॥ १॥ बाणस्य । 
करकलितपिनाक नाकनाथद्धिषदुरुमानसश्ल शलपाणे । 
भव बषभविमान मानशौर्ड निजगदकारणतारक परसीद ॥ २॥ 
सश्चाधरस्य। 
कटुविशिखशिखिधरपञ्च पञ्चानन धनदप्रियमिल मित्रनेव । 
धतसक्रलविकट्प कटपशेषप्रकरटमदहानर नारय न ॥ 
तस्येव । 


भव शिव शवभस्मगौर गोरीग्राथेतशरीर सरीसपोन्तसीय। 

स्मरहर हर भीम भीमभूतपकरभयङ्कर शङ्कर प्रसीद ॥ ४॥ तस्थेव । 
धतनिधनधयुः प्रचरड चरडी चरडीमुखकमलभूमरामराधेनाथ । 
हर रणगर्णकान्त कान्तमूतं गगनदुङरूल विकूलयापद्‌ं नः ॥ ५॥ 


द तस्यैव । 
२२ गारी। 
यानुद्ूलयतीश्वरः सिकतिल वैर्मोलिमन्दाकिनी 
येवालन्दुकेणाद्रंकेतकदलोत्सङ्गे परागायितम्‌ । 
य 


.- 


सवुक्किकरोग्रतम्‌ । 


यैः केलासविलासकाननतरीकङकलिषुष्पो ्म- 
कोडाकामणमद्विजाचरणयोसस्ते रेणवः पान्तु वः ॥ १॥ 
उमापतिधरस्य। 
ल्तारागं हरति शिखरजाहवीवारि येषां 
ये तन्वान्त स्रजमधिजटामरडलं मालतीनाम्‌। 
परन्युत्सर्पदिमलकिररैर्येस्तिसोधानमिन्दो- 
देव्याः स्थाणो चरणपतिते ते नखाः पान्तु विश्वम्‌ ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 
भवज्ञलधिजलावलम्बयिमदहिषमहासुररीटखवखघारा । 
हरहदपतडागराजदसी दिशतु शिव भवतश्िर मानी ॥२॥ 
भगीरथदत्तदय । 
कां तपखी गतोवस्थामिति स्ेराविव स्तनैः । 
घन्द्‌ गोरीघानान्छेष्रभवभूतिखिताननो ॥ ४॥ 
भवभूतेः। 


श्रमिमतफलसिद्धिसिद्धमन्लावलि दलिनित्परमेठिनारुपास्ये । 
भगवति मदनारिनारि बन्दे निखिलनगांधपभरैदारिके व्वाम्‌॥५॥ 


वामदेवस्य । 
२३ विवाहसमयगोरी । 
गोनासाय नियोजितागदरजाः सपाय बद्धौषधिः 
करटस्थाय विषाय वीर्यमहतः पाणो मसीन्वि्चती । 
भतुभूतगणाय गोतजरतीनिर्दिए्मन्वान्षसा 
रक्तस्वद्रिुता विवादसमये भ्रीता च भौताचवः॥१॥ 
राजशेखरस्य । 
प्रत्यासन्नविवादमङ्लविधो देवाचनव्यस्तया 
षटवे पारणेतुरेव लिखितां गङ्गाघरस्याङ्तिम्‌ । 
उन्मादस्मितयोषललितरसर्गोयां कथाञ्चद्िरा- 
दुदधस्रीवचनःस्पिये विनिहितः पुष्पाञ्जलिः पातु चः ॥२॥ 
भासस्य । 
बरह्मायं विष्णुरेष चदशपतिरसीौ खोकपालास्तथेते 
जामाता कोत्र यासौ भुजगपरिवुतो भस्मरुक्ञः कपाली । 
हा त्से वञ्जितासील्यनभिमतवरप्राथनावीडताभि- 
देवीभिः शोच्यमानप्युपः्चेतपुलक्रा भयस वोस्तु गोरी ॥ ५॥ 


कस्यचित्‌ 


सदुकिकणश्चदम्‌ । १६ 


घूमन्याकुलद्ेरिन्दुकिरशेराह्वादिताच्ती पुन: 
पश्यन्ती वरमुन्सुका नतमुखीं भूयो हिया ब्रह्मसः। 
सभ्या पादनखाच्छदपणगतां गङ्ा दधानि हरे 
स्पश।दुत्पुलका करग्रहविघा गोरी प्थिवायास्तु वः॥४॥ 
श्रीदषदेवस्य । 
पादाग्रे स्थितया मुहुः स्तनभरेणानीतया नघ्नतां 
शम्भोः सस्प्रटलेचनञजयवयथं यान्व्या तदासघमे। 
हीामत्या शिरसीहितः सपुलक स द।द्ग मीत्कम्पया 
विष्यन्‌ कुमुमाञ्ललतिभिरिजया ष्डिसोन्तरे पातु वः ॥ ५॥ 
तस्यंव। 
२४ गो रीग्यङ्धारः । 
स्वेदस्ते कथमीदटशः परियतमे स्वन्नज्वदहेर्विमो 
कस्मात्कम्पितमतदिन्दवदने भागान्द्रभीतेभव। 
रामाश्चः कथमप देवि भगवन्‌ गद्ाम्मसां शीकर. 
र्त्थ मतरस भावगोपरनपरसा गारा त्वर् पतुवः॥१॥ 
खदमीधरस्य । 


शम्भो सत्यमिदं पयोधिमथने लनच्मधा वृते केशवे 

वंलदयात्किल कालकरूटमरशित पीत विष यत्वया । 

सत्य पावेति नास्ति नः सुभगता सात्ती तथाच स्मयो 

देवमेति छरृतस्म्तिः स्मितमुखी गोरी चिर पतुवः॥२॥ 
श्णीदषेदेवस्य । 

चमोखम्बिदुकूलवल्नरि चि ताभस्मावधूतस्तनो- 

न्मीलश्चन्दनमुत्तयीय भुजगव्यासक्तमुक्कावलि । 

मुग्धाया शपि शेलराजदुहितुगङ्गाघरा^लिङ्कन 

गादप्रेमरसायुवन्यानेकषय्रावा शिवायास्तु वः ॥ ३॥ 
जलचन्द्रस्य । 

श्िरमि कुटिला सिन्धुद्‌ाषाकूरस्तच भूषण 

सह विषधरैः पत्यासन्ना पिशाचपरम्परा | 

हरासि न इर प्राणनेव न वेद कथं न्विति 

प्रण्यकुपितच्माभृन्पु्ीवचास पुनन्तु वः ॥ ४॥ 

भगवद्रोषिन्दस्य । 
नादत्ते फणिकङ्कणध्रण यिनं नीवीनिवेशे करं 
नो च्युरीरुपदन्ति भग्लनयनस्योतिमयीं दपिक्राम्‌ । 


सदुक्षिकणंस्रतम्‌ । 


धत्ते चं हरेण मुक्कमपि न दैप भयादिव्यसरौ 
पायाद्धो नवमोहनव्यतिकर्डावती पावती ॥ ५॥ 
्माचाय्यगोपीकस्य । 
२५ दुगो 
पक्र महिषशिरःस्ितमपरं सानन्द सुरगणप्रणतम्‌ । 
गिरिदु्ितुः पदयुगलं शोरितिमणिरागरञ्जितं जयति ॥ १॥ 
जलचन्द्रस्य । 
तरियुवनशभपञ्जिकाञ्भकेव स्फूरति भवानि तवाङ्शः कराग्रे । 
डमरूरपि विभति देवि तत्तद्िपद्‌वसानविसजनीयलदमीम्‌ ॥ २॥ 


हरः । 
ज्याङ्ष्ेवद्धखरकामुखपाणिपृष्ठ- 
त्रखांशु चयसवलितोम्बिकायाः 
त्वा पातु मञ्जरितपल्लवकरपूर- 
ल।भश्रमद्श्रमरवेश्चमभृत्कटात्तः ॥ २॥ ू 
्रमरोः। 


पादावष्रम्भन्रीङतमहिपतनोसल्लसद्राहुमूल 

शलं पोल्लासयन्त्याः सरलितवपुषो मध्यमागस्य देव्याः । 

व्छिष्टस्पण्टट्रान्नतविरलवहुव्यक्रगोरान्तराला- 

स्तिख्रवः पान्तु रेखाः कमवशविकसत्कञ्चुकपरान्तमुक्काः ॥४॥ 
वाणस्य । 

विद्रारे रुद्रघरन्दे सवितरि तरले वज्रि ध्वस्तवञ्रे 

जाताशङ्क शशाङ्कं विरमति मरूति व्यक्कवरे कुवेर । 

वेकुरटे कुरिठतास्मे मदिषमतिरुष पोौरुषोपघ्रविघ् 

निर्चिश्न निध्रती वः शमयतु दुरित भूरिभावा मवानी ॥५॥ 
तस्यैव । 

२६ काली । 

यद्धक्त्रकाशरषो नभसि न सुलभो यद्धजानां सदसः 

प्रङ्कब्धिः कीयेमाणास्खुरपि विदितो नावकाशो दिशासु । 

पञ्च ग्रासा न यस्याख्िमुवनमभवत्पूरणाथं समस्तं 

सुत्त(माऽकारडचरडी प्वरमवतुतरां भैरवी कालराननिः॥ १॥ 

भासोकस्य । 
शिखशडे खरडेन्दुः शशिदिनकरो कशेयुगले 
गले ताराद्ारस्तरलमुडचक च कुचयाः 


सदुक्िकरग्तम्‌। २९१ 


ताडत्क!्ची सन्भ्यासिचयरयिता कालि तदयं 
तवाकट्पः कर्पव्युपरमविधेयो विजयते ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 
निभं खप्रकरस्िजालविकयां पातालनिम्नोदसीं 
कूपक्रोडगभीरनेजकुटरामुन्रदजूटारवीम्‌ । 
वन्तान्तगतदैत्यकीक सकणव्याकषैणन्यापृत- 
कूरेकाग्रनखामस्ररिडतसुच त्वां चरिड वन्दामटदे ॥ ३॥ 
कस्यचित्‌ । 
तारान्तञ्वेलदभिलत्तनयनश्वश्चान्तक्रुपान्तसं 
कुद्धागस्त्यनिरस्तवारिधेपयःपातालनिस्नोदरौम्‌ 
वन्दे व्वामलजिनाचरतोत्करटसिरपृष्ठास्थिसायारू्तिं 
द्‌ ्कोरितटोत्पतिष्णुदितिजसक्चर्चितां चर्चिकाम्‌॥ ४॥ 
उमापतिधरस्य । 
जयति तव कूशितेत्तणमश्चत्या दशनपेषमसुरास्थ । 
कटपाशिखिस्फरदादिध्वानकरालः कडत्कारः ॥ ५॥ 


॥ शतानन्दस्य । 
२७ शअद्धनारीशः । 
स जयति गिरिकन्यामिधिताश्चय्यमूर्ति- 
सिपुरयुवतिटीलावेश्रमश्चशदेतुः । 
उपचयवति यस्य पोन्नतैकस्तनन्वा 
दुपरि भुजगहारः स्थानवेषम्यमेति ॥ १९ ॥ 
माघस्य । 


प्म्छषाधरावेम्बचुम्बनसखुखालापस्मितान्यासतां 

दूरे तावदिद्‌ मिथो न सुलभं जातं मुखारकनम्‌ । 

इत्थ उयथर्तेकदेद घटनविन्यासयोरावयोः 

कय ्रातिवेडम्बनेत्यवतु वः स्मेरोद्धनारश्वरः ॥ २॥ 

कस्याचित्‌ । 
चन्द्रालोकय पश्य पन्नगपते वीत्तध्वमतद्धरणाः 

कामारेः स्तनभारमन्थरमुरो लात्तारुणाङ्गिशचियः । 

कर्यं निदशापगागिरमिमां सोल्पासमाभाष्वेरतां 

व्रीड।स्मेरनताननो पिजयते कान्ताद्धैदा्श्वरः ॥ २ ॥ 
योगेश्वरस्य । 

स्वच्छन्दैकस्तनश्चीरुभयगतमिलन्मोलिचन्द्रः फणीन्ध्- 

प्राचीनाकवीतवादी खुखयरतु भमगणवानद्धनासीश्वसे ः। 


रम्‌ 


सदुक्किकणास्तम्‌। 


यस्यारः विश्वदाहञ्यसनविसमरज्यातिरद्धं इपोध्य- 
द्ाष्पं वान्योन्ययगप्रहतिसिमसिमाकारि चच्लुस्वतायम्‌ ५ ४॥ 
2 व खयर 
धाम्मक्लं च जयां च साङ्किकसर चाद च रल्लानिच 
ब्रह्मास्थीनि च कुद्ुम च नरशिरशथणात्तर भस्मच । 
स्तोम च द्विपचम चेकवपुषा विश्रदिशन्नकतां 
भावानामव यागेना दशतु वः श्रयद्धनाराश्वरः ॥ ५॥ 
॥ शङ्कसदवस्य। 
२८ नृङ्खारात्मकाद्धनाराश्रः। 
श्रद्ध दन्तच्छदस्य स्फुरति जपवशादद्धमप्युन्प्रकोपा- 
देकः पाशिः प्रणन्तुं शिरसि कृतपदः ेप्तमन्यस्तमेव । 
पक ध्यानाननिमीलदयपरमविकखद्धात्तते नर्वामत्थं 
तुट्याभिच्छुवित्तातनुरनलुस यो यस्य सन्ध्याविधाने॥ १॥ 


कस्यचित्‌ । 
मच्छ्िन्नमेखलमलन्धरढोपगूढ. 
मप्राप्तचुम्बनमर्वात्तितवक्त्नकान्ति। 
कान्ताविमिश्चवपुषः कृतविप्रखम्भ 
खम्भागसख्यमिव पातु वपुःस्मरारः॥२॥ 
्तित्तयस्य । 


प्रोदप्रमरसादभद वरितामङे दधानः धियां 

देवः पातु जगन्ति कलिकलदहे तस्याः प्रसादाय यः। 
व्याह च प्रणयोचितं नमयितुं मूघानमप्यक्तमो 

धन्त केवलमेव वामचरणाम्भोजे कर दात्तणम्‌ ॥ २ ॥ 


गदधरस्य । 
मिधीयूृतां वव तजुलतां विश्रतो गोरि काम 
देवस्य स्यादावरलपरीरम्भजम्मा प्रमदः । 
किन्तु परमस्तिमितमधुरन्िग्धमुग्धान द्रि 
द एेत्यन्तः करणमसरृत्ताम्यति अयम्बकस्य ॥ ४॥ 
भगीरथस्य । 


्नन्यस्ये सम्पतीमे कुरु मदनरिपो खाङ्गदानपरसादं 

नाह सोद समथ शिरसि सुरनद्री नापि सम्ध्यां प्रणन्तुम्‌ । 

त्युक्त्वा कोपविद्धां विघययितुमुमामात्मदेदं पचत्तां 

सन्धानः पातु शम्भोः कुचकलसष्टटस्पशेकृ्छ सुजो वः ॥ ५॥ 
मयूरस्य | 


सदुक्तिकणासतम्‌ । २६ 


२६ गणशः । 
पकः स पव परिपालयताञ्गन्ति 
गोरीगिरीशचरितानुरकूति दधानः । 
श्मामाति यो दशनश्एल्यमुखेकदेश- 
देहाधहारितवधूक श्यैकदन्तः॥ १॥ घस्ठुकटपस्य 1 


कपोलादुद्गीनेमभयवशविलोलेमेधुकरे 

मदाम्भःसलोभादुपरि पितु बद्धपस्लः। 

चलद्रहच्छतच्रधियभिव दधानोऽतिरूचिरा- 

म(वेन्न हेरम्चो जगदधविधातं घययतु ॥ २॥ ॥ 
तस्येव । 

सन्ध्यासिन्टूगसयागाख्णगगनतलास ्ि गङ्कतमाङ्- 

त्वङ्कन्नत्तञ्मालाङतरुचिररुचिः कणशङ्कीकूतन्दुः । 

निस्तायाम्मादवृन्देः श्रुतियुगलचलच्ामराडम्बरश्ी 

रव्याजालङ्कतिवेः परचितरतु गरणग्रामरखीमद्नलानि॥ २॥ 


९ केप वर द्‌ ङस्य ॥ 
गजंद्वभीरघनघधग्घोारधघोष- 


दिग्दन्तिभीतिजननोद्तकरटनादः । 

धुन्वन्मुख तव निरम्यतु सवविन्न 

लम्बादरः सहजनास्यरसथमत्तः॥ ४॥ पापाक्रस्य । 

दवन्द्रमोलिमन्डार-मकरन्दकणाखणाः। 

विश्च हरन्तु दरम्ब चरणाम्बुजरेणवः ॥ ५ ॥ उमापतिधरस्य । 
२० का्सिकेयः । 

स्वेच्छारम्यं लुटित्वा पितुरुरसि प्चरं भस्मधूलीचिताङ्खो 

गङ्कावारिरयगाघे कटिति दरजरखाजूरटतो दत्तभम्पः 

सयः सीर्कारकारी जलजडिमरणदन्तपङक्किगौद्दो वः 

कम्पी पायदपायाज्ञ्वलितश्िखिशिखे चच्ञुषि म्यस्तदहस्तः ॥१॥ 


विष्वारिः विदाय्य क, क बाख स्य ॥ 
्सष्मास्ति विदाय्य चक्व्रकुटरारायासक्कता वासुक- 


स्तजन्यां विषकवुरान्‌ गणयतः सस्प्रश्य दन्ताङरान्‌ । 
पक रीण नवा सत्त षडिति व्यस्तास्तससख्याकमा 
वाचः शङ्करस्य ओेशत्रकलाः वन्तु नो मङ्गलम्‌ ॥ २॥ 


कस्यचित्‌ । 
सुतं पक्तपुटे निलीनशिरख दृटा मयूरे पुरः 


कृत्तं केन शिरोऽस्य तात क्रथमत्याक्दन्तः शैशवात्‌ । 


५1 


सदुङ्गकसामृतम्‌। 


छन्तहासपिनाकिपाशयुगलस्फालोल्लसश्चेतस- 
स्तन्मूधैक्षणहितस्य हसितं पायाच्छमारस्य वः ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 
दंसश्रारिकुतृदटेन कलयन भूषाकपालावलीं 
यालामिन्दुकलां सृणलरभसादान्दोलयन्‌ पाशेना । 
रक्ताम्भाजाधया च लोचनयुगं लालारमुद्‌घारयन्‌ 
पायाद्वः पितुरङ्गभाक््‌ शिश्ुजनऋीडोन्सुखः षरसुखः ॥ ७ ॥ 
जलचन्द्रस्य । 
नालेर्नीलोत्पलानां रचितशुरुजटाजूटविन्यासशोभः 
छत्या सम्भुग्नकोरिद्धयमथ चिसिनीकन्दमिन्दोः प्रदेशे । 
मातुश्धित्रांश्ुकेन त्वचमुचितपदे पोरडरीकीं विधाय 
क्रीडारुद्रायमाणो जगदवतु गुहो बीदयमाणः पितृभ्याम्‌ ॥ ५॥ 
दलायुधस्य । 
३९१ भृह्गी। 
दिग्वासा यदि तत्किमस्य धनुपा सास्रश्च क्ति भस्मना 
भस्माथास्य किमङ्गना यद चसा काम ततो देष करिम्‌। 
दत्यन्योन्यविरोधि चे ष्ठेतमिदं पश्यन्निजखयाभिनो 
भङ्गो सान्द्रसिरावनद्धमपुष धत्तस्थिशेष वपुः ॥ १॥ 
योगेश्वरस्य । 
कस्मारवं तातगेदादपरमभिनवा ब्रहि का तत्र वातां 
देव्या देवो जितः किः चुषडमरुचिताभस्मभोगीन्द्रचन्द्रान्‌ । 
इत्येवं वर्हिनाथे कथयति सहसरा भतभित्षाविभूषा 
वेगुरयोद्धेगजन्मा जगदवतु चिर शारवो भृङ्िरीरेः ॥२॥ 
तुङ्खोकस्य । 
चेय च्ुधिता सदेव गृहिणी पुतरोप्ययं षरसुखो 
दुष्पूरोदरभारमन्थरवयपुलम्बीद रो.ऽपि खयम्‌ । 
इत्यव खकुटुम्बमेकवृषभो देवः कथं पोच्यती- 
त्यालोक्येव विशुष्कपज्जरतनुभृङ्गी चिरं पातु घः ॥ ३ ॥ 
नीलाङ्स्य । 
भिक्ञाभोजिनि रृास्तव,सास वसुप्राधिः कुतः स्यादिति 
प्ागद्ध वपुषः खयं व्यसानिनी यस्याहरत्पार्वती । 
तस्याद्धं कुपिता दठाधदि दरेन्मूध स्थिता जादवी 
टा नाथः क तदेति दुःस्थद्यदयो भृङ्गी चिरं शुष्यति ॥ ४॥ 
भवानेन्दस्य | 


स दुक्रकणास्रतम्‌। २५ 


सवां न कुरुते करःतिन कृमि वासञ्यमस्यास्तिनो 

पेयं नारित धन न वान्धववलं नैवास्ति कश्चिद्धणः। 

द॒तस्रीव्यसनं न मु ञखति तथापीशस्तदस्मात्फल 

किमे स्यादिति चिन्तयन्निव छशो भङ्ग चिर पातु वः॥ ५॥ 
कस्यचित्‌ । 

३२ गणोचावचम्‌ । 

स्थृलो दूरमयं न यास्यति रशो नैष प्रयातु त्तषम- 

स्तनैकस्य ममेव तत्र कशिपुप्रासिः परं दश्यने । 

दृत्यःदं† परिचिन्तितं परतिमुदस्तद्धङ्गेकष्माए डयो- 

रन्योन्यग्रनिकरलमीशस्िवयोः पाणिग्रह पात वः ॥ १॥ 
तु्गोकस्य । 

चचायाः क्थमष रत्तति सदा सयो व्रमुरडखरजम्‌ 

चरडकेशरिणो वृषं च भुजगान्‌ सूनोमेयुरादपि । 

इत्यन्तः परिभावयन्‌ भगवतो दीर्घं धियः कौशलं 

कृष्मारडा धृतिसम्भ्रतामनुदिन पुष्णाति तुन्दध्ियम्‌ ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 

देवी सूनुमस्‌त चत्यत गणाः किं तिष्ठतेत्युद्धज 

दषौद्धङ्गरिटावयचेतगिरा चामुरडयालिङ्गिते । 

्रव्याद्धा दत दुन्दुभिस्वनशध्रनध्वानातिरिक्रस्तयो- 

रन्योन्यप्रचलस्िपञ्जरररत्कडारजन्मा स्वः॥३॥ 

योगेश्वरस्य । 

गङ्ग भङ्गि न्मु व्यज गजवदन त्वं च लाङ्गलमूलं 

मन्दानन्दो ऽसि नन्दिन्नलमषल महाकाल करग्रहे । 

इत्यु त्का नीयमानः सुखयतु च्रपभः पावतीपादम्‌ले 

पश्यघ्नचर्विलक्तं बलितगतिचलत्कम्बलं यम्बकं चः ॥ ४ ॥ 


६ _ _ .शआअभिनन्दस्य। 
दिग्वासा चृषवाष्टनो नरशिरोघारी दधानो ऽजिन 


भिलुभस्मभुजङ्गभुषिततनुभूतेश्चमन्‌ काननम्‌। 

स्मवैणां शिवरत्तथापि जगति खेच्छोस्मदीयः भरसु- 

धन्योसीत्यतितोषपुश्रजटरः कूष्माएडको ऽया जगत्‌ ॥ ५॥ 
मदानिधेः। 


२६ 


सदुक्षिकणामृतम्‌। 


३३ हरिहर । 
यद्रद्धा्थजर यदर्धमुकुटं यञ्चन्द्रमन्दारयो- 
धत्ते धाम च दाम च स्मितलसत्कुन्देन्द्रनीरुधियोः। 
तत्खद वाङ्गरथाङ्सङ्गविकटं श्रीकरटयैकुर्ययो 
वन्दे नन्दिमदोक्तताद्यपरिपश्नामाट्कमेकं वपुः ॥ १ ॥ 


गाजशेखरस्य । 
नियमितजरावल्लीलीलाप्रसुक्तमदटारग 
सरणकमलप्रान्त मुक्कस्वविक्रमगोवषम्‌। 
विततफणिमुक्पनच्छत्रे गदालगुडाश्चयं 
हरिहर्वपुव्रह्यापास्य पुनातु जगवयम्‌ ॥ २॥ भवानन्दस्य । 


येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरास्तीकृतो 

यो गङ्खां च दधेन्थकच्तयकरा या बर्हिपलप्रियः। 

यस्याहुः शशिमच्छरोहर ईति स्तुत्य च नामामरा 

सो ऽअ्यादििष्रभजङ्दारवख्यस्त्वां सवो माधवः ॥३॥ भारवेः । 


पकावांस्थातरस्तु वः पुरमुरप्रदेषिणोदेषयो 
प्रालयाञ्जनगेलश्यङ्गखुभगनच्ायाङ्गयोः श्रयसे । 
ताच्यवासविहस्तपश्नगफटा यस्यां जखापालयो 
यलेन्दुयतिखुक्तकोशजलजो यस्यां च नाभीहदः ॥ ४॥ 
तुङ्गाक्स्य । 
यजम्बूकम्बुरोचिः फणथरपरिषद्धाजिभोगीन््रकन्त 
श्चन्द्रारचिन्दद्यतिचरणरिरःस्यान्दिमन्दाफिनीकम्‌ । 
रत्तासष्टारदच् मदनसमुदयादीपन शश्वदव्या- 
दव्याधातं विबीधे.ऽप्युदधिगिरिसु ताकान्तयोर्देहम कम्‌ ॥ ५॥ 
जलचन्द्रस्य । 
३४ कान्तासदितहरिहरी । 
सम्भागस्प्रहयालुमन्मथवपुनजन्मास्पदं भूमभुवः 
स्वः पायान्पुरषोष्तमक्रतुभिदोरडाङ्पुर वपुः । 
यज्लदमीगिरिजाकयात्तकुःटिलकड(दर रषिम 
स्यादेव न्रुटित परस्परगुणस्थुत.न.चेदन्तया ॥ १॥ 


= लिपुरारिपालस्य । 
वपुरवतु वपुरवतु जटाकिर्यटमिध्र 
पुरमुरसद्नयोर्विमिध्तं वः। 


सनुङ्खिकणसखतम्‌ | २५७ 


गिरिजलधिगनाखभतुकरटग्रहट- 1 
च लिताहतवा द वल्लरीकम्‌ ॥ २॥ तस्यव । 


स्फारेकमरकतध्ीहारिसोः पीनियागा- 
लदवतु वपुरेकं कामकंसद्धिषोवः । 
न विरमति मवान्याः साधमन्यदुहिषा 
[ति स कष्‌ 
सरशमह्सि करटे यत्र सीमाविवादः ॥ ३ ॥ योगेश्वरस्य । 


देवस्यथकतमालपत्रमुङ्कटस्यार्ं पुरदढेषिखो 

[१ | (4 पे 

देदाद्धन समस्यमानमसमं श्वःश्रयसायास्तु वः। 
यस्मिन भूधर कन्यकान्चिसुतयारप्रा्तसम्भोगयो- 


€ ~ क, 


रन्योन्यप्रतिकमनमेभिदुसे भूयाननङ्गञ्वरः ॥ ४ ॥ 


हरेः । 
धाचा सोद्दसखीमविस्मितमुखं मेदश्रमापासना- 
त्सानन्दे मुनिभिः सनिवृति सुरैरेकशच संवासुखात्‌। 
पावस्या ख्पदापरूष्ेकाटेलञ्चभङ्ग मालाकितः 
पायाद्धो भगवांश्चराचरगुरूदटाधहारी दरिः ॥ ५॥ 
श्रायाविलसस्व । 


२१५ गङ्ख | 


ब्राह्मं तेजो द्विजानां ज्वलयति जडिमप्रकमं दन्ति बुद्धे- 

चृद्धं सेकेन सयः शमयति बलिनो दुष्कृतानोकस्य । 

उदद्ं चैवात्र लोकादपि नयातिरां जन्मिनो मम्नमूर्ती- 
स्त्वद्धारावारि काशीप्रणयिनि परितः प्रक्रिया कीटशीयम्‌॥ १॥ 


॥ कोलाटलस्य । 
दुवारदाषतिमिरागमवासरथीः 


कैवदयकैरवविकाससितांशलेस्ना । 
जीयात्त्रिविष्पधरुनी कलिकाल- 
अस्मगीर्वाणराजनग कर वैजयन्ती ॥ २॥ ग्रहेश्वरस्य । 
ती्थाटनः किमधिकं ्षणमीक्तिताच- 
त्पीतं स्वदम्बु यदि देवि मुधा सुधापि । 
स्तं यदि च्वयि विरिञ्िषुरं न दुरे 
मुक्किः करेयदि च सा समुपासितासि ॥ ३॥ विरेेः। 
तीर तवावतरतीद यथा यथेव 
देहेन देवि जरता मनुजो मुमषुः । 


2८ सदुङ्किकणोमृतम्‌ । 


श्रम्व खयवरचवशवदनाकमनास- 
के ¢ (~ भ (० म, क, 
दाबद्धिपल्लवि नभोऽपि तथा तथव ॥ ४॥ तस्यघ। 
त्तं यन्न तपो हुतं च न हवियज्ञातवेदोभुखे 
(न क (~ च. त 
दन्त यश्च न किशिदेव न कृतो यत्तीथैयाव्रः। 
काकेनेव शुनेव केवलमयं यत्पुरितः पुद्धलो 
मातस्त्वं परिरभ्य जाहवि स मे शान्तोयमन्तस्वैरः ॥ ५॥ 
सेन्त॒तस्य । 
२६ गङ्कप्रशमा | 
धर्मस्योत्सववेजयन्ति मुकुट सखग्व णि गौ सीपते- 
* 8 $  @ € भ, 
स्त्वां रलाकरचार जहतनये भागीरथि प्राथये । 
त्व्तोयान्तशिलानिपणवपुषस्त्वद्ीचिभिः भेद्भंत. 
स्त्व्नाम सरतस्त्वदर्पितदुशः प्राणाः प्रयाद्यन्ति मे ॥ १॥ 


लचमीधरस्य । 
शलौ मे खुहदीव काप्युपरूतिभूयादसूया न तु 
खाच्छुथ सत्सु मतिजनषु कर्णा दीना न दीनात्मसु । 
प्रत्तीशा कलिकटमषन्तयकरी तृष्णा न छृष्णायने 
देवि श्रदधतां गतिस्त्वयि मुदा मन्दा न मन्दाकिनि॥२॥ 


तस्यैव । 
परसीद्‌ श्रीगङ्ग खडमुकुटचूडाच्रखुभगे 
तबोल्ञोलोन्मूलः स्ललतु मम ससारविटपी । 
श्रथोत्पत्स्ये भूयस्विज्गदधिराज्येपि न तदा 
श्वपाकः काको चा भगवति भेयं तच तटे ॥ ३॥ 
पादुकस्य । 


कदा. ते सानन्दं विततनवदृवाश्चिततटी- 

कृठीरे तीरे वा सवनमनु मन्वादिकथितेः। 

कथादन्धेरन्धङरणकरणग्रामनियमा- 

दयमादुज्जन्‌ भीति भगवति भवेयं प्रमुदितः ॥ ॥ 

गोषीखन्द्रस्य । 

यद्ाञ्जलिर्नोमि कुर प्रसादमपूवैमाता भव देवि गङ्ग । 

न्ते वयस्यद्भुगताय मह्यमदेदटवन्धाय पयः प्रयच्छ ॥ ५॥ 
केवटषपीपस्य । 


(क 


सदुक्िकणासृनम्‌। २९ 


 ( 


हुरभत्सचावतारः। 


(ष 


मत्स्यः पुनातु जगदोडतिक्रःञ्चितास्यो 
ब्ह्माद्धयप्रणयपीचर्मध्यभागः । 
कीडश्नसौ जलधिवीचिभिरेव नेति 
नेत्यादरादिव विभावितपुच्छकम्पः॥ १॥ 
. . श्राचन्त्यरङृप्णस्य । 
देव्याः श्चुतद्‌चुजदुखयदूषिताया भूयः समुद्रमविधाववलम्बभूमिः। 
पकारवीभवद्‌शषपयोधिमध्य द्वीपे वपुजेयति मीनतनोभुरारेः ॥ २॥ 
उमापतिधरस्य । 
बह्यारडोदरदपणे भ्रभिरयोत्ततिप्तम्बुधिक्ञालिते 
सक्रान्तामनिमेषलोचनयरुगेनोत्पष्यतः स्वान्तनुम्‌ । 
शोरमनतनोः ईशा्क्विश पाश्वद्धय प्राल्लस- 
च्चन्द्राकादटितकाश्चनादेशिखराकार शरः पात॒घः॥३॥ 
वसन्तदेवस्य । 
पातु जीशि जगन्ति पाण्वकपषणपक्लुणदिङ्मरडलो 
नेकान्धिस्तिमिनोदरः स भगवान्कीडाभषः केशवः 
त्वद्गन्निष्डुरप्ृष्टरोमखचितन्रह्मारडभार्डावधे 
येस्योत्‌कफालकुतृहलेन कथमप्यङ्कषु जीणोयितम्‌ ॥ ४ ॥ 
रघुनन्दनस्य । 
मत्स्यः पुच्छाभिघ्ातेन तुच्दीरूतमदोदधिः। 
श्रपयाक्तजलक्डारसो दिशतु वः शिवम्‌ ॥ ५॥ 
। कस्यचित्‌ । 
२८ कूमः | 
पृप्रस्राम्यदमन्दमन्दरागेरिस्रावाग्रकरडयना- 
न्निद्रालोः कमटारङूतेभगवतः श्वासानिलाः पान्तु चः। 
यत्सस्कारकलानु उतनवशादेलाच्चुलेनाम्भसां 
यातायातमयान्धितं जलानिधेनोद्यापि विश्राम्यति ॥ १॥ 
केशटाचायस्य । 
छीरान्धो मथ्यमाने त्रिदशदयुखुतोद्ध तकोलादलीचद्‌- 


ब्रह्माणडाकारडचरडस्फुटनगुरुरवश्चान्तिभानजि त्रिलोक्याम्‌ । 

सयो निद्रावबोघादुपरि रयवशचिदीध्तितिध्ा- ` 

लप्रग्रीवाप्रकारडो जयति कमटराट्‌ चरुडविष्कम्भतुस्यः ॥२॥ 
बन्धसेनस्य । 


३० 


सदुक्किकरमृतम्‌ । 


पायाद्वो मन्दसादिश्रमणनिकष्णाकृष्टपृष्ठाग्रकर- 


लालानेद्रालुरब्धः कुभि ण ४ कृमराजः। 
यस्याङ्गामदेहेटावशचारेतमहाशेलकीला धरिजी 
त्वङ्धत्कल्ञोलरलाकरवलयचलन्मेखला चत्यर्ताव ॥ ३॥ ह 
। 
पार्वोस्फालातिवेगाञ्छगिति च विरदहादुच्छुरखद्धः पतद्ध- 
भूयोभूयः समुद्धरमिहिरमतिग्यादापिबद्धिवंमद्धः ' 
क।टीरस्तादयानां त्षणमिव मगने दशेयन्वः पुनीता- 
दीषद्वा्ाचदेलाचालितवसुमतीमर्डलः कृमसञजः ॥ ४॥ 
धरखीधरस्य । 
कमः कृमोद्धतये दस्य मुक्कावटम्बनाय नमः । 
पठ यस्य निपष्ष्‌ शचलवक्लासम विश्वम्‌ ॥ ५॥ 
भवानन्दस्य ! 
२६ बराः । 
द॑षटरपिष्ेपु सद्यः शिखरिषु न कतः स्कन्धङरटविनोद 
सिन्धुष्वङ्गावगाहः खुरकुःटरविशतायतुच्डेषु नाप्त: । 
प्राप्ताः प्रातालपद्क ननु च न रतयः पोत्रमात्रोपयुक्ते 
यनाद्धार घरित्याः स जयति विभुताबदितच्छो वराहः ॥ १॥ 


वराहमिहिरस्य । 
्रस्ति श्रीस्तनपत्रभङ्पकरीमुद्राङ्धितोरस्यला 


देवः सवजगत्पतिमथुवधूवक्ताग्जचन्द्रोदयः । 

की डाक्रोडतनोनयेन्वुविशदे दषट्ाङ्कुरे यस्य 

मूभाति स्म प्रख्याच्धिपल्वलतलोत्खातेकमुस्ताङृतिः ॥ २॥ 
नप्नस्य । 

सय चन्द्रकलति नाक वनितानेन्नोत्पलेरचिता 

मद्धारापगमक्तमेति फशिना सानन्दमालाकेता । 

दिङ्नागः सरलीङृतायतकरे: स्पृष्ा मृणालाशया 

भिच्वोर्वीमभिनिःखृता मधुरिपार्देष्ट चिरं पातु वः॥३॥ 


केशवस्य । 
धोणाधघोराभिघातोच्छलदुदधिजलासारसिक्वाभ्रगोमा 


रोमाग्रप्रोततारानिकर इति सुरैर्धीरमालोकितो बः। 

भ्वासङ्णावरृषएपरधिशदपसरद्घधविम्बायुवन्धा- 

दाविनेक्ृन्दिनश्रीः स दिशतु दुरितभ्वसमाद्यो वराहः ॥ ४ ॥ 
नरसिंहस्य । 


से द्यःसनितम्‌ । ६१ 


येनधादुखपद्िर्नदलग्िय कृप्रश्िर वक्तितो 

प्रातो यन स्रणालमृग्धलतिकावुद्धश्ा फरिध्रामसीः। 
यः शादूकमिवोद््‌धःर धर णीविम्बं चुनीतादसौ 
त्वामक्राणेवपरवलक्र रसिकः कीडावरारो हरिः ॥ ५॥ 


कस्यचित्‌ । 
४० नरसिंहः । 
सा माघायेननिष्पिघधानद्‌शनः सन्ध्यायितान्तमखोा 
वालाकायितलाचनः खुरधनुलखायितश्चखुतः। 
प्रन्तनोद्गभीरपल्वलगखत्वभ्रपनिर्यतडि- 
लारस्फारसलटावस्द्गगनः पायन्नासद( जगत्‌ ॥ १ ॥ 
प . सुरारेः । 

यय्ष्वरिति चमसि च्छमिसि चोच्खलच्छोरिति 
धगद्धगिति मेदसि स्फुटतरास्थिपु छादिति । 
पुनातु भवतो दरेरमस्वेरिनाथोरससि 
कःणत्करजपञ्जरककचकाषजन्मा रवः ॥ २॥ 


वाकपतिराजस्य । 
मङ्ख द्वास्वरकेशगोधघरचि तञेलोक्यसन्ध्यातपो 
ब्रह्मारडोदररोधिघघरसधघूत्कारपरचरडध्वनिः । 
स्फ़ूजद्‌वज्जकरोरधोरनखरक्तुणाखुरोर स्थली 
रक्रास्वादविदीरदीधरसनः पाया्च्रसिदो जगत्‌ ॥ ३॥ 
तस्थैव । 
चक्रः बृहि विभो गदे जय दरे कम्बो समाज्ञापय 
भोभो नन्दक जीव चश्नगपते-क्रं नाथ सिश्नो मया। 
को दैत्यः कतमो हिरण्यकशिपुः सत्यं भवद्भ्यः शपे 
केनास्वेण नखेरिति प्रवदतः शोरेगिरः पान्तु वः ॥४॥ 
केशटस्य । 
कि कि पसिदस्ततः फ नरसदशवपुर्दव चित्र गृहीतो 
नेवं धिक्को जीव दतसपनय तं सोपि सम्प्राप्त प्व। 
चापं चापन सज्जं भाटिति दहदह हा ककेशस्थं नखाना- 
मियव दैदयराजं निज्नखकःलिभेजधिवान सोऽचवठाद्कः ॥ ५॥ 
श्रीव्यासपाद्‌ानाम्‌। 


३२ सदृ्षिकणंश्तम्‌ । 


४१ नरिहनखाः 
दषासङखवज्घघरललाज्ह्याच्रता हव्यभुग्‌- 
ज्वालाभाखरभूरिकेशरसखाभारस्य दैत्यद्रहः । 
व्याचट्गद्रलवद्धिरर्य कशिपुक्रोडस्थलीपारन- 
स्पष्रप्रस्फुरदास्थपञ्ञररवक्ररया नलाः पन्तुव ॥ १ ॥ 


द्चस्य। 
ये षालेन्दुकलाधविश्चमभ्तो मायानचसहारूते- 
नियता इव ये सिसयसरणेभिनाभ्यव्जकन्दाङ्यः 
ते वक्तस्थलदारितासरसरित्कीलालधाराख्णा 
पायासनवकिशुकराग्रमुुलश्रीसाक्ञणः पारिजाः ॥ २॥ 
चरादस्य । 


प्रखस्रातस्तरङ्गश्रमिप तर्रालता मांसपङ्क लुठन्न 
स्थूलारस्थग्रान्थिभद्धेधवलविसलताप्रासमाक्रस्पयन्तः । 
मायाखिहस्य शोरेः स्फुरदरूणष्टदम्भाजसग्छषभाज 
प।यासुर्देल्यवक्तस्थलश्ुदरसरोराजदसा नखा वः ॥ ३॥ 
मयूरस्य । 
पुनन्तु भुवनत्रय दालतदेत्यवन्तस्थल 
प्रसपिरुधिरच्छुटाच्छुरणधालसूयत्विषः । 
टृढास्थिचय चूणनाघटितशब्दसारा हरे 
यसिहवपुषश्िर पिशितापेरडगम नखाः ॥ ७ ॥ 
धूञजेखिराजस्य । 
जयग्ति निदारितदेव्यवक्तसो नासर रूपस्य हरनख्राङराः। 
विचिन्त्य येषां चरितं सुरारयः प्रियानल्ञेभ्योपि रतपु विभ्यति ॥ ५॥ 
कस्यचित्‌ । 
४२ शुङ्कारिनरसिदः 
लदमीमरःपरिसरे बहतः खलील योगासनं च चरतो चृदहरेजयन्ति । 
पकनल्षणोपनतमाम्मथभावमग्धसान्मावबधमङणवि विलाकितानि १ 


कस्यचित्‌ । 
न्यञ्चत्केसरमु सरङ्गपुलक स्म्रदमधस्वल- 


द्दन्द्रालापमपास्तगजेनमरद्‌्रभङ्गमाप्र रम्‌ । 

स्विधात्पाशि विनीतदपिकरजे पायान्न सिदारुते 

दैवस्य भियमङ्कसीन्नि दधतो पवश्वान्तसेद्रं वपुः ॥ 
वैयगदाधरस्य । 


सदुक्तिकणासतम्‌। ६३ 


स्वच्छन्दं वैरिवत्तस्थलकुलशभिदो बीदय कन्दपचाप- 
क्रीडामाजो नखाग्रान्‌ समसमयभयानन्दलोलायतादया;। 
लदभ्या वन्ाजक्ुम्थङारकलभशिरः शङ्ुया व॑त्षमास 
स्वर शान्तासि जयति नरहरिजातचित्ताचुरागः ॥२॥ 
जलयन्द्रस्य । 
श्रव्याद्धो वज्नसारस्फुरदुखनस्रक्ररचक्रकरमाग्र 
प्राद्धन्नन्द्रारव्षस्थलगलद्खगासारकश्मीरभारः 
प्रस्फुःजेत्केशराग्रग्रथितजलघरप्रसिनीलान्जमास्यः 
सूयाखन्द्रावतसो नरष्टरिरसमाबद्धशङ्गारलील.॥४) परजापतेः । 
श्मानन्दमुग्धनयनां शियमङ्कमि रः परिश्चत्पुनातु भवतो भमगव।न्नरसिटः। 


यस्यावसाक्रनावरूसघशादिव(सीदुत्सन्नलास्लृनमगः कमलामुखन्दुः॥ 
उमापतिघरस्य । 
७२ वामनः 
दं प्रायो लोके न परिचतपूच नयनयो 
न यच्जा यत्पुसः सुगुखपारमाणं लघयति । 
विशद्धर्विश्वा्मा स्ववपुषि वलिप्राथनद्ते 
तलपा्लीनिरङ्गेथदयमभवद्वामनतनः ॥ १॥ दङ्स्य। 
श्रपसर परथिचि समुद्राः सत्रणताम्बुनि भूभ्रता नमत । 
वामनहरिलघुतुन्दे जगतीकलदः स घः पातु ॥२॥ भवानन्द्स्य। 
कुतुस््वमयु कं स्वतः स्वमिति फि न यत्कश्यचि- 
त्कि मिच्छसि पदत्रय ननु भुवा कमित्यदपया । 
द्विजस्य शमिनोा मम ्िमुवन तदित्याशयो 
ह रेजयति निहतः प्रकटित वक्रोङ्छिमिः॥३॥ वाद््पतेः। 
पूञ्या ब्रह्मविदां त्वमेव विमलक्गानेकपाच्र भवा- 
न्मद्ध।ग्येन गतोऽतिधित्वमधचुना क्र ते विभिभृपदैः। 
श्रेलोक्य भवतः स्वसिव्युपगतो दृव्यंश्वरणादरा- 
उश्ातोस््मति सलज्ञनभ्रवदनः पायाजगदधामनः॥४॥ वसुसनस्य । 
लदमीपयोधरोत्सङ्गकुकृमारूशितो हरे 
बलिरेष स येनास्य भिक्त पावरीष्टतः करः ॥ ४ ॥ गणाध्य्लस्य । 
४४ तिविक्रमः। 
किं चुत क्रिनु रल तिलक्मथ तथा कुरडले कौस्तुभो बा 
चक्र वा वारिज वध्यमरयुवतिभिग्रद्न्लिप्वसिदेदे । 
५ 


१४ सदुक्किकणंसतम्‌ । 


ऊध्यै मोल ललाटे श्रवसि हृदि करे नाभिदेशे च दध्र 
पायात्तद्धोकविम्बं स च दचुजरिषुवेद्धमानः क्रमेण ॥ १॥ श्रीहटनूमतः । 
ज्याोतिश्चक्रा्षदरडः त्षरदमरसरित्पष्टिकाकेत॒दर्डः 
स्षोणीनोकूपदरडः शतधतिभवनाम्भोर्दो नालदरडः 
ब्रह्मारडच्छुतदशर्डसखिभुवनभवनस्तम्भदरडोङ्घदणएड 
भ्रयखविक्रमस्ते वितरतु विबुधद्वेषिणां काटदरडः ॥ २॥ दरिडनः 
चञ्चत्पादनखाग्रमर्डलखचिप्रस्यन्दिगङ्ाजला 
चिस्फूजद्धलिराज्यनाशपिशुनात्पाताम्बुचादद्यतिः । 

पातु त्वां चरणो हरेः क्रमविधौ यस्याधिकं योतते 
दुरादगुलिमुद्धिकामशिगिव स्फारंश्जाल) रविः ॥२॥ विक्रमादित्यस्य । 
यत्कारड गगनद्रमस्य यदपि त्ताणीतडागादरे 

द वस्यव यशम्बुशाभान मदायाण्रः प्रतष्ठाकरा। 

तद्धिष्णोः पदमन्तरालजलधेराध।रतो भूतल 

त्पार द्यामुपगन्तुमुद्यमवतां सेतुभवत्पातु वः॥ ४ ॥ चक्रपाणेः । 
खवेभ्रन्थिविमुक्गसन्धिविकसद्त्तः स्फुरत्कोस्तुभं 
नियेन्नाभिसरोजकुडमलकुर्टौगम्भीरसामध्वनि । 
पात्रावाक्षिसमुत्खुकेन बलिना सनन्दमाल केतं 

पायाद्धः क्रमवधमानमदहिमाश्च्यं मुरारेवंपुः॥ ५॥ वाङ्पतिराजस्य। 


५५ परशुरामः) 
दिख््रातङ्कघटाविभक्चतुयघारा मदी साध्यते 
सिद्धा सापि वदन्त एव दहि वय रोमाञ्चिताः पश्यत । 
विप्राय प्रतिपाद्यते किमपरं रामाय तस्म नमो 
यत्नैवाविरभूत्कथाद्‌मुतमिदं यत्रैव चास्तं गतम्‌ ॥ १॥ कैशवस्य। 
हा तातेति न जलिपते न सुदित न स्वीद्तं तद्धन 
न स्नातं न च चील्तितः परिजनः पित्रे न दत्त जलम्‌ । 
यावन्न क्रकचाभिघातविगलदाल्लाम्यणसामस्‌ 
ग्गरदवै्धनधोरघर्धररवाः सन्तर्पिताः फेरवः ॥ २॥ सस्थेव । 
शोय शचुकुलत्तयावधि यशो ब्रह्मारडखण्डावधिं 
त्यागः सक्समुद्रमुद्धितमदीनिः्यांजदानावधिः। 
धीयं यत्तु परां न तत्पाथि नयु ग्यङ्घ हि तत्कमभिः 
सस्यं ब्रह्मतपोनिधेभगवतः के कि न लोकोत्तरम्‌ ॥ २॥ मवभूतेः, 
गोत्राचारविशेषपारगतया बृद्धाभिरादिषएटया 
मावा वस्तुषु तेषु तेषु विशद्न्यस्तेषु दष्टः पुरः । 


सदु्धिकःणरतम्‌ । ३५ 


श्न्नप्राशनवासरे सरभसं वत्ताभरोत्सर्पिणा 
येनात्त घनुरीत्तितश् भटिति क्षश्रायतसा दिशः ॥४॥ केशवस्य । 
तरिःस्तवाधि बाधिता स्तितिभुजाम्‌ाञन्म वैखानसः 
कता मात्वघनसः स सक्रलश्रुत्यथवीथीगुरः । 
विर्वस्याश्च युवः क्रतौ चितरिता श्यामाकमुर्िपचो 
रामः सोयमुदग्रगेयमहमा कासां गरं गोखरः ॥ ५॥ कस्यीचस्‌ । 
४६ श्रीरामः । 
शौर्योत्कषतृणीरतच्रिमुवनो र ङकापतिः सोभव- 
त्कारायामुपवासयन्विजयते तं देखया हैदयः। 
ल(खल्‌नविशालतद्‌ भुजवनो म्‌ञजामदेगन्यस्तत- 
स्तञ्जता जनक्रात्मजापरिचृदो रामः कथ वश्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
रामः कस्यन विस्मयाय मनसो निःशङलङकए्वर 
चुसख्यन्मोलिसिरासमुच्छलद ग्ध।यायुबन्धेन यः । 
तद्‌विक्रमविद्रता दशदिशो भोगाय भूमण्डल 
सम्यग्वासयतु प्रबालघाटेता यण्ठीमदस्तम्भयत्‌ ॥ २॥ दक्तस्य। 
मात्तरडेककुःलप्रकारडतिलकसलोकयर सषाम शि- 
विश्वामित्रमहासुनोर्निरूुपधिः शिष्यो रघुय्रामणीः। 
रामस्ताड़तताडकः किमपरं प्रत्यत्तनारायणः 
कोशस्यानयनोत्सवो विजयते भूकश्यपस्यात्परजः॥२॥ राजशेखरस्य। 
रामो नूनमयं निशाचरचमू्‌काला्चिरद्रोपमो 
निःसन्देहमय च विक्रमनिधेः सौमिन्ररस्यानुजः। 
घारयारमपाङ्गमाग्वचितैर्यद टिपातैरियं 
लद्काभतुरनीकिनी पितृपतेः पाशरिवावभ्यते ॥४॥ ध्ीमिच्रस्य । 
रामोऽसो भुवनेषु विक्रमशुणेयांतः प्रसिद्धि परा- 
मस्मद्धाग्यविपयेयाद्यदि पर देवो न जानाति तम्‌। 
घन्दीवैष यशांसि गायति मर्द्यस्येकवाणादति- 
शरणीभूतविशालविवरोद्र्ीः शरेः सक्तभिः ॥ ५॥ विशाखदस्तस्थ । 
४७ विरहिभ्रीरामः। 
सरि विरसः प्रस्थे दुस्थो लतासु गताद्रः 
प्रतिपीरेसर भान्ताद्श्रान्तः सरित्सु निरत्छुकः । 
दददपि दशौ ऊुञ कु स्दन्युपनिभेर 
सुचिरविरदत्तामो रामो न कैरनुरुयते ॥ २॥ वासुदेवञ्योतिषः। 
निष्पन्द णिरिकन्दरषु विपिनच्छयासु मृच्डालसं 


३६ सदुक्षिकणो सृतम्‌ । 


सास्र पञ्चवरीतयीषु तरिनीतीरेषु तीत्रव्यथम्‌ । 
काकुरस्थ तद्वस्थमाधिविधुरं रष्टर तडिद्भ्याजञतो 
भन्ये मन्युभररेरभदि दय गाढं घनानामपि २॥ षस्युरथस्थ । 
छमनुदिनमयुयैले तामनालोक्य सीतां 
प्रतिदिनमतिदीनं कीक्षय राम विरामम्‌ । 
गिरिरशनिमयोयं यस्तदा न दिधाभूत्‌ 
क्तितिरपि न विदीखौ सापि स्वसहेव ॥ ३ ॥ शोभांकस्य । 
क्रोदं वत्स स श्राय एव भगवाना्यः स को राघवः 
के यूयं चत नाथ नाय किमिदं भूत्योस्मि ते लदमणः। 
कान्तारे किमिष्टास्मदे वत चथा देव्या गतिसुम्यते 
का देवी जलनकाथि राजतनया दा जानकि क्रासिमे ॥४॥ कस्यचित्‌ 
षछुजन्‌ कखे किमपि करुणे कन्दरे कान्दिशीकः 
सानो शन्यप्रणिहितमनाः कानने ध्याननेषः। 
गच्छन्‌ मृच्छीं कुखुमशयने बीतरागस्तडागे 
ओयाज्ञायाविरदविदुषां प्रामसी राममद्रः॥५॥ श्राचायैगोपीकस्य। 


४८ हस धरः । 
सुरापीता गोत्रस्वलनपरिवद्धाधिकरूषः 
प्रसाद्‌ रेवत्या जनयतुमनीशः कथमपि । 
विचुम्बन्‌ स छिष्यन्‌ स्तनवसनमस्यश्नविरतं 
मधून्मादाविष्ट स किल बलरामो विजयते ॥ १ ॥ लदमीधरस्य । 
श्राघूणद्ध पुषः स्खलन्म दुागरः किश्चि्लसद्ाससा 
रेवत्यसनिषसनिःसदभुजस्याताग्ननेश्रद्यतेः । 
श्वासामोदमदान्धषरपदकलव्याद एकर्टस्रजः 
पायासुः परिमन्थराणि बलिनो मत्तस्य यातानि षः ॥२॥ कोकस्य । 
अभश्रमति मेदिनी लललम्बते चन्द्रमाः 
छृरूष्ण॒ वबदद्रुतं ददहसन्ति कि चुष्णयः। 
शिशीधु मुमुमुञ् मे पपपपानपत्रे स्थितं 
मदस्खंलितमालपन्‌ हलधरः भय वः क्रियात्‌ ॥ २॥ पुषोलमदेवस्य। 
रेवतीवदनोच्दधष्टपरिपूतपुटे रशो । 
यन्‌ हदली मदत वः पानगोष्ठ्यां पुनातु षः ॥ ४॥ माधमोअदेवयोः। 
रमति धरणीचक्र चक्रे नभर्तलयन््रणात्‌ 
प्रभवति मे गाधरं किञ्चितिक्रयाद्ु भिधुरते । 


सदुक्कंकणामूतम्‌ । ३७ 


जलभिसलिले मग्न विभ्वं षिलोकय रेवति 
जिजगदवताज्जस्पभ्नवं हल! मद्‌विहलः ॥ ५॥ माषथश्य । 


< बुद्ः। 

कामक्रोधौ छ्वयमपि यदि प्रस्यमीकं प्रसिद्ध 

इत्वानङ्ग किमिव हि रुषा साधित उयञ्बकेन । 

यस्तु क्लान्त्या शमयति शत मन्मथादीनरातीन्‌ 

कट्याण वो दिशतु स मुनिग्रामसीरकवन्धुः॥ १।। खङ्कधियः। 
पादाम्भोजसमीपसक्निपतितस्वणोथदेहस्फुर 
भरत्रस्तोमतया परिस्फुटमिलन्नीलाब्जपूजावेधिः । 
वन्वारुचिदशोघ्रलज्ञमुकुरोत्सपेत्प्रभापल्नव- 

त्युन्मीलदपूवची वरपटः शाक्या मुनिः पातु घः ॥ २॥ बसुकट्पस्य। 

काररायामनकन्दलीसखुमनसः भक्षावधूमोक्तिक- 

ग्रीवा ङ्करणधियः शमसरित्पुरोच्छलच्छीकराः। 

ते मौखौ भवतां भवन्तु जगतीराज्याभिषेकोचित- 

सखग्भेदा श्रमयप्रदानचरशप्रङ्कन्नसखाय्ांशवः ॥ ३॥ भीधरनम्दिनिः। 
शीलाम्मःपरिपेकशीतलददध्यानालवालस्फुर- 
द(नस्कन्यमटोक्नतिः पृथुतरपश्चोज्लसत्पल्लवः । 
देयात्तभ्यमवायवीयविरखपः त्तान्तिप्रसूनाद्म 


खच्छायः षडभिज्ञकट्पविटपी सम्बोधवीज फलम्‌ ॥ १॥ तस्यैव । 
यदाख्यानासङ्भादुषसि पुनते वाचसषयों 
यदीयः सङ्कटपो इदि सुरतिनामेव रमते। 
स सावः सवक्षः पथि निरपवाद्‌ ईृतपदो 
जिनो अन्तूनुशचदैमयतु भवावतेपतितान्‌ ॥ ५॥ मङ्गलस्य । 
५० कल्को । 
दन्स्वा मद वतदवस्तुरगाधिरूढो वेषष्ठिषो विदलयन्दकिताक्िलाशः 
देयो निवर्तितकलिः कृतमगदर्शी कर्क स ते हरतु करिककुल भविष्यन्‌ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
घामनाद्खुतमादनु जीयास्त्व चरिविक्रमतनूभरतदिकः। 
धीतदिसनपथादथ बुद्धात्कदिकवाहतसमस्त नमस्ते ॥२॥ 
भीदपस्य । 
कट्की कटक हरतु जगतः स्पूजदुजस्वितेजा 


क क, भ. 


च्डदस्टुरितदुरितिष्वंसन भूमक्तुः। 


१८ सदुक्गिकणखृतम्‌ । 


येनात्त्िप्य क्षणपसिलतां धूमवत्कटमपच्छान्‌ 
म्लेच्छान्‌ इत्वा दलित्तक्रलिनाकारि सत्यावलारः ॥३॥ जयदेवस्य । 
श्राघ्राणश्नरवणावलोकनरसास्वादादयश्चुभ्बन- 


श्रद्धा व!श्विषयषंणं च शिरसो दोषा इमे येजनः। 

मूढो ल्धितसत्पथोयमिति सक्रद्धः शठानां दटाद्ः 

शीर्षाणि रृपाणपाशिरलुनात्तस्मे नमः कटिकिने ॥४॥ कुलदेवस्य । 
तीथोनां शतमास्त एकं तु फलति श्रद्धाभरादित्यस् 
धोरातीथैमपूवेमेव कलयन्‌ कट्की शिवायास्तु वः। 
यत्प्राप्याखिलयेदभेदक धियः श्रद्धातिरस्कारेण॒ 

शक्रस्यातिथयो भवन्ति भवनप्वेनस्विनो जन्तवः॥ ५॥ कस्पाचित्‌। 


४१ कृष्णशोशवम्‌ । 


कृष्णेनाद्य गतेन रन्तुमनसा मृद्धस्तिता स्वच्छया 
सत्य ष्ण क पवप्राह मुसली मिथ्याम्ब पश्याननम्‌ । 
व्यादेहीति विदारिते शिश॒मुख दषा समस्त जग- 
न्माता यस्य जगाम विस्मयपद्‌ पायात्स वः कशवः ॥१॥ कस्यचित्‌ । 
लीलोत्तानशयो-ऽपि गो पनिवदैरद्रीयमानेष्वति- 
प्रोढप्रोढमुरारिविक्रमकथागीतेषु दत्तश्रवाः। 
कस्मिश्ित्‌ल्लुभितः कृतोऽपि चलितः कुत्रापि रोमाश्चित 
कापि प्र्फएुरितः कुतोपि ह।सतप्राप्ता दरः पतुवः॥२॥ 
महीधरस्य । 
न्यश्चन्नुद न्‌ बहुशः कथञ्चिदुदञ्चितो येपथुमान्‌ हरिवः ! 
देवो ऽसि कवो.ऽस्ि सपाणितालं यशोदयोक्कः प्रहसन्‌ पुनातु ॥ ३॥ 
क स्याचत्‌। 
द्धरमधर करटे करट सचाटु टशोशटशा- 
घालकमलिके कृत्वा गोपीजनेन ससम्धरमम्‌ | 
शिशरिति रुदन्‌ ष्णा वक्तस्थल निदहितोऽचिर- 
न्नि्रतपुलक्रः स्मरः पायात्‌ स्मरालसविग्रहः ॥४॥ दिवाकरद त्तस्य । 
व्रमस्त्वश्चरितं तवाधिजननिच्चुद्मोपजताङते 


त्व याट म्गिरिकम्दरषु नयनानन्दः कुरङ्गीरशाम्‌ । 
व्यक्तो ऽमृतटेहनच्छलतया न्यस्तां गुलिः स्वानने 
गोपीभिः पुरतः पुनातु जगतीमुत्तानमु्ो हरिः ॥ ५॥ बनमालिनः। 


सदुक्रिकणोखतम्‌ । ३६ 


५२ कृष्एकामारम्‌ । 
वत्स स्थावरकन्दरेषु विचरंश्ारप्रचारे गवां 
1टस््रान्‌ वीचय पुरः पुराणपुरुष नारायण ध्यास्यसि । 
इत्युक्कस्य यशोदया मुररिपोरव्याज्ञगन्ति स्फुर- 
द्विम्बोष्ठद्वयगाट पीडनवशादनव्यकत भावं स्मितम्‌ ॥९॥ श्रभिनन्द स्य । 
श्यामोश्न्द्रा स्वपिषि न शिशो नैति मामम्ब निद्रा 
निद्रादेतोः शछणु खुत कथां कामपूवौ कुरुष्व । 
रामो नाम क्तितिपतिरभून्माननीयो रघूणा- 
मित्युक्कस्य पस्मतमवतु च( देवक(नन्दनस्य ॥ २॥ शतानन्दस्य । 
मा दुर बज तिष्ठ तिष्ठति पुरस्ते लूलकसो वृकः 
पोनानहतति इति प्रपञ्च चतुरोदारा यशोदागिरः । 
श्राकरयाच्चटदय्डुदासविकसद्विम्बाभदन्तच्छद- 
दन्देददीरितदन्तमौक्षिकमिः कृष्णः स पुष्णातु वः॥३॥ कस्यचित्‌। 
कालिन्दीपुलिने मयान न मया रैलेपशस्येनन 
न्यग्रोधस्य तले मयान न मया राधापितुः प्राङ्गणे । 
टः छृष्ण॒ इतीरेतस्य सभय गोपेय॑शोदापते- 
्विस्मेरस्य पुरो हसन्निजगरहान्नियेन्‌ हरिः पातु वः ॥४॥ उमापतिधरस्य । 
मन्थानमुज्ज मथतु दाचन स्षमस्त्वं 
वालोसि वत्स विरमति यशोदयोक्कः | 
सी राच्धिमरन्थनविधिस्म्रतिजातदासो 
वाज्छुस्पद्‌ दिशतु घा वसुदेवसूनुः ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 


५२ दरऽएस्वभ्रायेतम्‌। 


शम्भो स्वागतमास्यतामेत इतो वामेन पद्मोद्धव 

कर।ख्यारे कुशल सुख सुरपते वित्तेश नो रश्यसे । 

एत्थ स्सवप्रगतस्य कैटभरिपोः श्रुत्वा यशोदा गिरः 

कि किं बालक जर्पर्सत्यनुचत थुथूरूतं पातु वः ॥१॥ मयूरस्य । 
धीरा घधरिन्रि भव भारमवेहि शान्तं 
नन्वेष कसहतकं विनपातयामि । 
दत्यदुभुतस्तिमितगोपवधूश्चुतानि 
स्वप्रयितानि वखदेवशिशोजयन्ति ॥ २ ॥ श्रभिनन्दस्य । 

पते लदमण जानकी विरहिण मां खेदयन्त्यम्बुदा 

ममाखीव च खरडयन्त्यलममी कसः कदम्बानिलाः । 


४० सदुङ्ककणासृतम्‌ । 


इत्थ व्याहृ तपूञ्वजन्मविरदो यो राधया वीत्ततः 

सेषयं शङ्कितया सं वः सुखयतु स्वप्नायमानो दरिः ॥३॥ शुभाङ्स्य । 
कालिन्दीपुलिनान्तवञ्जुललताकुञ्ज कुतशित्कमा- 

स्सुप्तस्येव मिथः कथाजुषि शनैः सवाहि कामरडले । 

वेदी दशकन्यरोऽपदरतीत्याकरयं फंसद्धिषो 

हुंहुं वत्म धञुवनुघनुरिति व्यग्रा गिरः पान्तु वः ॥७॥ विरिञ्चः । 
निमग्नेन मयाम्मल्ि स्मरभयादाली समालिङ्गिता 

केनालीकमिद्‌ तवाद्य कथित राधे मुधा तम्यसि। 

दत्थ स्वप्रपरम्परासु शयने श्रुन्वा शिरं शाणः 

सव्याज शथिलीदतः कमलया करग्रहः पातु वः ॥५॥ कस्यचित्‌ । 


५४ कृष्णयोचनम्‌ । 


सोत्तापं जरतीभरस्फुटरसं वालाभिखन्भलित- 
श्वासं वेश्मसखुवासिनीभिराधकाक्रतं भुजिप्याजनैः । 
पत्यग्रप्रकटीङृतातिं कुलटासार्थन दष्ट दरे. 
रम्याद्धो नवयोवनोत्सवदशानिव्याजमुग्ध वपुः ॥ १॥ 
भट्पालीयपीताम्बरस्य । 
राधायामन॒बद्धनमनिभरताकारं यशादाभयाः 
दभ्यरोष्वतिनिजनेषु यसुनायोयोलतावेश्मस । 
मन्दाच्षश्छिथवल्ञवायुकरणकी डस्य कसष्टिषा 
लन्धं योवनमात्रया विजयते गम्भीरशोभं वपुः ॥२॥ अमिनन्दस्य। 
वत्स त्व नवयोचनो.ऽसि चपलाः प्रायेण गापयियः 
कसो भूपतिरब्जनालमिदुरग्रावा वय गो दुः 
सषानथपरम्परेति भगवत्याशङ्कितातिक्रम 
कृष्णे तर््धिनयाय नन्दगृटि णीशित्तो्तयः पान्तु वः ॥२॥ वद्धमानस्य। 
श्ारूढान्तरयोवनस्य परितो गोषठीरसुश्राम्यत- 
स्त तत्तासु मनागतं सुनिभरत सव्याचिकाषोदैरेः । 
चेगादुच्खलितास्कटाक्षरदशागभाखपागौरवा- 
सपरत्यञ्चो वलिता भवन्तु भवतां कृत्याय वागूर्मयः ॥७॥ खक्रपाशेः । 
श्राहताद्य मयोत्सवे निधि गरदं शम्ये विसुचयागता 
सीदः प्रेष्यजनः कथ कुलवधूरेकाकिनी यास्यति । 
वत्स त्वं तदिमां नयालयमिति श्रुत्वा यशोदामिये 
राधामाधवयोजयन्ति मधुरस्मेरालसा दण्टयः॥५॥श्रीमत्केशवतेनस्य। 


सदुक्तिकणोमृतम्‌ ! 14 


५५ हरिक्रीडा। 


इटनिचुलनिकुञचे मध्यमध्येऽस्य रन्तु- 
विजनमजनि शय्या कस्य दालप्रयालैः । 
इति कथयति चन्दे योषितां पान्तु युष्मा 
न्स्पमितशबलितराघामाधवालोफितानि ॥ १ ॥ रूपदेवस्य । 
ष्ण त्वद्नमालया सह कतं केनापि कुञ्जान्तरे 
गोपीकुन्तलव्रहेदाम तदिदं प्राप्त मया गृह्यताम्‌ । 
दत्थ दुग्धमुखन गोपध्शिश्यना$ऽख्याते त्रपानञ्रयो- 
र।धामाधवयोजयन्ति बलितस्मेयलसा दष्टयः॥ श्रीमज्नदमणसनदत्तस्य 
श्रयल्लीचलनेः कथापि नयनोन्मेषेः कयापि स्मित- 
ज्योत्स्ाविच्छुरितेः कयापि निभतं सम्भावितस्याध्वनि । 
गर्वोद्धदशङृतावदेलविनयध्रीभाि राधानने 
सात ङ्कानुनयं जयन्ति पतिताः कंसद्धिषो द्यः ॥२॥ उमापतिधरस्य। 
व्यालाः सन्ति तमालवल्लिषु चृत वृम्दावनं वानरे- 
खश्नक्रं यमुनाम्बु घोरवदनव्याघ्रा गिरेः सन्धयः । 
इस्थ गोपकुमारकेषु वदतः ष्णस्य तृष्णोत्तर- 
स्मेराभौरवधूनिषेधि नयनस्याकुञ्चने पातु वः ॥४॥ तस्पैव । 
सङ्केतीरृतकोकिलादिनिनदं कंसादषः कुवेता 
दारोन्मोचनलालशङ्कवलयश्चेशेस्वनं एरएवतः । 
केय केयमिति प्रगद्भजरतीनदेन दुनात्मनो 
राधाप्राङ्कणकोणओलविरपिक्रोड गता शवैरी॥५॥श्ाचाय्यगोषीकस्य। 


५६ प्रभ्नात्तरम्‌ । 
देवि त्व कुपिता त्वमेव पिता कोऽन्यः पृथिव्या गुर 
माता त्वं जगतां त्वमेव जगतां माता न वित्तापरः। 
देवि त्वं परिहासकलिकलदेनन्ता त्वमेवेत्यथ 
कषातानन्दपदो नमञ्जलयिजां शोरिश्िरं पातु वः ॥१॥ बषापतेः । 
कोय दारि हरिः प्राष्यपवन शाखामृगेणाल कि 
कृष्णो ऽहं दयिते पिमेमि सुतरां ष्णः कथ वानरः । 
मुग्धेऽहं मधुसूदनो बज लतां तामेव पुष्पान्विता- 
मित्थं निर्वचनीङतो दयितया हीरो दरिः पातु वः ॥२॥शुभाङ्स्य। 
कस्त्वं भो निशि केशवः शिरसिन्ञेः फं नाम गवायसे 
द 


४२ सदुक्किकणामरतम्‌ । 


भद्रे शैरिरहं गुणैः पितगतैः प्रस्थ फ स्यादिह । 
चक्री चम्द्रमुखि प्रयच्छसि न मे कुरडीं घटा दोदिनी- 
त्थ गोपवधूष्धितोत्तरतया दुःस्था हरिः पातु वः ॥३॥ कस्यचत्‌। 
वाखः सम्प्रति केशव क्र भवतो मुग्धे्षणे नन्विद 
वासं ब्रहि शट प्रकामस्ुभगे त्वद्रावसग्छषतः। 
यामिन्यामुषितः क धूत्तं वितवुस्ष्णाति कि यामिनी 
शोरिर्गोपवधू लेः परिदसन्नेवंविधेः पातु चः ॥७॥ कस्यचित्‌ । 
कुशलं राधे सुखितोऽसि कंस कंसक्त सा राधा। 
इति पालीप्रतिवचनेविलक्षटासो दरिजयति ॥५॥ कस्यचित्‌ । 
५७ वेशुनादः 
रृष्णः पातु स यस्य ससदि गवां वणुप्रणाद्रोमयो 
गापीनामनुवासरं नवमवा घुशन्ति कणादरे । 
तद्धक्त्नासववासिता इव तदाकूतप्रप्चा इव 
श्राम्यत्तत्फरपल्लवांगुकिगलल्लाघरयलिप्ा इव ॥१॥ लदमीधरस्य। 
तिय्यक्षन्धरमस्देशमिलितश्रात्रावतंसं स्फुर 
द्दत्तितकेशपाशमनुजुभ्वल्लरीवैश्रमम्‌ । 
गुञ्जदवेखुनिवेशताधरपुरं साकूतराधानन- 
न्यस्तामी ललितरष्टि गोपवपुषो विष्णोमुखं पातु वः ॥ २॥ 
श्रीमह्वद्मणसेनस्य । 
साय भ्यावत्तमानाखिटसुरभिकु खाद्यानस ङतनामा- 
न्याभीरीव्न्द चेतोहटदरणकलासिद्धमन्वात्तराणि । 
सौभाग्यं वः समन्तादधतु मधुभिदः केलिगोपालमूत्तः 
सनम्दारृष्वृन्दावनरसिकम्रगश्रणएयो वेनाद: ॥ ४॥ उमापतिधरस्य। 
वक्त्रकाणतवेरपुरद्वि शिथेले ग्यावत्तेयन्‌ गोकुलं 
वदहांपीडकमुत्तमाङ्गराचेत ७६.७२०. र दधत्‌ । 
म्लायन्त्या वनमलयापरिगतः धान्तोऽपि रमभ्याकृति- 
गोपस्रीनयनोत्सबो वितस्तु श्रयां सि वः केशवः ॥७॥ कस्यचित्‌ । 
सासक्ृकपोलवशवदनष्यासङ्कावेम्बाधर- 
दश्द्रोरितमन्दमन्दपवनप्रारब्धमुग्धध्वनिः। 
ईषद्क्रिमलोलहारनिकरः पत्येकणेकानन- 
म्यञ्श्श्च दद्देगुलिचयस्त्वां पातु राधाधवः ॥ ५॥ 
केशर का्ञायनाथकस्य । 


सदुाक्षकणासूतम्‌। । 1 


४८ गीतय । 
सञ्जाते विरहे कयापि हदये सन्दानिते चिन्तया 
कालिन्दीतरवतसीवनघनच्छायानिषसात्मनः। 
पायासुः कलकर्टकूाजितकला गोपस्य कसद्धिषो 
जिद्धावर्जिततालुमूर्चछितमसरुद्धिरपारिता गीतयः ॥१॥ कस्यचित्‌ 
कालिन्दीजलकुञ्जवञ्जुलवनच्छायःनिषक्षात्मनो 
राधाबद्धनवानुरागरसिकस्योत्करिटतं गायतः । 
तत्पायादेपरिस्वलखज्जलस्टार्फीड करस्पुङ्ः नत- 
ग्रीवोत्तानितकशतरेककुलेराकर्यंमानं हरेः ॥२॥ उद्धटस्य । 
देवस्त्वामेकजङ्घावलयितलगुडो मूध विन्यस्तवाहू- 
गायन्‌ गोयुद्धगीतीरपरचि तःशेरःशेखरः पग्रदेण । 
द्प॑स्फुजन्मदोक्ञद्वयसमररसावद्ध द्वन्ध 
क्रीडागापालमूर्तिमुररिपुरवतादात्तगोरत्तलालः ॥ ३॥ योगेश्वर स्य । 
याते दवारवतीं पुरं मधुरिपो तद्धख्रसत्यानया 
कालिन्दीतरकुञ्जवभ्जुखुलतामालम्ब्य सोत्करटया । 
उद्रीतगुरुबाष्परगद्रदगलत्तारस्वर राधया 
येनान्तजलचारिभिजेलचरशत्करठमाक्राजनितम्‌ ॥ ४॥ कस्याचिस्‌। 
यान त्वच्चरितामरतानि रशनालेष्यानि धन्यात्मनां 
ये वा रैशवचापलव्यतिकरा राधायुबन्धोन्स॒खाः । 
या वा भावितवेणुगीतगतयो लीला सुखाम्भोख्टे 
धारावा्टितया बष्टन्तु हृदये ताम्येव तान्येव मे ॥५॥ कस्याचत्‌। 
५६ कुष्णुद्ुजः। 
श्राम्यद्धास्वरमन्दराद्रेशिखखरव्याघट्नादि स्फुरत्‌. 
कयुराः पुरुहतकुञ्जरकरप्राग्भारसवारद्धनः। 
दैत्येन्द्रपमदाकपलविलसत्पतां कररच्छेदिनो 
दोर्दण्डाः फलिकालकट्मषमुषः कं सद्धिषः पान्तु वः ॥१॥ कस्याधित्‌। 
लद्म्याः केशप्रसवरजसां विन्दुभिः सान्द्रपाते- 
रुद णेश्रीधननिधुवनक्गान्तिनिद्रान्तरेषु । 
दूः्द॑ण्डोसौ जयति जयिनः शाङ्गंसो मन्दराद्रि- 
ग्रावश्चणीनिकषमसणल्तुषकेयुरपन्नः ॥ २ ॥ भगीरथस्य । 
ये गोवद्धनमूलकर्दमरसग्याद एवदैच्छदा- 
ये चृन्दावनष्क्तिषु जव ध्रूलीलोपधानानि च । 


७७ सदुक्किकशामृतम्‌ । 


ये चाभ्यङ्गखुगन्धयः कुवलयापीडस्य दानाम्भसा 
ते वो मङ्कलमादिशन्तु सततं कंसद्िषो बाहवः ॥२॥ शभाङ्स्य। 
जयश्चीविन्यस्तै्महित इव मन्दारकुसुमेः 
स्वय सिन्दूरेण द्विपरणमुदा मुद्धित श्व । 
भुजामदेकरीडाहतङवलयापीडकरिशः 
परकीणांखग्विन्दुजजयति ुजदर्डो मुरजितः ॥ ४ ॥ जयदेवस्य । 
पान्तु वो जलदश्यामा: शाङ्गज्याघातककंशाः। 
बैखोक्यनगरस्तम्भाश्चत्वारो हरिगाहवः ॥५॥ धीव्यासपादानाम्‌ । 
६० गोवधेनोद्धारः । 
सच्रासार्तिं यशोदया प्रियगुणष्रीतेत्तस राधया 
नम्नैवेज्लवसुनुभिः सरभस सम्भावितात्मोर्भितेः। 
भीतानन्दितविसिमितन विषमे नन्देन चाखाोकफेतः 
पायादः करपद्मखुस्थितमदारौलः सलील हरिः ॥१॥ सोल्लोकस्य । 
पकेनेव चिराय ष्ण भवता गोवद्धेनोयं धृतः 
श्रान्तोसि त्षणमास्स्व साम्पतममी सवै वय दध्महे । 
इत्युल्ञासितदोष्ि गापनिषहे किञ्चिद्‌ मुजाकुञ्चन- 
न्यञ्चच्छैलभरार्दिते विरमति स्मरो हरिः पातु वः॥२॥ कस्यचित्‌] 
स्रहादंसतरेवलम्ब्य चरणावारोप्य तत्पादय- 
दुरोदस्तमदीधरस्य तनुतामाशकय दोष्सो हरेः । 
शेखोद्धारसहायतां जिगमिषोरप्राक्षगोवधना 
राधायाः खुचिर जयन्ति गगने वन्ध्याः करश्रान्तयः॥२॥ शतानन्दस्य। 
दुर दष्िपथात्तिरोभव हरगोवधनं विशत. 
स्त्वय्यासक्तरश्चः कृशोदरि करः सखरस्तोस्य माभूदिति । 
गोपीनामिति जटिपत कलयतो राधानिरोधाश्रय 
श्वासाः शेलमरथ्रमश्चमकराः ष्णस्य पुष्णन्तु वः ॥४॥ कस्यचित्‌। 
मुग्धे नाथ एकेमास्थ तन्वि शिखरिप्राग्भारभुग्म्रा भुजः 
सादाय्यं प्रिय कि भजामि सुभगे दोवेन्लिमायास्रय । 
दवयुज्ञासितबाहुमूलविचलश्चलाञयलब्यक्षयो 
राधायाः कुचयोजयन्ति चलिता: कंसद्विषो दृष्टयः ॥५॥ जयदेवस्य। 
& १ उत्कण्ठा । 
रल्नच्छायाच्छुरितजलधो मन्दिरे दारकायां 
खकिमिरयापि प्रततपुलकोद्धेदमाकङ्गेतस्य । 
विश्व पायान्मखणयमुनातीरवानीरकुञ- 


सदृक्षिकणांसतम्‌ । ४५ 


ष्वाभीरख्ीनिभ्रतचरितध्यानमूच्छो मुरारेः ॥१॥ उमापतिधरस्थ 
कालिन्दीमनुकरूलकोमलरय्मिन्दीवरश्यामलाः 
शेलोपान्तभुवः कदम्बकुसुमेरामोदिनः कन्दरान्‌ । 
राधां च प्रथमाभिसारमधुरां जाताचुतापः स्मर- 
न्नस्तु द्वारवतीपतिखिमुवनामोदाय दामोदरः ॥२॥ शरणस्य । 
कामं कामयते न केलिनलिनीं नामोादते कौमुदी- 
निस्यन्देन समीहते मरगदशामालापलील्मपि । 
सीदश्नेष निशासु दुःसहतनुमोगाभिकाषालसे- 
रङ्गस्ताम्यति चेतसि बजवधूमाधाय मुग्धो इरिः॥३॥ तस्यैव । 
प्रत्यग्राञ्मितगोकुलस्य शयनादुत्स्वप्रमूढस्य मां 
मा गो्रस्खलितादुपेतु च दिवा राधेति भीयोरति । 
रात्रावस्वप्रतो दिवा च विजने लस्मीति चाभ्यस्यतो 
राधां संस्मरतः धिय रमयतः खेदो हरेः पातु घः ॥५॥ कस्यित्‌। 
तट्पीङृतस्य भुजगाधिपतेः फणायां रल्षषु स्वललितविम्बतया रमायाः । 
ृष्णावतारङृतगापवधूसद सख सङ्गस्मृतिजयीत सोत्कालिकस्य विष्णोः 
क ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 
गृपिाक्तन्द्‌ शः । 
ते गोवधनकन्दराः स यमुनाकच्छ: स चेषए्टारसो 
भारडीरः स वनस्पतिः सहचरास्ते तच्च गोष्ठाङ्गणम्‌ । 
फि ते द्ारवतीभुजङ्ग हृदय नायान्ति दोषेरपी- 
त्यव्याद्धो हृदि दुःसहे बजवधूखन्देशशल्यं हरेः ॥ १ ॥ 
पान्थ द्वारवतीं प्रयासि यदि हे तदेवकीनन्द्नो 
वक्कभ्यः स्मरमोष्टमन्त्रविवशा गोप्योऽपि नामोज्मिताः । 
पताः केतकगभैधूलिपय्लेरालोकय शल्या दिशः 
 कलिन्दीतटभूमयोऽपि तरवो नायान्ति चिन्तारपदम्‌ ॥२॥ कस्यचित्‌। 
उपनय माकि पत्र चेदं लिखामि किमत्र वा 
त्वमिति विनयश्रशो युयं त्विति प्रणयक्षतिः, 
खुद्टदिति सूषा नाथत्यूनं सृपेति तटस्थता 
कथमिव ततः सन्देष्रग्यो मया यदुनन्दनः ॥ ३॥ पुंसोकस्य । 
कालिन्द्याः वुलिनं प्रदोषमङ्तो रम्याः शशाङ्काशवः 
सन्तपि न हरन्तु नाम नितरां कुवन्ति कस्मात्पुनः । 
सन्दिष्टं बजयोषितामिति हरेः सश्रणएवतो-ऽन्तःपुरे 
निःश्वासा; प्रसृता जयन्ति रमणीसोभाग्यगवोच्छुदः ॥ ४॥ 
पञ्चतन्त्ररुतः। 


७६ सदुक्ककणोस्रतम्‌ । 


मथुरापथिक मुरारेरुदेय द्वारि वक्लवीवचनम्‌ 
पुनरपि यमुनासलिल कालियगरलनले ज्वलति ॥५॥ वौरसरस्वत्याः 
सामान्यहरिः। 
सेयं दयौस्तदिदं शशाङ्दिनरङ्ष्विह्नं नभः सा सिति. 
स्तत्पातालतटं त पव गिरयस्तेम्भोधरास्ता दिशः । 
त्थं नाभिविनिगेतेन सशिरः कम्पाद्‌भुतं वेधसा 
यस्यास्तश्च बहिश्च दृण्मखिल अलोक्यमव्यात्स वः ॥१॥ 
वाक्पति राजस्य । 
लदमी यत्पारिचारिकति नयन यस्यति भासांपति 
यत्पादाघभवेत नाकसरितं येनोदतेति श्रुतिम्‌ । 


दश यसनुभागभागिति जनः शुश्रूषते सादर 
भूयाद्धिश्वनमस्यमानमदिमा भूत्ये स वः केशवः ॥२॥ समन्तभद्रस्य। 
ससारातपरश्रमाध्वाविरखवी क्तीरोदवापीपयः- 
क्रीडानारकनायको विजयते सत्कम्मवीजांकुरः । 
देत्यस्रीस्तनपा।लेपारिजपदव्यालापशिर्पात्तरो 
देवः श्रीवदनेन्दुविम्बलडदज्योत्छ्ाचकोरो हरिः ॥ ३ ॥ भानोः । 
बीज ब्रह्मव देवो मथु जलनिधयः काणका स्वणशल 
कन्दो नागाधिराजो वियदपि विपुलः पत्रकोशावकाशः । 
दीपाः पत्राणि मघा मधघुपककुलममूस्तारका गभधूलि- 
यस्येतन्नामेपद्ं भुवनमिति स वः शम्मे देवो दधातु ॥४॥ दलायुधस्य। 
य लदमीरुपर्जवति स्म भजत य भारता सथ्चना- 
देतस्मै किसु दीयतां कथमसावस्मादशेः स्तूयताम्‌ । 
सेव्या वा कथमेष यस्य शिरसा धत्ते पदा्यं शिव- 
स्तस्मात्छृत्यमजानतो मम मनुतेः प्रमाणं हरिः ॥५॥ तिलचन्द्रस्य। 
६४ हरिमङ्कः। 
बद्धेनाञ्जलिना नतेन शिरखा गातैः सरेमोद्रमः 
करेन स्वरगद्भदेन नयननोदारवाप्पाम्बुना । 
नित्यं त्वश्चरणारविन्दयुगलध्यानामरतास्वादिना- 
मस्माकं सरसीखुहान्ञ सततं सम्पद्यतां जीवितम्‌ ॥ १॥ श्रीकलशण्रस्य। 
नास्था धमे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे 
यद्यद्धव्य भवतु भगवन्‌ पूव्वकम्मानुरूपम्‌ । 
प तत्पराय मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेपि 
स्रत्पादाम्भोखदयुगलके निश्चला भक्किरस्तु ¦ २॥ तस्येव । 


सदुक्षिकणम्तम्‌ । ४७ 


मन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मल्पाधनेव मदनुग्रह पष पव । 
त्वर्‌ श्रत्यभ्रत्यपरिचारकभरत्यभरत्यभरत्यस्य भत्यदतिमां स्मर लोकनाथ 
तस्यैव । 
नादं वन्दे तव चरणयोहैन्दमदन्ददेतोः 
कुम्भीपाक गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम्‌ । 
रम्या रामा खदुतजुलता नन्दने नाभिरन्तं 
भावे मावे हृदयमवने भावयेयं भवन्तम्‌ ॥ २ ॥ तस्यैव । 
मुकुन्द मृधो प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमथेम्‌ । 
श्मविस्म्रातस्त्वश्यरण्‌र विन्दे भवे भवे मेस्तु तव प्रसादात्‌ ॥ ५॥ 
कस्याचत्‌। 
६५ समुद्रमथने हरिः। 


ध्रयोस्याशिरमस्तु मन्दरगिरेमाघानि पाश्वेसियं 
मावाटम्मि महो्भिभिः फरिपतेमौलेपि ल(लाविषैः । 
इत्याकरुतजुषः धिय जलनिधेरपात्थितां पश्यता 
वाचोन्तः स्फुरिता वहिर्विकृतिभिभ्ये्वा रेः पान्तु वः ॥ १॥ 
पाराडलदमीकुचाभोग नार्तेता दरिणा दशः। 
श्रोत्सुक्यादिव तेनादौ निदिना वरणस्रजः ॥ २॥ 
श्रीमत्‌केशवसनदेवस्य । 
पातु विलोकीं हरिरम्बुराशौ पमथ्यमाने कमलां विलोक्य । 
द्क्षातदस्तच्युतभोगिनेत्रः कुव्वेन्‌ चथा बाहुगतागतानि ॥ ३ ॥ 
त्रिभुवनसरस्वत्याः । 
ग्राव्णा नासि गिरेः क्षता न पयसाप्यातांसि न म्लापिता 
निश्वासः फणिनि न त्वदनुगा नायासिता कापि न। 
स्वं चर्म प्रतिगच्छतीरिति मुहुः ्रीशार््कणोः सस्पृह 
सा प्रश्नोत्तरयुग्मपङ्कि ख्मयोरत्यायता पातु वः ॥ ४॥ कस्यचित्‌। 
पाथोधेः परिमथ्यमानसलिलद्घोत्थितायाः भियः 
सानन्दोल्लसितञ्चवः कुटिलया दष्ट्यैव पीताननः। 
श्म्ञ(तस्वकरदयीविगलितव्यालोलमन्थोरगः 
शल्ये बाहुगतागतानि स्चयक्नारायण॒ः पातु वः ॥५॥ सागरस्य । 


६६ सरुद्रात्थितलचमीः । 
सम्पूरीः पुनरभ्युदेनि किरशरिन्दुस्ततो दाश्सिनः 
कुम्भद्टन्दमिद पुनः सुरतरःरमाल्लमन्मज्जरी । 


क सदुक्किकणौस्तम्‌ । 


इत्थ यद्व दनस्तनद्धयवटद्रोमावलीषु रमः 
दीराग्धेमंथनेभवरहिविषदां लदमीरसःवस्तु वः ॥ .१ ॥ कस्यचित्‌ । 
सानन्दं त्रिदशैः सविस्मयमविर्वस्तैः सुरदेषिभिः 
साश्चर्यं सुरखुन्दरीपरेजनेैः सेष्यं च रम्भादिभिः। 
साकूतं च सकोतुक च समनोहाद च कसद्धिषा 
टा दुग्धमदहादधिप्रमथने लदमीः शिवायास्तु वः॥ २॥ शङ्करदेवस्य । 
जयति महोद्धिमथने मुररिपुपारिरम्भसम्भ्रता लचमीः। 
सत्वरसश्रपसरभससपुलक सोत्कम्पसस्षेदा ॥ ३ ॥ कस्यचित्‌ । 
मन्थानोल्ञासलील(चलयचिकुरमिल-कुरडलां करेपालि 
मिभ्येवोन्मोचपन्त्याः कृतकपटरपराचत्तयस्ते कटाक्ताः। 
लद्म्याः पायासुरन्तः स्मरभरविकसत्स्मेगगरडस्थलाया 
लजालेट बलन्तो मघुरिपुवदनाम्भोज्भङ्गाश्चरं वः ॥ ४ ॥ 
भोजदेवस्य । 
धियः त्तीराम्भोधेर्निजाकेनयनम्रेस घपुषा 
शनैरुन्तिष्न्त्याः पवनचलितेन्दीवरदशः । 
कटाक्तो मन्दात्तस्तिमितलुलितश्र्हरिमनु 
प्रकीरः कालिन्दीलघुलद रेच त्तिार्धेजयते ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 
&७ लद्मीस्वर्यवरः | 
सेद्धेगं कीरिृतिवाससि भवद्‌ व्रीडान्वितं ब्रह्मि 
त्रेलक्येकगुरावनादरबलत्तारं शचीभर्तरि । 
लासामीलितपदम भास्वति लसत्पेमप्रसन्नं हरो 
स्तीरोदोत्थितया भिया विनिरितं चच्चुः शिवायास्तु वः ॥ १॥ भारवेः । 
समुद्रमथन्यत्रसुरसन्दोदनिस्पृहा | 
लग्नाः ष्णस्य वक्त्रन्दो पान्तु वो द्यः धियः ॥ २॥ 
उमापतिधरस्य । 
सोत्साह दधति स्वववसर्मदारङ्गं मिथः स्पधया 
नेपथ्यप्रतिपक्नचिल्कलनाश्चय सुराणां गणे । 
उद्यान्त्या मकरालयात्कमलया सम्भावितः कन- 
चिद्‌दष्पातेन विरूढगूढहसितानन्दो दरः पातु वः ॥२॥ महादेवस्य । 
द्याख्यराते हसित पितामह इति स्तं कपालीति च 
व्यात्तं गुरुरित्यथो दहन इत्याविष्कृता भीरुता 
पोरोमीपतिरित्यसूयितमथ ब्ीडावन्रं धिया 
पायाद्वः पुदषोरमोयामिति च न्यस्तः स पुष्पाञ्जलिः ॥8॥ स्ेमेश्वरस्य। 


 खदुाक्षकणानरंतम्‌। ४६ 


मुग्धे मुञ्च विषादमच्र बलभिरकम्पो गुरस्स्यञ्यतां 
सद्धावं भज पुण्डरीकनयने मान्यानिमान्मानय । 
लकच्मीं !शक्तयतः स्वयवरविधौ धन्वन्तरेवाष्दला- 
दित्यन्यध्रतिषेघमात्मनि विधै श्टणवम्‌ हरिः पातु वः ॥ ५॥ 
| पुरडरीकस्य । 


लद्पमीशृङ्ारः | 


शान्तं शेने न शेषः स्थगयत्ति ति(्नर कोस्तुभीर्नपि भासः 
साम ब्रह्मापि गीत्वा मुकरुल्लितननो निद्रया ध्यायतीव । 
लदम्या करणं गदित्वा मदुकभिति दरे्बीडया हारिदास्यं 
हस्तो हस्तेन नौीवीवसनविघरनाद्वारितो वः पुनातु ॥१॥ कस्यचित्‌ ॥ 
तियेकत्वादवुधः फणी मसिरुचोप्यस्योपधानीकते- 
मन्दरः स्थनितां शवः स्तनघनस्वेदास्पदं केस्तुभः। 
नाभीपद्मरजोन्य एव सतत बेधा मुधा लज्ञसे 
लनमीमित्यवबोधयक्निघुवनारम्भे दरिः पातु वः॥ २॥ गणपतेः । 
निथ्पाकरडूतिसाचीकृतगलखरणि्यषु जातो गख्त्मा- 
न्ये निद्रां नाटयद्धिः शयनफणिफ्शल्तिता न श्रुताश्च । 
ये च ध्ानानुबन्धच्छलमुककलदशा वेधसा नेव दष्टा 
स्ते ल्मी नमयन्तो निघुवनविघयः पान्तु वो माघवस्य ॥३॥ 
राजशेखरस्य । 
उतिठन्त्या रतान्ते भरमुरगपतौ पाणिनेकेन कृत्वा 
श्रत्वा चान्येन वासो विगलितकयरीभास्मंसे वहन्त्याः । 
भूयस्तत्कालकानितद्धिगुखितसुर्तप्रीतिना शौरिणा वः 
शय्धामालिङ्गच् नीतं वपुरलसलसद्राहु कदम्याः पुनातु ॥ ४॥ 
वररुचः । 
कचयिवुककुचाग्रे पारिषु व्याप्ेतषु 
प्रथमजलाधिषुत्रीसङ्गमे रङ्गधाच्ि । 
ग्रथितनिभिडनीवीग्रन्थिनिमायनेच्लत 
ग्चतुरधिकभुजाशा शार््गेणो वः पुनातु ॥ ५॥ दाक्तिणात्यस्य । 


६& लच्मीः । 
प्रवीरदटभोग्यापि जयति ध्रीमदासती । 
छत्खत्रेलोक्यवासापि छृष्णारस्थलशायिनी ॥ १॥ राजशेखरस्य। 
७ 


५० सदुक्षिकणास्रतम्‌। 


विद्धानत्तरनष्धीपिति शुचिधमध्वजीति स्थिर- 
स्तच्धः क्रद्ध इति प्रीति खुरः क्तन्ता लध्रौयानिति ! 
मायावीति च नौतिशासख्रकुशलो यामन्तरेणेश्वेरे 
गरयन्ते गुिनोऽपि दूषरणपदं तस्ये नमस्ते धिये ॥२॥ सोलूकस्य। 
।चष्युवत्तस्थल लदमीरास्त कोस्तभदीपिते 
पुनातु निवसन्ती वो खदोस्तम्भतोर्ण ॥ ३ ॥ राजशेखरस्य । 
जयति श्रीमुखं क।न्तकैस्तुमप्रतिविस्बतम्‌ । 
चन्द्रमा मनसो जात इति यद्वायति श्रुतिः ॥ ४॥ 
कृत्ते साङ्गविवादमङ्गलविधो लब्धापि दैत्यद्रुह 
सं{हाद विमनाः पुनातु भवती लच्मीः स्मरन्ती पितुः । 
यामाश्वास्यतीव सादरतया प्रत्यग्रविम्बय्रट- 
व्याजादङ्गगतामनङ््‌शनिजखदो मुहुः कंस्वुभः॥ ५॥ शरखदेवस्य । 
७० लदम्युपालम्भः । 
कोपस्तेज इति ग्रहः स्थितिरिति क्रीडति दुष्टता 
माया च व्यवहारकाशलमिति स्वच्छत्वमित्यक्षता। 
दोजन्यं स्फुटवा्दितेत्ति चनिनामग्रे बुधेयद्रशा- 
दोपो-ऽपि व्यपदिश्यते गुणतया तस्ये नमोऽस्तु प्रये ॥१॥ 
शालृक्रस्य । 
रलाक्ररस्तव पिता स्थितिरम्वुजषु 
श्रता तुषारकिरणः पतिराददिदेवः। 
केनापरेण कमले चन शित्तितासि 
सार ङ्क्ङ्गकुरिलानि विचेष्रितानि ॥ २॥ कस्यचित्‌ । 
कस्मेचित्कपटाय फेटभरिपूरःपीटदीघौलयां 
देधि त्वामभिवाद्य कुप्यास न चेत्तत्किचदाचर्महे । 
यत्त मन्दिरमम्वुजन्म किमिदं विदयागदं यद्चते 
नीचान्नीचतरोपसपैणसमपामेतत्किमाचायकम्‌ ॥ ३ ॥ मुरारेः । 
्रस्मान्मा मज कालकूटभगिनि स्तरप्रेपि पद्मालये 
व्या्घीमूय कदं थर्यन्ति वहुशो मातग्विकासा इमे । 
यश्चद्युने निरीत्ततेच्छविषयं नेवं शरणोति श्रुति 
पाणा पव वरं प्रयान्ति न पुनर्निर्यान्ति वाचो बहिः ॥ ४॥ 
भवय्रामीरवाथोक्स्य । 
लर्मीनीचायुरक्तासि पुनरव्थिविले विश । 
क मन्दरः क्रते देवाः कस्त्वामुस्तोलयिष्यति ॥ ५॥ कध्याचित्‌। 


स इक्तफःसाश्ृसम्‌ । ५९ 


७१ सरस्वती । 
चीरक्राणलयोल्ञासिलोलदंगुखिपल्लवः। 
भारत्याः पातु भूतानि पाशिलेसितकङणः ॥ १ ॥ कङ्कणस्य ॥ 
प्रादित्यादपि नित्यदीत्मसमरतप्रस्यन्दि चन्द्रादपि 
लेलेक्यामरणं मरेस्पि तमःकाष हइताशादपि । 
पिश्वालाक्रि विलोचनादपि परब्रह्मस्वरूपादपि 
स्वान्तानन्दनमस्तु घाम जगतस्तोषाय सारस्वतम्‌ ॥ २॥ बङदैवस्य। 
निमुह्टं कुजापि कचिदपि वहिव्यक्कमश्वरं 
सरस्वत्याः स्(तः परिमलगमभीरं विजयते । 
अतिस्वादुन्यन्तःपिहितरसरम्ये यदुपरि 
वन्ते भूयांसः कतिचिदपि मञ्जन्ति निपुाः ॥ ३॥ गदाधरस्य । 
कचिदिव रविज।ङ्यनच्चेदि कचित्प्रचुराचिर- 
द्रतिरिव चमत्कारि कापि त्षमाकरयन्सृदु। 
शिखिवदन्रजु कपि कापि पर्दरपवदृज्ञ्वल 
विजयि किमपि ज्योतिः सारस्वत तदुपास्मदे ॥४॥ श्रपिदेवस्य । 
यस्य प्रसादपरमाखुरसायनन 
कल्पान्तरे सुकविकीतिशरीरमप्ति। 
या कामधेनुरिव कामशतानि देवी 
दुग्ध्वा प्रयच्छति नमान सरस्वती ताम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुरषोत्तमदेवस्य । 
७९ प्रशस्तचन्द्रः। 
गगृह्णारे सृखधारः कुसखुयश्तरमुनसश्रयव्रह्यचामे 
नाीणामादिदेवस्तिभुवनमषितो रागयन्ञ पुरोधाः । 
ज्य(्छासञ् दधानः पुरमथनजराजुट कोरटाशयालु- 
दवः क्षीसदजन्मा जयति कुःमुद्दिनीनायकः भ्वतभायुः ॥ १॥ 
वसुक्रट्पस्य ॥ 
कामायुषएोमयञ्वा पुरमथनजराचक्रक्{मारभङ्कि 
प्राणायामोपदेएटा सरसिर्डवने शवेरीसवमोमः । 
देवो जागार्त भानायुवनमरभ्रतः स्कन्धविश्चामवन्धु 
ग््रङ्खरादेतवादी शमितकरुमुदिनीमोनसुदा खगाडः ॥२॥ मुरारेः 
कन्द्पेस्य जगत््रयत्रिजयिनः साध्रास्यदात्ताशुरुः 
कान्तामानशिलेज्डवच्तिरखिलध्वान्ताभेचारे छती । 
देवरूयम्बकमोलिमरडनसभ सीर स्थलीनापरसः 


५२ सदुक्षिकखासतम्‌ । 


शङ्गाराध्वरदीक्तितो विजयते राजा द्िजानामयम्‌॥ ३॥ विश्वेश्वरस्य । 
व्योमाम्भोनिधिपुरडरीकमम्रतप्राघारधारागहं 
ग्छङ्गारहु मपुष्प्माश्वरशिखालङ्कारमुक्रामणिः 
कालाकारतमोभिभूतकुमुदग्रामापमत्युञ्जया 
जीयान्मन्मथराष्पोष्टिकमदहाशान्तिद्धिजश्चन्द्रमाः ॥ ४ ॥ 
उमापतिधरस्य । 
लीलासद्प्रदीपस्िपुरविजयिनः स्वशदीकलिदंसः 
कम्द्पौल्लासबीज रतिरसकलदङेशावच्येदचक्रम्‌ । 
कलार द्धितवन्धुस्तिमिरजलनिधरूच्छखा वाडवाभ्चि 
लदम्याः क्र डारविन्दे जयति भुजभुवां वशकम्दः सुधांशुः ॥ ५॥ 
श्रीमत्कशवसनस्य । 
७२ चन्द्रकला । 
श्यामायाः करजक्ततं रतिपतेर्जन्न धनुवेन्धकी- 
दैत्कम्बुक्रकचश्चकोरखुरली साह यवीर्जाकुरः । 
अरग्रामगजांकुःशः परिलसन्मन्द्‌ाकिनारोषटिता 
ध्वान्ताम्भरसितमिरेकनौर्विजयते बालः सुधादौधितिः॥ १॥ उमापतेः। 
छेखामनङ्कपुरतोारलकान्तिभाज- 
मिन्दोर्षेलाकय तनुदारे नूतनस्य । 
देशान्तरपरणयिनोरपि यश्न यूनो 
नून मिथः सखि मिकन्ति विलोकितानि ॥ २॥ वसुकररपस्य । 
विगाददोच तिमिर निरस्यता करमेण विद्ध्वाग्रकलाशलाकया। 
चिकिःत्सकनव विखोकनत्तमे पुननेमश्चललुरिषन्दुना रतम्‌ ॥ २ ॥ 
गणपतेः। 
पसरत्तिमिरस्रित्तरिर्सर्वाहटदटार्णारुणक्रकचः। 
स्मरगृहकवारविघटनराजतकुञ्ी कला शशिनः ॥४॥ सेह्वोकस्य । 
चेतन्यं नभसश्चकाररमशीकर्षपूरपाली सखुधा- 
नियासद्रवदाददस्य कुमुदस्तामस्य सन्धुच्तणम्‌ । 
ध्वान्तान्तुङ्गमतङ्गवारणसणिः श्ङ्गार्वीजाकुर 
पश्यादओति सस्पृहं प्रणःयेनि प्रालयभानोः कला ॥५॥ दृन्द्रज्योतिषः। 


७४ चन्द्रात्रम्धः । 
श्रनलसजवापुष्पोत्पीडन्छुवि प्रथमं लत 
समद्यवनीगरडच्डाय पुनमधुपिङ्गलम्‌ । 


सदुक्षिकणामृतम्‌। ५३ 


तदनु च नवस्वणाम्भोजपरभं शशिनस्तत- 
स्तसखुणि तु गवाक्रारं विम्बं विभाति नभस्तले ॥ १॥ कस्याचत्‌ । 
उदधेहणरमणीरमणोपमदं मुञ्नोन्नतस्तननिवेशनिमं हेमांशोः। 
विस्वं कटोरविसकार्डकडारगौरेर्विष्णो; पदं परथममश्रकरेव्यैनाक्ते ॥ 
श्रपराजितरत्तितस्य । 
स्फुटकोकनदाख्णं पुरस्तादथ जाम्बूनद पवपिञ्जराभम्‌ । 
क्रमलद्धितमुग्धमावमिन्दोः स्फाशकनच्छुदनिभं विभाति विम्बम्‌॥३॥ 
भागीरथस्य । 
करम्‌लव द्ध पन्नगविषाश्चिधूमादतं मध्ये । 
पेशानमिव कपालं स्फुटलदम स्फुरति शशिचिस्बम्‌॥४॥ कस्यचित्‌। 
मध्ये यामिनि पवषेणाम्रतस्चर्विम्ं स्पुःरञन्द्रिका 
तस्प्रान्तं परितो विसारिकिरणश्रणीशलाकावलि । 
नाराग्रन्थिविसष्डुलं स्थलमिव ज्योत्त्ास्फुरदाससा 
सर्वात सुखमध्यशेत जगती सुत्यक्तमालोक्यते ५५॥ श्रशुधरस्य । 
७१ प्राट्‌ चन्द्रः | 
णनत्तकय केरवक्रमहरे श्यङ्गारदीक्लागुरो 
दिक्षान्तामुककरे चकोरसुहदि धोदे तुष्ारत्विपि । 
कूरः किमपूरि क्रि मलयन्नैरालेपि किं पारद 
रक्तालि स्फरिकोपलैः किमघ्ररि दययावापृथिव्योवेपुः॥१॥ वसुकट्पस्य। 
पञ्चपोरिषघुकोटिशातनशिज्ञाचक्रं चकोराङ्गना- 
चचुष्यश्चतुरभ्धितारडवगुर्श्योरः रशाङ्गीरुषाम्‌ । 
सोय सनन्द्रतमिसखसिन्धुरघ्रटाकरटीरवः कैरव- 
श्रीजीवातुरमत्यैमर्डलसखुधासत्त्री दिवि योतते॥ २॥ गङ्काधरस्य। 
चन्द्रे सान्द्रमरीचिसञ्चयजुषि प्राचीप्रियाप्रयसि 
प्राप्त प्रोढतामिल्लभावतिमिरध्वसप्रशसानिधो । 
कालिन्दी सुरनिश्र्गायति तथा विन्ध्यो एटमाद्रीयति 
स्षोणी राजतभाजनीयति तथा चक्रोपि दंसीयति ॥ ३॥ कस्यचित्‌ । 
जनानन्दश्चद्रो भवतु न कथ नाम सुकूती 
प्रयातोवस्थाभिस्तिसभिरपि यः कोटिमियतीम्‌ , 
शवोलींलां बालः धियमलिकपटस्य तरुणो 
मुखन्दोः सब्वस्वं हरति हरिणादयाः परिणतः ॥४॥ मुरारेः । 
नियांसेः करपत्र पीडनवशाश्नियैद्धि रिन्दुपलाः 
न्मानग्रन्धिभिरश्रमेण कटिनेस्वस्यद्धिरेणीदशाम्‌। 


५४ सदुक्किकरद्तम्‌ । 


देवोयं परिपि्चक्रहदयादुत्सपिभिः पावकः 
व्यक्तादेकृतिरभ्युदेति तमसां माराङ्गमललः शशी ॥५॥ शान्त्याकरस्य 


७६ साकरणचन्द्र 
श्र्यापि स्तनशेलदुर्भविपमे वमक्वणानां हृदि 
स्थातु वाञद्ुति मान एष धिगिति क्रोधादिवालोहितः 
उद्यन्दूरतरप्रसारितकरः कषत्यसं तत्त 
स्फायत्कैरवकोषनिःसरदलिश्रणीकृपार शशी ॥ १॥ वसखुकर्पस्य। 
सथः कुक मपङ्कपिच्छलमिव व्यामाङ्गरा कटपयन 
परधरावतकन्तदन्तमुसलच्छेदोपमेयाकृतिः। 
उद्च्छत्ययमच्छमौकषिकमगणिप्रारम्बलम्बैः करे. 
मुग्धानां स्मरलखवाचनकटाकष्लिप्रदीपः शश ॥ २॥ राजशखरस्य । 
सलील लिस्पद्धिधवलधवररम्वरतल 
करोतेः क्वारप्रसवनवकम्मस्थपतिभिः। 
सकोरस्तोमानममरतघतकुस्यामुपनय- 
न्नयं देवः प्राचीमवतरति नारापारवढः ॥ ३॥ हरेः । 
गोारोचनार्चकभङ्गपिशङ्किताङ्गस्तारपतिमरखणमाक्रमत क्रमण 
गोभिनेर्वा(नविसखतन्तुवितानगे(रयद्यम्भावेष्णुरय्मम्बरमाव्णाति ॥४)॥ 
कस्यचत्‌। 
रसातलस्थानविसारिणीं हरन्‌ प्रभां मृणाल।भिव धोतकर्देमाम्‌ 
समूत्पपातद्रैतनूरुहः शनैरुदन्वत) हंस इव क्षपाकरः ॥ ५ ॥ 
भृङ्स्वामिनः। 
७७ चन्द्रश्मः । 
पुथ्च यवश्कूसूचिखुहटदो ये केतकाग्रच्चद- 
खदायाधामभ्रतो मुराललतिकालावख्यभाजख य । 
ये घारम्बुविडभ्बिनः त्षणमथो ये तारहारश्रिय- 
स्तेमी स्फारिकदरडडम्बरस्चो जाताः सुधाशोः कराः ॥ १॥ 
राजशखरस्य। 
कपानि मार्जारः पय इति करल्लिटि शशिन- 
स्तरुच्दद्र पोतान्विसमिति करै सकलयति । 
रतान्ते तल्पस्थान्दरति वनिताप्यश्चकानिति 
प्रमामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विश्चवयति ॥२॥ तस्यैव । 
निद्रानन्दकरीर्नितान्तधवला श्यामादिनीरप्यम्‌ः 
पीयूषे मधु वध्ीरपि तमोभृङ्गाननिराकूव्वेतीः । 


स दृक्षिकणौसृतम्‌। ५५८ 


आकाशद्रुममज्जसीरेव विधोभासः ककुप्‌कामिनी- 
लीलोत्तसर्चः करोति नियतं बाणान्‌ पसूनायुधः ॥ ३॥ खुरभेः। 
पतेज्ञह नुखताजंलैरयमुनाभिन्नैरलस्राजने- 
नासां नयनेरकरदमलवालिते॑णालां कुररः । 
हारेरस्फ़रयिन्द्रनीलतरलेः कुन्देरलीनालिभि- 
वक्लद्धि भुवनं विभूषितमिदं शीतदयतरंशुभिः ॥४॥ तस्यैव । 
हारश्रीखुदटदो रथाङ्गरमणीसन्न्यासपुरयापगा 
वन्दीभूतमधुबताग्जकलिकाकाराकवारागेलाः । 
उन्मीलन्ति चकोर्देवतसुधापूर्णाहुतीनां स्रचो 
व्योमान्त: परिमाणसूत्रसरलास्तारा हिमांशोः कराः ॥५॥ श्रभिनन्दस्य 
७८ ठयात्त्ञा । 
शी्नाश्चुः शशिकान्तनिम्मलशिला तस्यां प्रसप्तः सुखं 
जग्ध्वा ध्वान्ततृणाकुरान्स्रगशिश्ुः खरडेन्द्रनालत्विषः । 
निद्रामुद्धिनलोचनालसतया रोमन्थफेनच्खयां 
गोदः कन्दर पूरणाय तनुते ज्योर्खराच्छुलेनामुन! ॥ १॥ काप।लिकस्य। 
सप्रत्याक्रमते पुरन्द्रपुरीकासारकलह्वारिणी- 
कोपोद्‌घारनकुञ्चिकाः प्रकटयन्नारम्भतः कौमुदी: । 
पौरस्त्याद्वितरीकु टुम्बिसरगयुग्यापारिताख्रव्यध- 
व्यज्गक्रोडकुरङ्सङ्लद रकस सगेशोणः शशी ॥ २॥ श्रापदेषस्य । 
कपूरद्रवखीकरोत्करमदानीदारमस्नामिव 
पत्यग्रास्रतफनपङुपटलीटेपोपदिग्धामिव। 
स्वच्छकस्फरिकारमवेश्मजटठरत्तिप्तामिव दमाभिमां 
कुवन्‌ पावेखशवंसपतिरसाङ्दाम विद्योतते ॥ ३॥ पञ्चमेभ्वरस्थ । 
सद्यः पारितकेतकोदरदलश्चरसेविय विभ्रती 
येयं मोक्तिकदाम एम्फनविधौ याग्यच्छविः प्रागभूत्‌। 
उन्मेया कलशीभिरज्जलिपृटे ग्राह्या मृणालांक्रैः 
पातव्या च शशिन्यमुग्धविभवे सा यतंते चन्द्रिका ॥ ४॥ 
राजशेखर स्य । 
चीरादाम्भसि मज्ञतीव दैवसब्यापारखिन्नं जग- 
त्त्स।भाजलवुदबुदा इव भवन्त्यालेहितास्तारकाः । 
चन्द्रः त्षीरमिव क्षरत्यविरतं धारासद स्न#र- 
रुदू्रीवैस्तृवितेरिवाद्य कुमुदै-योल्ख्रापयः पीयते ॥ ५॥ 
भिक्रमदित्यचरडलवेयाकाष्लदा साना. । 


५६६ 


सदुङ्किकणोखतम्‌ । 


७६ कलङ्कः । 
मह नीलश्याम नरकारिपुवत्तो विया 
ततांशुश्चणीकस्तुहिनकिरणः कौस्तुभमणिः । 
कलद्ुोप्येतस्य पमुखनिवसत्चर्यीधसता- 
स्तनासङ्कस्पफूजन्मदलिखितपलप्रतिरकूतिः ॥ १ ॥ खरभेः 
किरद्वारां धारया इव एकरणधाराः प्रतिदिश् 
त॒षारांशोविंम्बं मशिघधरितघधासगरदामिव । 
दटाय क स्तूरीहरिणमदपङ्ा{इततय 
कलङ्कव्याजन प्रतिवसति कन्द्पनुपःतः ॥२॥ श्राभेनन्दस्य। 


शेषस्य!टेवजति तुलनां मरडली भूतमूच- 

1रन्दुः कुन्दस्तवकावेशदः पाव्वेणांय यथव । 

व्योमाम्भोधो सजलजलदश्यामयोचिस्तथोश्चे 

रडुः शङ्ामयमपि दरेस्तव्र खुप्तस्य धत्त ॥ ३॥ राजशेखरस्य । 
स्फ टिकालघाललदमीं पवहति शशियिम्बमम्बरोद्याने ' 
किरणजललिक्षलाञ्खुनवालतमाठेकविट पस्य ॥४॥ तस्येव । 


यथायं भाव्यशन्दिशि दिशि किरन्कन्दविशदा- 

ञ्शशाङ्कः कार््मीरकिचकलशलाचरयघारेतः। 

तथायं कस्तूरीर्मासलिखतमुद्रावतितुलां 
नचाम्भादच्छद्‌च्छबिरपि समारोहति मगः ॥५॥ शषस्य। 


८० सतमबन्द्रः। 
प्रथमग्ररुणच्छायस्तावसतः कनकप्रभ- 
स्तद्युविरटोत्ताम्यस्तन्वीकपोलतलदयतिः 
प्रभवति तता ध्वान्तध्वसस्षमः त्तणदामुख 
सरसविसिनीकन्दच्छदच्छुविमृगलाञ्छुनः ॥ १॥ राजशख्ररस्य । 


निःससार करघ।तविर्दणेष्वान्तदन्तिर्धिरारुणमूर्तिः। 
केशरव कटकादुदयाद्रेरङ्कलीनहरिणो दरिणाङ्ः ॥ २॥ भवभूतेः। 


प्रत्यग्रप्रसरे तमिसखरपटरे बिम्बेकमात्रोदया- 
रम्भ शा(तर्चाधकीशीक्रिरणे रम्योयमेकः शः । 
यरिमश्नीलनिचोटकेन पिहितं त्वा तदेकान्वतः 
भणे, भ, क 
सिन्दुरारुणचक्रमुद्रितमिव बेलोच्यमालोक्यते।। ३॥ कस्यचित्‌ 
छथ जगदवगादं वासरान्तापचारा- 
सिभिरपरलब्रद्धावप्रतीकारसस्वम्‌ । 


सद़कछिकखामृतम्‌ । ७ 


शशिभिषगयुपूवं शीतहस्तो भिषञ्य- 
न्रधिक्विशदवक्लस्वेरभावं चकार ॥४॥ कस्यचित्‌ । 
य पप्र धरत्यूषे रविशवरमालोक्य पुरतो 
नभः पारावार न्यवेशत भयादिन्दुशफरः । 
स सायं निःशङ्कं चटुलतरतायाभकशते- 
श्चरन्मन्द्‌ मन्दं तिमिरजलनीलीमुदयते ॥५॥ वेद्यश्रीजीवदासस्य ॥ 
८१ सतारशन्द्रः। 
खरगेन्द्रस्येव चन्द्रस्य मयुखैनंखरोरिव । 
पारितध्वान्तमातङ्ग-मुक्काभा भान्त तारकाः ॥ १॥ शभिनन्द्स्य । 
ताराः स्तोकतमिसखरधूमपरललव्यापारसखन्ध्यानन- 
उ्वालालीटनभःक पालविचलल्लाजाश्चयं तिथ्रति । 
क चाय रजनीपतिः परिणतप्राग्भारतालद्रवा- 
न्मिश्च चिकणपिण्डमरडकलसन्ञावरयमारोहति ॥ २॥ कस्ययित्‌ । 
उदयगिरिसोधश्चिखरे ताराचयचिविताम्बरविताने । 
सिदासनसिव निदितं चन्द्रः कन्दपभूपस्य ॥ २ ॥ कस्यचित्‌ । 
ताराकोरकरालिभाजि गगनोदयाने तमोमत्तिकाः 
खन्ध्यापल्लव पातिनीः कवलयन्नकान्ततस्तकय । 
पतस्मिन्दयान्तपवततसख्ढन्दान्तराले तते- । 
रेतेभाति गभरस्ततन्तुपरलैः भ्वेतोरीनाभः शशी ॥४॥ दरेः। 
छयमुदयमरीध्धातुरगैररुणकसारूणिताम्बराभिरामः । 
वितरसि न दशै कृश्ाज्गि तारामिव दिवि वन्दितुमिन्दुरभ्यदेति ॥ ५॥ 
द१रदत्तस्य । 
८९ चरदग्रतचन्द्रः। 
शशिनमसूत पराची च्रत्यति मदनो हसन्ति ककुभोपि। 
छुमुदरजः परव।(स विकिरति गगनाङ्गणे पवनः ॥ १॥ धमकीतेः । 
तथा पौरस्त्यायां दिति कुमुद केदारकलिका- 
कपाटघ्नीमिन्दुः किरणरद रीमुक्नलयति । 
समन्तादुन्मीलद्र हुलजलविन्दुव्यतिकरेः 
यैथा पुञ्चायन्ते प्रतिगुणकमेणाद्ुमणयः ॥ २॥ मुरारेः । 
स भीकरटकिरीरङुद्िमपरिष्कारप्रदीपांङ्‌ये- 
देवः कैरववन्धुरन्धतभसप्राग्भारकुक्तिम्भारः । 


४ सदुह्किकणौ गतम्‌ । 
सस्कत्त निजकान्तमोक्लिकमणिधरेणीभिरेणीदशां 
गीर्वाणाधिपतेः सुधारसवतीपौरोगवः प्रोदगात्‌ ॥ ३॥ तस्यैव । 
रामोद कुमुदाकरेषु विपद्‌ पद्रषु कालानल 
पञ्चषाोवेंशिखषु सान्द्रशिशिरत्तारं शशिग्रावसु) 
म्लानिं मानवतीमुखचु विनयं चेतःसु वामश्रवां 
[ क 6 
बृद्धि वार्धिषु नित्तिपन्युदयते देवस्तमीकामुकः ॥४॥ शङ्करदवस्य । 
सौरातपविरहज्वरलष्गितगालीं कुमुदढतीं निथतः। 
सरकः परिपश्यन्विधुरयमयते प्रस।दयितुम्‌ ॥५॥ कस्यचित्‌ । 
८३ भासः । 
कहर स्पदागैः शिशिरपस्चियार्कान्तिमाद्धः कराग्रे 
अन्द्रेणालिङ्कितायास्तिमिरनिवसने स्रेसमानि रजन्याः । 
छन्योन्यालोकिनीभिः परिचयजनितप्रेमनिस्यन्विनीभि- 
दैरारूढे धमेदरे टसितमिव पारेस्पष्टमाशासखीभिः ॥ १॥ पारिनेः । 
उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीत शशिना निशामुखम्‌ । 
यथा समस्तं तिमिसंशुकं तया पुरोपि मोदाद्वलित न लक्षितम्‌ ॥२॥ 
तस्यैव । 
यातस्यास्तमनन्तरं दिनकृतो वेशन राग न्वित: 
स्वैरं शीतकरः कर कमलिनीमाल्िङ्धितु योजयन्‌ । 
शीतस्पद्चमवाप्य सप्रति तया गुते मुखाम्भोख्े 
हासेनेव कुमुद्रतीवनितया वैलकयपाणडङृतः ॥ ३॥ चखुकर्पस्य । 
प्रा्चीमश्चति यामिनीमनुनयत्याशाः समालम्बते ह 
द्ामालिङ्गति सेवते कुमुदिनीं सिग्धोतिमुग्धेः करः । 
चद्धीवु प्रनिपन्नमन्मथरस कुवन्मनः कामिना 
मिन्दुबन्यकरः स एष भुवनानन्दः परिस्पन्दते ॥४॥ कस्यचित्‌ । 
कलाधारो वक्रः स्फुरदधररागो नवतयु. 
गलन्मानाबेशस्तदणरमणीनांगर इव । 
घनश्रोरीविम्बे नयनमुङ्कल चाधरदले 
कपोल ग्रीवायां कुचकलशयोश्चुम्बति शशी ॥५॥ श्ीकणएटस्य । 
८४ मिश्रकचन्द्रः। 
उत्पन्ञव इव किरणैः कुखुमित दव तारकाभिरयमिन्दुः । 
उद्यत्युदयतखान्ते सुरतदरिव शीतलच्छायः ॥ १॥ जनकस्य । 
यान्नाय{मिच .दत्तपुशेकलशः कन्दपरातः शशी 


सदुक्धिक्रणासृतम्‌ । ५६ 


ज्योर्ञलेपनपङ्कपूरितमिव व्योमाङ्गर सवतः 
क्षिप्ता मङ्गललाजमुणए्य इव भ्राजिष्एवस्तारकाः॥ २॥ कस्यचित्‌ । 
गगनतलतडागप्रान्तसीन्ि प्रदोष- 
प्रबलतरवराहोव्वन्यमानश्चकास्ति । 
परिकलितकलङ्स्तोकपड्ाचुलेपो- 
निजकिरणसृणालीमूलकन्दोयािनदुः ॥ २ ॥ परमेश्वरस्य । 
चिताचक्रं चन्द्रः कुखुमधदुषो दग्धवपुषः 
कलङ्कस्तस्यायं वहति मलिनाङ्गारतुलनाम्‌ । 
श्रथतस्य उयोतिदैरदलितकपृरधवलं 
म्द्धिर्भस्मेव प्रसरति विकरीरी दिशि दिशि ॥४॥ राजशेखरस्य । 
तथोदमिरिन्दोः सरसविसदण्डश्यतिधंरे- 
मयुखेर्विक्रान्तं सपदि परितः पीततिभिरेः। 
दविनमन्या रात्रिश्चमितचकितं कौशिककुल 
पु निद्रारैः कथमपि यथाम्भोरहवनेः ॥ ४५॥ योगेश्वरस्य । 
८५ वहुरूपकचन्द्रः । 
फेनः क्तीराग्वुरारोरथमुदय गिरस्तुङ्गग्ङ्गातपनं 
पूर्वस्या मालदेशे तिलक इव दिशो दपेणो यामिनीनाम्‌ । 
वापीनां रजदसः परिलसितसरः केशरी काननाना- 
माकाशस्याद्दासः कुमुदवनचयोद्रोधशङ्कः शशाङ्कः ॥१॥राजशखरस्य 
वृद्धः क्तोशिभुजां कुलस्य कुलटासङ्केतयात्रापुरो- 
वत्ती तच्छुधर स्तमीसुततमस्तीमस्य जन्माषटमः। 
स्षीराम्भोधिरसायने रचयति प्रार्ची प्रसक्नस्पिता 
दैवं कमलस्य पान्थतरुणीपौढास्निश्ल शशी ॥ २॥ सागरस्य । 
एकः सम्प्रति पाकशासनपुरीपीयूषसक्तरी पुरः 
पारक्यं तमसामसौ कुमुदिनीचेतन्यचिन्तामशिः। 
मानोश्चारनक्रामरं मृगदशां देघो नभोम्भोनिधो 
पश्योदञ्चति पञ्चवाएवणशिजो यात्रावहित्रं शशी ॥ २॥ हरः । 
श्रमृतमयमनङ्गदमारदस्यालवालं मृतदिवसकपाखं कालकापालिकस्य । 
जयति मकरकेतोः शाणचक्रं शराणाममरपुरपुरन्धीदपैणः श्वेतभानुः ॥५४॥ 
| त्रिपुरारेः। 
प्रौडाकधृरदीपखिदशमूगदशां कामसाघ्राञ्यलच्मी- 
परोल्तिपिक्रानपन्च धरमशमननचलश्ामरं कामिनीनाम्‌ । 
कर्तृरीपङुमुद्रद्धितभदनच वरूमुग्धगर डोपघानं 


६० सदुक्धिकणाग्तम्‌ । 


दीपं व्योमाम्बुराशेः स्फुरति सुरपुरीकोलिदंसः सुधांशुः ॥५॥ जयदेवस्य 
८६ श्रस्तमयः। 
यथेवेष श्रीमांश्चरमभिरिवप्रान्तजलधो 
सु्वासूतिश्ेतः कनककफमलाशङ्कि कुरुते । 
तथाय लावरयप्रसरमकरन्दद्वतषा- 
पतदुभृङ्श्रेणिश्रयमपि कलङ्कः कलयति ॥ १ ॥ कस्याचत्‌। 
र तपादनिगूहनोवसीदश्रथिकश्यामकलङ्कपड्कलखः। 
गगनोद्‌धिपञश्चिमान्तलम्नो विधुसुत्तानदवास्त कूमराजः ॥ २ ॥ 
शतानन्दस्य । 
मुषितमुषरितालाकास्तारास्तुषारकणत्विषः 
सचतुरपि च प्राचीमूले मिलन्ति मरीचयः । 
्रयत्ति ्लथलच्छायाभोगस्वरीमपराम्बुधे- 
जरठलवलीलावरयाच्छच्छाविम्गखाञ्छनः ॥ २ ॥ शवस्य । 
लुटस्यपरवारिधौ कमलनिर्वेशेषः शशी 
प्ररूढ मुदयाचले चुलुकमाचसुष्ण महः 
चत गगनषेदेकामेदमनंकुश गाहते 
कलिन्द्‌गारिकन्यकातरतमाल्लनील तमः ॥ ४॥ सिहरस्य । 
स्वस्थानादवनीमुजेव पतित दोपाकरेणेन्युना 
ताराभिविंरलायित पङुतिभिस्तस्येव निघामभिः। 
निःश्रीकः कुमुदाकरैमुकुलितं तस्यवरेोधेरिव 
प्रध्वस्त तिमिरोत्करेः परिजनेस्तस्येव दुश्चारिभिः॥५॥ लक्मीधरस्य। 


८५७ उचावचचन्द्रः । 
नेपथ्य भूतभतुखिदशपरिषदां जीवन यामिनीना- 
मुससः पालानां कलरिपुरशतसख्रातसामादेशेलः । 
श्रातङ्क; पङ्कजानां जयाते रतिकलक्रतन मानकतोाः 
सन्घूनामकबन्घुः कुमुदसमुदयानन्द्‌कन्दायामन्दुः ॥ १॥ शरणस्य । 
ज्योच्ल्नामुग्धवधूविलासभवन पीयुषवीच॑।सरः 
प्तीरान्धनवनातक्रूटमवनीतापातितोयोपरः 
यामिन्यास्तिलिकः कठा सगरशां प्रमवतेकाश्रम 
क्रमत्येष चकोरयाचकमरहःकपूरवषः शशी ॥ २॥ 
प्रार्चागरडस्थलमसयजस्थासके कामिनीना- 
मन्तयाभिर्यसमरतक्षेरणे वैरिणि स्वेरिरीनम्‌। 
ज्योर्छ्ाजालं विकिरति मुहुश्चन्द्रकान्वप्रणालीः 


सदुककणाम्‌तम्‌। ६१ 


राचामन्ति धियसहचर्यचाटुकाराश्चकोराः ॥ ३॥ हरेः । 
समभिद्काले्चियादेव विदष्य क्र जु गत 
गता चड्यद्रापि क्र जु फसुदकोषस्य सरसः । 


छ येयं तञ्च'व्धोर्विदितमुदयाद्रेः परिसर- 
थर्ल(मध्यारसने शशिनि जगदप्याकलमिदम्‌ ॥ ४॥ 
प्रपराज्ञदर{त्ितस्य। 
ऋचोखैतो हरिपदे निवसन्समीर- 
सन्तानदेन्यजनकः कमुदप्रमोदी । 
निप्रन्निशाचरतमः प्रंथुनीललद्मा 
तारापातः स्फुरति चित्नरमनङ्गदोयम्‌ ॥ ५॥ खुरभेः। 
८८ पातः । 
मजन्नम्भास पृष्पधूलिषु लुटन्नाकमस्पयन्भू रूद- 
श्रणाख्न्मद्‌ को।कलावलिरवेयाबद्धकोालाटलः । 
अध्वन्यान्‌ हृदि ताडयन्‌ पुरवधूवासांसि वेस्रसयन्‌ 
स्वच्छन्द रमत स्मरावनिपतसुन्मत्तको मारतः ॥ १॥ कस्यचित्‌। 
श्रलानां मालाभिविरचितजटाभारमददिमा 
परागः पुष्पाणामुपरचितमस्मय्यतिकरः। 
वनानामाभोगे कुसुमवति पुष्पोच्चयपरो 
खुन्मन्दं मन्द्‌ विचरति परिवाजक इव ॥ २॥ वीय॑मिभ्रस्य। 
सखयुरतसमर स्वेदच्छेदपरदा दलदम्बुज- 
बजपरिमलस्पश वपेन्नसो श्वसनः शनैः । 
प्रसरति पिकच्रःयिचुस्यद्रसालनवांफर- 
द्रवनवपरिष्वङ्गः शीतः कुरङ्गवधूदशाम्‌ ॥ २॥ कस्यचित्‌ । 
प्रमद्‌ वेपेनवापीसम्भ्रताम्भोजराज- 
प्रकटतमकरन्दग्राहेणोमी समीराः। 
सअभिनवमद्भाजां कामिनीनां कपोले 
खुरतसमरखेदस्वदमुन्मूलयन्ति ॥ ४ ॥ गद्‌ाधरनाथस्य । 
पते पन्ञीपरिचरढदवधूप्राटकन्दपकेलि- 
क्श्यत्पीनस्तनपारेसरस्वेदसम्पष्धिपत्ताः 
वानत स्वैरं सरांसि सरसि क्रोडदष्राविमद्‌- 
चुस्यद्‌ गुन्द्रापारमलगुणत्राेणो गन्यवाहाः ॥५॥ कस्यचित्‌। 


८६ दाक्णवतिः । 
पयुम्बन्नाननमालुन्‌ स्तनतटीपःन्दोलयन्‌ ङुन्तरं 


६२ सदृक्किकणामृतम्‌ । 


व्यस्यन्नशुकपल्चवं मनसिजक्रीडां समूल्ञासयन्‌ । 
अङ्ग बिह्लयन्मनो वैकलयन्मान समुन्मूलय- 
क्ञारीणां मख्यानिलः परिय इव पत्यङ्गमालिङ्कति ॥ १॥ बिनयदेवस्य। 
पते ते मलयाद्िकन्दरजुषस्तच्छाखिशाखावली- 
लीलातार्डवसम्प्रदानगुरवश्चतोभुवो वान्धवाः । 
चूतान्मत्तमधुव्रतभरणायनाहुङ्कार भङ्कारणा 
हा कष्ट प्रसरन्ति पान्थयुवतीजीवद्रु्ो वायवः ॥ २ ॥ श्रीपतेः । 
श्रन्धीनीरन्पूर्पीनस्तनतटलुटनायासमन्दप्रचारा- 
श्चारूनुल्ञासयन्तो द्रविडवरवधूहारधम्मिज्ञभारान्‌ । 
जिघ्रन्तः सिंहलीनां मुखकमलवनं केरलीनां कपालं 
चुम्बन्तो वान्ति मन्दं मलयपरिमला घायवो दाक्तिसात्याः ॥ ३ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
ये दोखाकोलिक्राराः किमपि मृगदशां मम्यृतन्तुच्छिदो ये 
सदयः श्वङ्गारदीक्ञाव्यतिकरगुरचो य च लोकश्रयेपि । 
ते करटे लेाटयन्तः परभरतवयसां पञ्चम रागराज 
वान्ति स्वरं सामीराः स्मरविजयमदासाक्ञिणो दा्तिणात्याः ॥ ४॥ 
राजशेखर स्य । 
स्वैरं स्वैरं दविडललनागरडाभित्तीः स्प्रशन्तः 
कण॒ाखीनामरनकुरिलाः कुन्तलावत्तनेषु । 
व्याधुन्वन्तो वकुललवलीनागपुनागवल्ली- 
खोपामुद्रादयितककुमा मारुताः सचरन्ति ॥ ५॥ कस्यचिन्‌ । 
६० नद्‌।वातः | 
प्रतितरिनि तरङ्क(न्मन्दमान्दालयन्त- 
स्तख्णकरुणएमज्ञी इुकल्लमुल्लासयन्तः । 
षह हि नववसन्ते वान्ति सीमन्तिनीनां 
सुरतसमरखेदच्चुद्धीराः समीयः ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 
धुनानः कावेरीपरिसरभुवश्चन्द्नतसरू- 
नणसन्मन्द्‌ कुन्दप्रकरमकरन्दानवकिरन्‌ । 
प्रियप्रेमावषेच्युतरचनमामूलसरलं 
ललाटे खाटीनां लुटितमलक तार्डवयति ॥ २॥ कस्यचत्‌ । 
वहति मलयशेलोपन्तविधान्तवल्लीनवाकेसखलयभङ्गक्लीरसौरभ्यवन्धुः। 
रहसि परिचतोय पारञ्यसीमन्विनीनां द्‌रतर लितरेवातीरनीरः समरः 
उमापातधरस्य। 


सदुक्किकणासूतम्‌ । ६३ 


रोवानिरवरिविन्दुभिशिरः प्रेयानिवाय सखे 

वातः फुल्ललवङ्गसङ्गमवशान्मन्दः कुरङ्गीदटशाम्‌ । 

वकं चुम्बनि वेपथु जनयति पादूघाटयत्यश्ुक 

शीत्कारं तनुते तनाति पुलकं केशान्तमाकषाते ॥४॥ शअ्रचरस्य । 
उदअ्त्कावेरीलहरिषु परिष्वज्गरङ्ध लुरन्तः 
कृषकरार्टाकराखीरयरवलवच्रासितप्रोषितेभाः । 

प्रमी चेतरे मै्रावरशितरुणीकेलिकङल्ञिमल्ली- 
चलद्वल्ञीदन्ञीसकसरभयश्चरिड चञ्चरिति वाताः ॥*॥ रात्तसस्य। 


६१ समुद्रबातः। 
ति जलधिङ्ले बालताम्बुलवन्ली- 
खलनविधिविदग्धः सान्द्रनीहदारसाद्रः। 
गगनचरपुरन्धीदन्तननेर्भन्नवन्य- 
कमुकफलकषायामोदसीम्यः समीरः ॥ १॥ दक्तेस्य । 
लव णजलत्रिवलाशीकरासारवषीं 
सरतरभमखिन्नद्राविडीभुक्तमुक्तः। 
वदति मलयशेलारण्यदोलाविलासी 
तसरुणक रुणमट्तीगन्धवन्धुः समीरः ॥ २ ॥ धमेपालस्य । 
ये कल्लोल श्चरमयुगता द्‌ःच्षरस्याम्बुराशः 
पीतोच्िद्ध्यस्तदनु मलये भोगिभिश्चन्दनस्थेः । 
श्न्तस्च्रान्ताः प्रतिकिसलय पु।प्पतानां लतानां 
सप्राप्तस्ते विर्दशिखिनो गन्धवाहाः सहायाः ॥३॥ श्रमयसदस्य । 
भन्दान्दोल्लितदक्िणारवचलत्कल्ञोललीलालस- 
त्कणारारतके लिललसुमनामालासमुल्ञाक्षेनः। 
चताः केरलक।भिनीङचतटे लारखाललयरे मुदु 
चलन्तो विकिरन्ति मालववधूधम्मिल्नमल्ञीस्नजः ॥ ४॥ कस्याचेत्‌। 
लावरयेश्चक्रपाणेः त्षणधतगतयः प्रा्ुभिश्चन्द्रकान्त- 
प्रालादद्वारकायां तरलितचरमाम्भोधितीराः समीराः । 
सवन्ते नित्यमाद्यत्करिकटिनकरास्फालकालप्रवुद्ध- 
मु्यत्पञ्ाननो प्रभ्वनिभरीविगलश्चरडदुङ्कारगमाः ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 


६२ प्राभातिकवातः। 
्रयमुपस्ि विनिद्र द्रावडीतुङ्कपीन 
स्वनपरिसस्वन्द्रस्वेदविन्दुपमर्द्‌। 


६७ 


सदुक्तिकणौखूतम्‌ । 


सुतमलयजचृत्तकीरसोरभ्यरम्यो 
वहति सखि भुजङ्गीभुक्ृशेषः समीरः ॥ १॥ कस्यचित्‌ । 
प्रभाते सन्नद्धस्तानेततनिमानं जलधरं 
स्पृशन्तः सवे स्फुरिततरमन्ली खुरभयः। 
श्रमी मन्द्‌ मन्द्‌ सुरतसमरश्रान्वतस्णी- 
ललारस्वेदाम्भःकणपरिभमुषो वान्ति मरुतः ॥ २॥ श्रचलस्य। 
रजनिकरमयुखोननेद्रनीलोत्पलाली- 
परिमलवहुगन्धो बन्धुरस्तत्परागेः। 
कवलितरतिखदस्वेद विन्दुनिंशलान्ते 
पुलकयति तुषारासारवपीं समीरः ॥२॥ सरसीख्टस्य । 
रामाणां रमणीयवक्त्रशशिनः स्वदोद विन्दुप्लुत- 
व्यालोलालकवल्ञरः प्रचलयन्धुन्वान्नेतम्बाम्बरम्‌ । 
प्रातस्त्यो वहति प्रकामविलसद्राजीवराजीरजः- 
पुञ्जामोदमनोहरो रतिरसग्लानि दरन्मारतः ॥४॥ शमरोः। 
स्तनपरिसरभागे दूरमावतंमानाः 
भिततानेमनि मध्ये किंचिदेव स्खलन्तः। 
चवुरतनुनितम्बाभोगरुद्धा वधूनां 
निधुवनरसखदच्छेदिनः कल्यवाताः ॥ ५॥ रल्नाकरस्य । 
६२ मदनः। 
खुधासूतेबन्धुमेधुसदचरः प्चमरुचि- 
दिशंह्लील( बहीः कुवलयदशां नमसि गुखः। 
स देवः शद्भारी हदयवसतिः पश्चविशिखः 
सदास्यादुनूक्वेन्मघुमदविकारान्विजयते ॥१॥ राजशखरस्य। 
न्तषेहिखिजगतीरसभावविद्धा 
न्यो नतेयत्यखिलदेदभ्रतां कुलानि । 
स्म ददातु भगवान्‌परमादिदेवः 
श्ङ्कारनारकमदहाकविरात्मजन्मा ॥२॥ भवानन्दस्य । 
जयति स मदलखाच्चुङ्कलप्रमरामा- 
ललितसुरतलीलादैवतं पुष्पचापः 
धिभुवनजय सिद्धौ यस्य श्ङ्गारमूर्ते 
रुपकरणमपूवै माट्यमिन्दुमधूनि ॥ २ ॥ उत्पकराजस्य । 
मनति दुसुमवाशेरेकक्ालं तिलोकीं 
चर्दुमधयुरनङ्गस्ताडयव्यस्पृशाद्धः। 


दुक्रिकणाद्नम्‌ । ६५ 


इति विततनिचित्राश्वयस्कःस्पशेस्पो 
जयति मनसिजन्मा जन्मिभिमानिताङ्गः ॥ ४॥ कस्यचित्‌ । 
याच्यो न कश्चन गुरूः प्रतिमा च कान्ता 
पूजा विलाकननिगूहनचुम्बनानि । 
परात्मा निवेद्यभितरवतसारजलीं 
वन्दामदे मकरकेतनदेवदीच्ताम्‌ ॥ ५ ॥ वट्लनस्य । 
8४ मदनशोयम्‌ । 
वन्दे देवमनङ्मेव रमणीनेजोत्पलच्छद्यना 
शनायतिशलिना सुनिषविड सयम्य लोकलयम्‌ । 
येनासावपि मस्मनाञ्ञिततनुदवः कपाली बला- 
"प्रमक्रद्नगात्मजाद्धिविनतिक्रडाचते दीत्तितः॥ १॥ललितोकस्य। 
चापः च्तमाधरपलिः फणिनां पतिज्या 
वारः पुराणपुखषरस्लिदशाः सहायाः । 
शः पुराति पुरां तिखरां विजता 
पुष्पायुधः पुनर्य लिजगद्धिजता ॥ २ ॥ भवानन्दस्य । 
पय स भुवनतयप्राथतसयमी शङ्कर 
विमति वपुषाथुना विरहकातरः कामिनीम्‌ । 
नेन किल निजिता वयमिति प्रियायाः करर 
करण परिखालयञ्यति जातहासः स्मरः ॥ ३ ॥ नीलपटस्य । 
कुःलगुसरवलानां केशिदीच्तापरदाने 
परमसुहदनङ्धो रोहि णीवर्लभस्य । 
मपि कुखुमप्रषत्‌कैर्दवदवस्य जता 
जयति खुरतलीलानाटिकासज्धारः ॥ ७ ॥ राजशेखरस्य। 
ध्रजुमाला मवी कणदलिकुल लद्यमवला- 
मनाभेद्यं पद्यप्रश्रतय इमे पञ्च विशिखाः । 
इयात यस्य जिभुवनमदेदस्य विभवः 
स वः कामः कामान्दशतु दयितापाङ्गवसतिः ॥५॥ कस्याचेत्‌। 
६५ उचावचम्‌। 
पुनः ग्रादुमोावादयभितामिद्‌ जन्मनि पुरा 
पुरारे न प्रायः क्रचेदपि भवन्त प्रणतवान्‌ । 
नमञजन्मन्यसिन्नदमतसखरभ्रप्यनतिभाडः- 


महश त्तन्तव्य तददस प्मवद्धयमपि ॥ २॥ मुज्जस्य। 
ई 


दद 


सदुद्किकणोमृतम्‌ । 


न ज्योत्ल्ला न च मालती न दाथेता नो वट्लकीपश्चम- 
स्ताम्बूल न विलेपन न च रहःकालिन मुक्तालता । 
नो वा सत्कविसूक्कयो मम तथा हरतु क्षमन्ते मन 
पुरयरुन्मिकषिता चराचर गुरोभङ्कियथा शूलिनः ॥ २॥ तस्यव । 
का दुद्‌शा कुपितनिदयचित्रगुघ- 
वि्रासितस्य जगता यदि देवि न श्याः। 
त्वं कमवन्धनविमोचनध्मराज- 
लखाधिकारपरिशोधनजातपत्री ॥२३॥ चिरिञः। 
खाङ्कः कटिपतसान्द्रतदपरचनः भ्वासानिलल्लासिभि 
कह्ारेः कृतचामरः पृथुफणाङ्गतप्तातपत्रक्ियः 


चूडारलधुतप्रदीपवलयो विश्चशमाराधयः 
न्नाकर्पस्थिरनिश्चयेन मनसा शेषः पर जीवति ॥ ४॥ 
ब्रह्मनागस्य । 
स ऋछाच्यस्तमुपस्तुवन्ति विवुधास्तनान्वयः पाचितः. 
स्तस्र नाम नमन्ति तेपि मुनयो मान्यास्ततो बिभ्यति । 
हस्ते तस्य जगचरज्रयी किमपर तच्रामृत लीयते 
येन श्रीहरिपादपद्मरजसि न्यस्त कदाचिन्मनः ॥ ५॥ 
तस्येव । 
श्रीधरदासविनिमितसदुक्रिकणामृते पवेत्रयतु । 
गङ्डव गाहमानन्प्रथमा दवप्रवारायम्‌ + १॥ शाः 


दति श्रीमहामारडलिकश्रीधरदाससंगरृहीते सदुक्घिकणमृते देवता- 


प्रवादो नाम प्रथमः प्रयाहः॥ छ वीचयः ६५ शोकाः ४७५८ ॥ 


भृङ्खारप्रवाहवी चयः 
वयसोः सन्धिरुदञदयवमावा युवा्तेरङ्गनाश्चय्यम्‌ । 


मुग्धा मध्या प्रौढा नवपरिणीता च सैव विखन्धा ॥ १॥ 
गभैवती सत्यवती खेरिरयुपदेशगुप्तबन्धक्यो । 
वेदश्ध्ययती कुलरा लक्तितङलटा च वारवानेता च ॥ २॥ 
श्रपि दाक्तिणाव्यपाश्चाच्यौदीच्यप्राच्ययुवतयो भ्राम्याः। 
सख्रीमान्नं खरिडतया सहान्यसभोगविह्वदुना च ॥ २ ॥ 
कलितविरद्िणो विरहिरयस्या वागश्चु दूतिकावचनम्‌ । 
दयिते प्रियपरूषोत्तरवचसी चेष्रायुकथनं च ॥ ४॥ 
तापतनुत्वीद्धेगक्षणदावस्थाविभाःवनं तस्याः । 

चसकसजा खाधीनमदेका चिप्रलब्धा च ॥ ५॥ 


सदुक्विकखासूनम्‌ । ६.9 


कलदान्तरिता तद्वाष्ट्‌ खखीवचो गोतः स्खलनम्‌ । 
मानन्युदात्तम्णानिन्यसुरक्मनसखिनी तदीयो ङ्कः ॥ ६ ॥ 
तस्याः सखी प्रवोधोऽुनयो मानक्षति: प्रवसतः खी । 
यात्रन्तिपः पाषितपतिक्रा तद्धार्‌ सखीषु तद्वचनम्‌ ॥ ७॥ 
तस्याः भ्रयसवादोऽचस्थाकथनं प्रतीत्तण पत्युः । 

काकः प्रियसमेदोप्यथामिसागश्चियारम्भः॥ ८॥ 
अभिसारिका दिनतमाज्योन्ख्वादुर्देनगता च कुलटानाम्‌ 
भलपितमवलारूपं श्रृदकण(धरननं वचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
चादुस्तनसेमावालिमध्ये च ऊीडितानि युत्रतानाम्‌ । 
द्मनुकरुले द्तिणशटध्रण्म्राम्याश्च नायका मानी ॥ १०॥ 
प्रपितपिको वरष्रापयिकरः पथिकस्य नायिकास्मरणम्‌ । 
यााभङ्गो विरहो धिर खीस्मरणमवलोकः ॥ ११ ॥ 
चित्रं खभ यूनारभिलापस्तानवं गुणाख्यानम्‌ । 

उद्वेगः परिदेवनमिन्दुस्रजलमुचामुपालम्भः ॥ १२॥ 
उन्मादः सरलखः कीडावनवारिणोरलंकारः 1 
दूतीसवद्‌नं खी पुंलोभनदुत्युपालम्भो ॥ १३॥ 
मिथुनागनन वाय मृदं गति दुरोदरं रष्टिः। 

सरणं कराच्चचाटर्‌ मधुपानं तल्पसंश्रयणम्‌ ॥ १४ ॥ 
परिरम्भचुम्बनाधरदशनखन्यासखकरटक्रूजाश्च । 
वखाकथनवोढासंभोगो निधुवनारम्मः ॥ १५॥ 

सुरतं विपरीतरतं वियरीतरतानुकथनसुरतान्तौ । 
उषसि प्रियावलोकनमथ वनितानिष्कमो रतश्छाषा ॥ १६॥ 
श्रालीनामितरेतरक था शुकाल।पलजमाना च । 
परत्युषादिव्यादयमध्याह्वास्तमयसय तिमिराणि ॥ १७॥ 
दीपेन्दृद्वयरजनय श्रारम्भः कुखुमसमयस्य । 
कुखुमस्मयस्य वासरतरुपिकमघुपा निदाघतद्धेशौ ॥ १८॥ 
ग्रीष्मभवः शशङ्गारो दववहिः पावुडारम्भः । 

वषा वार्षिकवारिदतटिनीदिनरात्रयः शरत्सन्धिः ॥ १६ ॥ 
शरदेतदीयहदिनी खञ्जनटदेमन्ततत्तमखिन्यः। 
हेमनहाखिकपथिकौ गिशिरस्तद्ध।मशस्यशमीशि ॥ २० ॥ 
उश्चावचामिति नवसप्तव्यधिकशतेन सरस्वीौनाम्‌ । 
्रीधरदासेन सतारचि श्शृङ्कारप्रवादोयम्‌ ॥ २१॥ 


(ब~ 


सदुाक्रकणागरतम्‌ । 


१ वयःसन्धिवीचिः | 
चञ्चल मुग्धमुदञ्चितं दशोरजुन्नत श्रीमदुरो मगीटशः 
्रभङ्गराक्‌तवती गतिश्चवोरबद्धलच््यं कचिदुत्कमान्तरम्‌ ॥१॥ 


ध ८. गोसांकस्य । 
रप्रकरर्वाततस्तनमरडलिकानिभरतचकदर्थन्यः ध 
अमवशयान्न हृद्य स्रचयागुप्तयागेन्यः ॥ २॥ तस्यव । 


यूना पुरः सपदि कचिदुपेतलज्ा 
ध वन्तो रुणद्धि मनसव न दोलताभ्याम्‌। 
परोढाङ्गनाप्रखयकेलिकथासु वाला 
श॒श्रषुरन्तरथ बाद्यमुदास्तपव ॥ ३॥ शीहनूमतः। 
शरहमहमिकाबद्धोत्साह रतोत्सवशसनि 
प्रसरति मुहुः ्रोदखीणां कथासरत दुर्दिने । 
फलितपुलका सदयः स्ताकोद्तस्तनक्रारके 
वलयति शनेबवाल। वक्तस्थले तरल। दशम्‌ ॥ ४॥ 
धमोशोकदत्तस्य । 
लावरयामरतसान्द्रसिन्धुलदयससक्तमस्या वपु 
जातस्तते नर्वःनयत्वनकलालीलालतामरडपः । 
तत्राय स्पृहणीयशशीतलतख्च्छायाप्रसुप्तात्थितः 
समुग्धो मधुवान्धवः सभगवानदयापि निद्रालसः ॥५॥ भित्तोः। 
२ किंचिदुषारूढयोवना । 
यत्परत्यज्गं स्फुटमनु सरन्त्युमयो चिश्रमाणां 
च्तोभ धत्ते यदपि विपुलः स्िग्धलावर्यपङ्कः । 
उन्म यत्स्फुरति च मनाक्कुम्भयोयुग्ममेत- 
तन्मन्यस्याः स्मरगजयुवा गहत हत्तडागम्‌ ॥ १ ॥ 


विधूकस्य । 
श्रवोः काचिज्लीला परिणतिरपूवा नयनयो 


स्तनाभोगा व्यक्तस्तरुशिमसमारम्भसमये । 
इद्‌ानीमेतस्याः कु वलयदशः प्रत्यहमय 
नितम्बस्यामोगो नयति मरिकाअआीमधिकताम्‌ ॥ २॥ 


[र | राजाकस्य । 
दरो्तान चल्लुः कलितविरलापाङ्गचलनं 


भविष्यद्धिस्तारस्तनमुकुलगभालसमुरः । 
नितम्बे सक्रान्ताः कतिपयकला गोरवजुषो 
वपुमुशद्वारयं किमपि कमनीयं मुगदशः ॥ ३ ॥ कस्यचित्‌ । 


सदुक्तिकणामतम्‌ । ६६ 


पद्भयां मुक्कास्तरलगतयः सभ्रिता लोचनाभ्यां 

श्रोणीविम्ब तयजति तनुतां सवते मध्यभागः । 

त्त वन्तः कुचसचिवतामद्धितीये च वक्र 

तद्धाजाणं गुरविनिमयः कदरिपितो यौवनेन ॥ ४॥ 
राजशेखर स्य । 

गते बाद्ये चेतः कुसुमधनुषा सायकटतं 

भयाद्धीचयेवास्याः स्तनयुगमभूनिर्जिंगमिषु । 

सकम्पा श्चवज्ञी चलति नयनं कशुङदरं 

कृशं मध्यं भुग्ना बलिरलसितः श्रोखिफलकः ॥ ५ ॥ 
शतानन्दस्य । 

३ युवतिः। 

तरन्तीवाङ्गानि स्फुरदमललावर्यजलधो 

प्रथिघ्नः प्रागरभ्य स्तनजघन मुन्मुद्धयति च । 

टखशार्लीलारम्भाः स्फुटमपवदन्ते सरलता- 

महो सारङ्गाच्यास्तरुणिमनि गाढः परिचयः ॥ १ ॥ 
राजशेखर स्य । 

तन्त्री वाग्वीणा स्तनयुगलमग्रीवकलसा- 

वनन्ज ङ्न लोत्पलदलमपञोरुकदली । 

्रक।(रडा दोवज्ञी वदनमकलङः शशधरः 

स्तद्‌ स्यास्तारण्य भुवनविपरीतं घटयति ॥ २॥ वाग्बीणस्य । 

न जङ्घे गोराङ्गधाः सरसकदलीस्तम्भयुगलं 

न मध्योये वेदी न कुचयुगलं काञ्चनघटो । 

न काञ्ची किञ्चायं स्फुरति परितस्तारणगुणः 

स्मरस्येतन्मन्ये सकल मभिषेकोपकरणम्‌ ॥ ३ ॥ कस्यचित्‌ । 

तदेतत्सवेख भुवनज।ेनः पुष्पधयुषो 

मयुष्याणामेकं तदिदमसमे जोवितफलम्‌ । 

इदे तत्सौख्यानां कुलभवनमादं भुवने 

यदेतत्तारुख्यापद्ितमदहिमानो स॒गदशः ॥ ४॥ कस्यचित्‌ । 

मध्यं बद्धवलिञ्रयं विजयते निस्सन्धिवन्धोन्नम- 

दिस्तारिस्तनभासमन्थरमुसे मुग्धाः कपाोलश्चियः। 

किञ्यामुग्धविनिद्रनीरजदशस्तारूर्ययुरयातिथे- 

रस्याः कुङ्मपडलेपलडदच्छायं वपुवेतेते ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 


स दुक्गिकणौम्रतम्‌ । 


४ नायिकाद्धतम्‌। 


मध्ये हेमलतं कपित्थयुगलं परादुधैभूव कम- 

प्राप्तो तालफलद्यं तदभवन्निःसन्धिमावस्थितम्‌ । 

पश्चाद्रददसमुन्नतिव्यतिकरं सोवणेङ्म्भद्वय- 

कारण स्फुटमेव तत्परिएत केद्‌ वदामोद्धुतम्‌ ॥ १॥ 
वेतोकस्य । 

ट्ण काञ्चनयष्िर्य नगरोपान्ते पन्ती मया 

तस्याम द्धतमेकपद्यमनिशं पोःफल्लमालाकिवम्‌ । 

तत्रभा मधुपो तथोपरि तयोरेकोषटमीचन्द्रमा- 

स्तस्यामग्रे परिपञ्चितन तमसा नक्तदिव स्थीयते ॥ २॥ तस्येव । 

दः शेवलमञअ्र्खपरतचचताः सिन्धोश्िरं वीचयो 

रलान्यप्यवलोकितानि बहुशो युक्तानि मुक्ताफलैः । 

यत्त प्रोरिभितलाञ्छने हिमस्चावुन्निदरमिन्दीवरं 

सस्त च मिथो रथाङ्गमिथुन तत्कु दद्र पुनः॥२॥ 
रथाद्धस्य । 

लावरायसिन्धरपरेव हदि केयमत्र 

यत्रोत्पलानि शशिना सद सक्षवन्त 

उन्मज्ञति देरदकुम्भतयी च यच् 

यत्रापरे कदलकार्डमृणालदरडाः ॥८॥ विकटनितम्वायाः। 

(घ क}प्येष मम भ्रमः किमथवा जाती दशां मादृशां 

दोषस्तमिरिकः किमेष सुमहानुत्पातनामा विधिः। 

यन्नालाञ्ननसनिभोत्पलदलदन्दधोल्नसत्पञ्चम- 

व्यादारी दिवसे च वद्धितरुचि्गेहे शशी पवेणः ॥ ५॥ 
कस्यचित्‌ । 

युग्धा । 
चारवारमनेकधा सखि मया च्ुतद्रमाणां चने 


पीतः कणेदरीध्रणालवलितः पुंस्कोकिलानां ध्वनिः । 

तस्मिन्नद्य पुनः श्रुतिप्रणयिनि प्रत्यज्गमुत्कभ्पितं 

तापश्येतसि नेच्रयोस्तरलता कस्मादकस्मान्मम ॥ १॥ 

वयुरेव मलयमरुतो जगुरेव पकाः परारि च परुश्च । 

उत्कणडाभरतरल सलि मानसमेषमः किमिदम्‌ ॥ २॥ 
कालिदासस्य । 


सदुक्षिकणामूतम्‌ । ७१ 


सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना 
नो जानाति सविश्रमाङ्गवलनावक्रोक्किसस्‌चनम्‌ 1 
खच्छैरच्छकपोलमूलगलितैः पथस्तने्रोत्पला 
वाखा केवलमेव रोद्रिति लुरज्ञोलालकेरश्रुभिः ॥ ३ ॥ श्रमरोः। 
भ्रवमुदयतरीषु वल्लयस्ता यदुदिततन्तुचयेभेवन्ति काञ्च्यः। 
इह हरिणदशः फएलेयदीयेविदधति मौक्किकनामभिश्च हारान्‌ ॥४॥ 
राजशेखरस्य। 
यावद्ययावत्कुवलयदशा सज्यते दन्तराजि- 
स्तावत्तावद्धिग्‌ुखमधरच्छायया शेशशोचिः । 
भूयोभूयः पियसदचरीदर्थितादगीभित्ता 
षट दष्टा न विरमयते पारिमापि सुग्या ॥ ५॥ 
देवभोधस्य । 
॥ _ £ मध्या। 
वरम नाथ वचसमुख ममाञ्चलं 
शमय दीपमिय समया सखी । 
इति नवोदवधूवचसा युवा 
मुदमगादधिकां सखरतादपि॥२१॥ स्दैरस्य। 
ष्टिः खिद्यति निर्भर प्रियतमे वेदग्ध्यभाजो गिरः 
पाणिः कुन्तरखुमालिकाविरचने व्यङ्कान्यकायेग्रदः । 
वत्तः सवियते पुनः पुनरिदं भारालसं गम्यते 
जाता सुश्च मनारमा तव दशा कस्मादकस्मादियम्‌ ॥ २॥ 
 . त तस्येव । 
यथा रोमाओ्रोयं स्तनभुवि लसत्खेदकणिको 
यथा दष्टिस्तियंष्ट्‌ पतति स्सा सेङचति च । 
तथा शङ्क-ऽमुष्याः प्रणयिनि दरास्वादितरस्ं 
न मध्यस्थं चेतः प्रणुखरमणीयं नच ददम्‌ ॥ ३॥ 
कस्यचित्‌ । 
न व्क पेमाद्रन खलु परिरम्भं रचयति 
स्थितौ तस्यां तस्यां करफमललीलां न सहते । 
स्मितज्योत्छाकान्ते मुखमभिमुखं नैव कुरते 
तथाप्यन्तः प्रीतिं वपुषि पुलकोस्याः कथयति ॥ ४ । 


काकिद्‌ासस्य । 
यदन्योन्यप्रेयप्रवणयुवतीमन्मथकथा- 


समारभ्मे स्तम्भीभवति पुलकैराञ्चिततुः । 


सदुक्किकणंख्तम्‌ । 


तथा मन्ये धन्यं परमसुरतब्रह्मानिरतं 
कुरङ्गाक्ता द्‌ात्तागुरुमरूत काञचत्सुरूतनम्‌। ५॥ 
नरासदस्य । 
७ प्रगल्भा । 
गरड मरडनमात्मनैव कुरुते वेदग्ध्यग्वादसौ 
मुक्त्वा देमधिभूषणानि कुरुते तालीदलेषु ग्रहम्‌ । 
मन्दा कन्दुकखेलनाय कुरुते शासषु शित्तारसख 
तन्भ्याश्िजमकारडपव लडदे भावे निबद्धो भरः ॥ १॥ 
६ # ५ कस्यचेत्‌। 
दीलायां जघनस्थलेन चलता लोले्तणा लजते 
धत्ते दिन्लु निरीत्तण्‌ स्मितमुखी पारावतानां रतैः । 
स्पशः करटककोरिभिः कुखिलयः लीलावनौ नेष्यते 
सं मोग्ध्यविसजनाय खतना: श्ङ्गारमिच्रे वपः ॥ २॥ 
विह्वणस्य । 
प्रियस्य रूढप्रणस्य काचित्किञ्चित्समुत्साये नितम्बाविम्चम्‌ । 
श्चवखिभागेन तरङ्गितन सलीलमधरासनमादिदेश ॥ ३॥ 
प्रवरसेनस्य । 
मधुरवचनेः सथ्चभङ्गेः छताङ्गलितजने 
रखसवालतरङ्कन्यासमदात्सववन्युभः । 
रसशछृदसङृत्स्फार स्फारेरपाङ्विलोकित- 
सिभुवनजये सा पञ्चपःः करेति सदायताम्‌ ॥ ४ ॥ ख्द्ररस्य। 
अभ्यस्य सरदशक्ोशलमरुपास्यायीरूपास्यावयो 
ऋडान्नायसर्हस्यवस्तुनि मिथाव्यसंज्ञगीचा साल) 
उत्कम्पोत्पलक्राङ्गसभ्रतघनसद्‌ाविलस्तन्मया 
सयो निष्प्रतिभः स मन्मथकलावैतरिडकः खरिडतः ॥ ५ ॥ 
वा यागोकःस्य । 
८ नृ्रादा | 
प्रथयति मयि व्याज्नङ्कं हिया च निगुदते 
्तिपति विशदस्िग्धं चज्जुः तणाश्च नियच्छति । 
मम न सहते दष्टा दृष्टि पुनश्च समीहते 
वहति हृदये कामं वाखा न चोज्भति वामताम्‌ ॥ १॥ 


ध चन्द्र खाभिनः। 
परालश्ने पत्यो नमय्रति मुख जाताषेनया 


हरण्छेषं वाज्छुलयपदटरति गात्रासि निरतम्‌ । 


सदुक्ेकणास्रतम्‌ । ७द 


न शक्तोव्याख्यातुं सिमितमुखसखीदत्तनयता 
हिया ताम्यत्यन्तः ्रथमपरिहासे नववधूः ॥ २॥ अअरमरोः। 
नयन्जरण॒ विहर मा चरय पसीद 

„ . क वेपसे पवनयेल्लितवल्लसीव। 
चता रादचश्चलदगञ्चलपातमाच्र- 

अगत जने क इव विश्रमसंनिरोधः ॥.३ ॥ 

॥ „ ~ ल गोवद्धेनस्य। 
प्रवचन वचनं पध्ियसंनियावनवलाकनमेव विलोकनम्‌ । 
स्रवयव्रावरणं च यदश्चलम्यतिकरेण तदङ्गतमपणम्‌ ॥४॥ 

कालिदासस्य । 
त्तिपति दयिते रषि वक्रामपाङ्गनरङ्कणीं 
हसितमनभिव्यङ्क मध्ये दधाति कपोलयोः । 
भ्युदु मदकलं किञ्िद्धाक्यं कथञ्चन सञ्चती वा 
हरति द्य प्राेवेव नवापि नितम्बिनी ॥ ५ ॥ 
. उमापतिश्वरस्य | 
& 1{वस्न्धनवादटा | 
दष्टा टा्ेमधो ददाति कुरूते नालापमाभापिता 
शय्यायां परिचस्य निघ्रति बलाद्‌।लङ्किता वेपते । 
नियान्तीषु सखीषु वासभवनान्निगन्तुमेवदते 
जाता चामतयेव मेय सुतरं पत्ये नत्रोढा पिया ॥६॥ 

[+ = = र श्रीदषेस्य । 
श्रपि भुज ता्तपाद्‌ स्याः कृतं परिरम्भणं 
भियसदचरीक्रीडालापे श्रता श्रपि सूक्तयः । 
नवपरिणय्नीडावत्या मुखोन्नतियत्नतो- 
प्यलसवरिता तियेग्दश्िः करोति मदोत्सवम्‌ ॥ २॥ 

कालिदासनन्दिनः। 
दरति ख्चिर गाढाण्छषे यदङ्ककमङ्ना 
स्थगयति तथा यत्पारिभ्यां मुखं परिखुम्बने । 
यदपि बहुशः पृष्टा किचिद्‌च्चीत्यपरिस्फुर 
रमयतितरां तेनैवासो मनोभेनवा वधुः ॥ ३ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
प्रगस्भस्रीशथि्तानियमितभययीडमुदित- 
स्मरोत्कम्पखदं वदति घनमालिङ्गति मुष्ुः । 
: 


सदुक्गिकणाग्रतम्‌। 


मुहः ख्वादु स्वैरं वदति निभतं पश्यति मुडु- 
शिरदेव धम्यानचिरपरिणीता रमयति ॥ ४ ॥ प्रियाक्रस्य । 
दन्ताग्र्रहणं करोति शनकैर्नैवाधरे ख्रडनं 

छ [ (क ॥ [रः *९ क 
कणठे शिष्यति निभरग्रहविध कतु पुनः शङ्ुते। 
तिष्व रतान्तरेष्वभिमुख नेवाभियुङ्क्र स्वयं 
निष्प्रागटभ्यतथेव वज्ञभतरो यूनां नवोढाजनः ॥ ५॥ 

भ्रमरदेवस्य । 
१० गभिणी । 

श्राविभूं तविपार्डरच्छवि मुखं क्तामा कपोलस्थली 
स्वव्यापारपरिच्छथे च नयने ऽनुत्साहमृग्धे वपुः । 
श्यामीभूतमुखं पयोधरयुगं मध्यः स्वभाव!च्द्धुतो 
जातान्यैव मनोहरारूतिरदो गर्भोदये सुश्चवः ॥ १॥ 


काल्िदासनन्दिनः । 
दारिद्र मम्बरमुपान्तनिवद्धचक्र- 
मेक कुलस्थितिवशाद्‌धती परियासो । 
तत्कालमङ्गलसमाचरणप्रयल- 


व्यासिद्धकेलिरपि मङ्गलमातनोति ॥ २ ॥ तस्येव । 
म्रदासक्षा हय स्थगयति मुख चुम्बति मयि 
स्तनौ पारडश्यामो मम करतलादाक्तिपति च । 
कृते गभालापे विशददसित रत्ति रुषा 
भिया सवाकारं विशति हदय वल्लमतया ॥३॥ , . 

$णौरदेवस्य। 

शरलसमधुरा सिग्धा दष्टिधिनत्वमुपागता 
किसलयरुचिर्निस्ताम्बूलस्वभावधरोधरः । 
न्निवलिवलया ठेखोन्नेया घटन्तदइवेकतः 
प्रकृतिसुभगा गर्भणासो किमप्युपपादिता ॥ ४॥ तस्थेव । 
परिणतशरकारडापारडरा गराडभित्तिः 
कुःचकलसमरुखश्ीः काल्िमान दधाति। 
व्यपनतकशभावं पनतामेति मध्यं 
वपुरतिशयगोर गभेमाविष्करोति ॥ ५॥ पशयुपतिधरस्य । 


११ कुलस्त्री । 


कुर्वीथाः श्वशुरस्य भक्किमधिकां श्वश्वाश्च पादानति 
श्मद् भूत्यजने प्रतीच्छ रभसादृद्धारागतान्वान्धवान्‌ । 


सदुङ्किकणासूतम्‌। ७५ 


भतार सुखदुःखयोरविकतपेमानुबन्धोदया 

गदं वा.वापनाप वा सदचराच्रत्तन नद्य मज ।॥१॥ 
काालदासस्य । 

न नयातते वहुमानस्यास्पद्‌ स्रग्धवन्धू 


श्र च गुणिनि समरद्धप्यादरं याति ताते। 
न भजति ध्तिमन्तनेन्दनेप्यन्तरात्मा 
भवति दि पतिनिष्ट प्रेम साध्वीजनस्य ॥ २॥ 
उमापतिधरस्य । 
श्रभ्युव्थानमुपागते गरहपतो तद्धाषणे नशघ्रता 
तत्पादापिनरषिरासनत्रेधिस्तस्योपचया स्वयम्‌ । 
स्युप्त तत्र शयीत तत्प्रथमतो जद्याख्च शय्यामिति 
भराच्यः पुत्र नवददिताः कुलवध्रूासद्धान्तधमा अरमा ॥२३॥ 
ति „ । राजशेखर स्य । 
शिरो यदवगुरिखतं सद जरूढलजानतं 
गतं च परिमन्थर चरणकारिलघरे दशौ । 
वचः परिमित च यन्मधुरमन्दमन्दात्तरं 
निज तदियमङ्गना वदनि नूनमुच्चः कुलम्‌ ॥ ४॥ 
लदमीधरस्य । 
शुश्रषस्व गुरन्कुरु प्रियसखीचरत्ति सपत्नीजने 
भतुर्विपरकतापि सोषरतया मा स प्रतीपं गमः । 
भूयिष्ठ भव दत्तिणा परिजने भोगेष्वयुर्सेकिनी 
यान्त्येवं गरदिणीपद युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ ५॥ 
कालिदासस्य । 
१२ अप्रती। 
सिकतिलतलाः सान्द्रच्छायातरान्तविलम्बिनः 
शिशिरमरूतां नीतावासाः कणज्ञलरङ्वः । 
अमविनयवतीनिर्विच्छेदस्परव्ययदायिनः 
फथय मुरले केनामी ते कता निचुलद्वमाः ॥ १॥ 
॥ विद्यायाः । 
पत्युः केिभिरस्थिषु च्छि दुरता मर्म्ततिनैमेणा 
ञ््ङ्गारेण गुरुष्यथा समुदयरयुश्वारनं चाटुभिः। 
ध्यायन्तययाः सततोत्खुक्रन मनसा नीरन्धवानीरिशी 
राकामारमरुपास्यमानमुरलासीमामुकवः सुश्रवः ॥२॥ 
उमापतिधरस्य । 


५६ 


¢ 
सद्क्िकणामूतम्‌ । 


यः कौमारहरः सख पव हि वरस्ताश्चन्द्रगभ। निशाः 
ग्रोन्मीलन्नवमालतीद्धरभयस्ते ते च विन्ध्यानिखाः। 
सा चैवासि तथापि चो्यसखरतव्यापारलीलाभरतां 
रेवारोधसि येतसीवनभुवां चतः समुत्करठते ॥३॥ कस्यचित्‌। 
दावालादकलेवरे विरपिनि प्राप्ताद्रमानङ्गर- 
नम्र पल्लवितेमनोभिरचिराश्चतायुवा नतिताः । 
सानन्दाश्रु विलोकयन्ति कलितसखेदं स्पृशन्त्यादय- 
दुत्कम्पाङ्काछि दृश्यन्ति मद्नक्रीडामदस्मारिणः ॥ ४ ॥ 
त्याः संप्रति वासरक्मनमच्ोये तमालातरे 
साकृते निपतन्ति वेतसलताकु ्जोदरे टयः । 
सोत्कम्पस्खटि तांशुकस्तनतरं सोल्लासकाञ्ीगुस्‌- 
ग्रर्थिन्यस्तवलाङ्गलीकिसटयं खदाद्रदस्ताम्बुजम्‌ ॥ ५॥ 
चराडालचन्द्रस्य । 
१३ कुलट।पदशः 
वयं वाट्ये बालां स्तरुखिमनि यूनः परिणताः 
वपीच्छामो बृद्धास्तदिह कुलस्त्ता समुचिता । 
त्वयारन्धं जन्म क्षपयितमननेकपतिना 
ननो गोज पुत्रि कचिदपि सर्तालाञ्छनमभूत्‌ " १॥ 
वियायाः 
उन्पमीलयोवनासि प्रियसखि विषमाः भरणयो नागराणां 
वस्मात्कोपि त्वयाद्य प्रथ्ूनि न सहसरा समुख वीक्षणीयः । 
यावश्चन्द्राकमेकः पतिरतिशयितश्रद्धया सवितव्यः 
कतव्या रूपरक्षा वचसि च हृदय देयमस्मद्धिघानाम्‌ ।॥ २॥, 


शरणस्य । 
श्राराध्यः पातरव तस्यच षदद्वन्द्ाचुच्ात्तनत 


कनेताः सख शेत्ततास चपथप्रस्थानदुवासनाः । 
कि रूपेण न यच्च मज्जति मनो यूनां किमाचायके 
मूटढानङ्करदस्ययुक्तिपु फल येषा न दीघ यशः ॥२॥ 


तस्थेव । 
श्रस्माक बतमेतदेव यदय कुञ्चोदरे जागरः 


श्टश्रषा मदनस्य वक्चमधुभिः सतपणीयाोतिथिः । 
निखिशाः शतशः पतन्तु प्िरसश्छदाोथवा जायता- 
मात्मीय कुलवत्म चुचि न मनागुल्लङ्कनीय त्वया ॥ ४॥ 
वेदययगदाधरस्य । 


स दुक्तिकखास्तम्‌ । ७.७ 


कुःलात्कपात्स्ेदात्कमितुरथवा पातकभया- 
सखि श्रद्धा ते स्याद्यदि चिनयमारुष्ष्वतुमपि । 
किमेभिदातव्यं परिकलय शिपातररूां 
करज्ञानां कुञ्जरविनयवननमनेपुणेः ॥ ५॥ डिम्बोकस्य । 
१४ गुप्रास्ती । 
रखटे प्रतिवेशिनि ततणमिहाप्यस्मद्वटे दास्यसि 
प्रायेणास्य शिशोः पिला न विरसाः कौपीरपः पास्यति । 
पफकाकिन्यपि यामि सत्वरमितः स्नोतस्तनालाक्रुलं 
नारन्प्रास्तसुमालसखन्तु जरखच्छखुदा नलद्न्थयः॥ २॥ 
वियायाः । 
उपान्तपान्मीरखद्धिटपिजटिलां कोतकवती 
कद्ाचिटन्तासि प्रियसखि न शिप्रातटभुवम्‌ । 
यदस्यां मुक्तास्रग्विहितसितभोनिश्रमतया 
वयोरूढः केकी लिखनि नखरेण स्तनतयरम्‌ ॥ २॥ मधोः । 
षष्ठ्या गन्तुमरण्यमास्परं च करिता यज्राचयन्ती द्मा 
न्टषठेवापतिता भुजङ्गमभितो व्यस्तापयान्ती वतः । 
विण्छिष्यद्सना विकीणकवसी जातत्तता करणटके 
कस्मीति स्वमहं न वेद्‌ सखि तद्धन्दे बत तादृशम्‌ ॥ २॥ 
गो विन्दस्ामिनः । 
्मन्यासां न किमस्ति वेश्मनि वधूः कैवं निशि पराचरूषि 
प्रति प्रान्ततडागमम्ब गरहिसि स्वस्थासि मेवस्थया 
भस्रोयं वलयो घटो विघटितः च्चुषछा तनुः कण्टके 
राक्रान्तः स तथा सुजङ्गहतकः कष न यद्‌ण्वान्‌॥ ४॥ 
पादकस्य । 
छम्च श्वश्रु यदि त्वया हतशुकः सवद्धनीयस्तदा 
लौद पञ्चरमस्य दुर्णयवतो गाडान्तरं कारय । 
शमयन वदरीनिकःञ्जकुहरे सलीनमन्विष्यती 
द यन्न भुजङ्गमेन तदतिश्चयः किमेभिः क्षतैः ॥ ५॥ 
कस्यचित्‌ । 
[क , क 
१५ 1वदभ्धासता। 
ग्रामान्ते वसतिमैमातिविजने दुरप्रवासी पतिः 
महे देदवती जरेव जरती श्वश्रू्ितीया परम्‌ । 


सदुक्करणाश्तम्‌ । 
पतत्पाम्थ चथा विडम्बयति मां बाटयातिरिङ्कं वयः 
सृक्म वीक्तितुमक्तमेद जनता वासोन्यतश्िन्त्यताम्‌ ॥१॥ 
बलभद्रस्य । 
पकाकिनी परवशा तरुणी तथाः 
मस्मिन गृहे गृहपतिश्च गतो विदूरम्‌ । 
कं याचसे तदिह वासमिय वराकी 
श्वश्रममान्यवाधररा ननु मूढ पान्थ ॥ २ ॥ रुद्रटस्य 1 
श्मम्बा शेते बुद्धा पारेणतवयसामग्रणीरत्र तातो 
निःशेषागारकमेश्रमशिथिलतनुगेभदासी तथा । 
श्रसिन्पपाहमेका कतिपयदिवसप्रोपितप्राणनाथा 
पान्थायेत्थं युवस्या कथितमभिमतं व्याहतिव्याजपूवम्‌ ॥ ३ ॥ 
भटस्य । 
पुरः पल्ली शल्या तदयु च चिदूरोस्ति नगर 
परं पारेगङ् चरमगिरिगामी च मिहिरः । 
इतो यान्तं परान्ते मम रमणमलोकयसि च- 
सतस्ते कल्याणं पथिक स हि तञ प्रहरिकः ॥ ॥ 


इ ति नीलाोकमस्य। 
पान्थ खरगतिं विद्ाय फटिति परस्थानमारभ्यता- 


मल्यन्तं करिशुकरादि गवये्भीमं पुरः काननम्‌ । 
चरडांशीरपि रश्मयः प्रतिदिशं म्लानास्त्वमेको युवा 
स्थानं नास्ति गृहे ममापि भवतो बालादभकाकिनी ॥ ५॥ 
कस्यचित्‌ । 
१६ लच्ितास्त। । 
दशनपदरमतिस्फुरं विभाति 
स्फुरति तनुः श्रमवारिसक्रमास्यम्‌ । 
्रवितथमभिधत्ख कामिनित्वां 
कुःटिलगतिने न दृष्टवान्‌ भुजङ्गः ॥ १॥ _ 
कस्यचित्‌ । 
न्यस्तं न स्तनमरडल नखपदं कर्टान्नविगश्छेषिता 
मुक्वादारलता कपालफलकरे लुप्ता न पध्रावली । 
मुग्धे यद्यपि तेन ते न दशनेर्भिन्नोद्य विम्बाधरः 
स्तदवैल्यविजुम्थितेरिद तथाप्युक्लीयते दुरयः ॥ २॥ 
भ्रीमल्लद्मणसेनस्य । 


सदुक्लिकणोसरतम्‌ । ७६ 


निधोताञ्जनलदम नेत्रमरुणोच्छूना कपोलस्थली 
कऋान्तवाधरपालिरस्फुरमिलज्ञेखा तटी पाश्वयोः 
निद्राघुर्सितनिष्प्रयज्ञशिथिलान्यङ्गानि ते तद्धय 
नो विद्यः साखि समुखः स भगवान्‌ कस्याद्य पुष्पायुधः ॥ ५॥ 
उमापतिधरस्य । 
मीलश्चच्चुरयुक्षणं पुलकिनी धत्से यदन्तमुदं 
साचन्ञ यदुपान्तसंक्रुःवितया रष्स्या पति पश्यसि । 
यद्धक्रास्वपि वेषभाषितकखास्वभ्यासमालम्बसर 
तन्मन्ये सखि नागरस्य विषयं कस्यापि यातासि किम्‌ ॥ ४॥ 
तस्येव । 
परिणतसखीवाङ्गिव दान्निचुत्तगटग्रदे 
खदति मदनाद्वैताभ्यासान्निकु निवासिनि । 
कनखलशिलत्खेलद्रङ््‌ [स्खलद्ध ख्कीकसः 
कथय कतमो वानप्रस्थाश्रमे तवाति्थिः ॥ ५॥ 
_ पादूकस्य । 
१७ वश्या । 
इष्यो कुलखीचु न नायकस्य निःशङ्केलिम पराङ्गनासु । 
वेश्याखु चेतदुद्धितयं विरूढ सर्मस्मेतास्तदद स्मरस्य ॥ १॥ 
खद्रखस्य। 
कथत्पिनाकिनत्रा्भिज्वालमस्मीङतः पुरा । 
उज्ञीवति पुनः कामो मन्ये वेश्यावले(कितेः ॥ २ ॥ तस्यैव । 
सश्रीकोलक पल्लवेन तिभिरस्ताम्बलरागच्छषिः 
स्वच्छायादशनन्ररोनैखपदैश्चित्रा च पत्रावली । 
लालापाङ्गविलोकितस्तवाकेता कणौत्पलभ्रीरिति 
व्यक्तादीपितभूषणाः स्मरमयि द्युञ्नन्ति वारखियः ॥ २ ॥ 
जलचन्द्रस्य । 
श्रोणीभारभरालसा दरगलन्मास्यापवुाततिच्खला- 
ज्लीलोलित्तक्तथुजप्दन्धितकुचोन्मीलन्नखाङ्गावलिः । 
लोलेन्दीवरदानदीधतरया ष्स्या धयन्ती मनो 
दारान्दोलनलःलक इणभरणत्कारोत्तरं सर्पति ॥ ४॥ 
रष्णमिश्चस्य । 
समुद्रवीचीव चलस्वभावाः सन्ध्याश्रलेखव मुहृन्तंरागाः। 
वेश्याः ताथः पुरषं हृतस्वं निष्पीडितालक्तकवच्यजन्ति ॥५॥ 
एद्रकस्य । 


[4 ^, 


सदटुङ्किकणाम्रतम्‌ । 


१८ दाक्षिसाव्यस्त्री । 
श्रामूलतो वलितकुन्तलचास्चूड- 
चूणौलकप्रकरलाज्छितभालभागः । 
क्तानिवेशनिविडीङतनीविरंष 
वेपथिरं जयति कुन्तलकामिनीनाम्‌ ॥ १॥ 


। श ॥ राजेखरस्य । 
मेजया्ाशरक्षपेस्ञ्यम्बक स्यापि ताडनी । 


श्रलता द्राविडखीणं द्वितीयं क।(मकामुकम्‌ ॥ २ ॥ तस्येव । 


(~ © [ [क भ णे [म्‌ 
मुखानि चारूखि घनाः पयोधरा नितम्वपृथ्व्या जघनात्तमधियः। 
तनूनि मध्यानि च यस्य सोभ्यगात्कथे नृपां द्रविडीजनोहदः ॥२॥ 


पाणिनः । 
वाचो माधुयवर्धिण्यो नाभयः शिथिलांशकाः । 
द्टयश्च चलद्‌ ्रक। मरडनान्यन्ध्रयोषिताम्‌ ॥४॥ भदैमेर्टस्य। 
द्रविडीनां धव लीलारेचितश्चलत मुखे । 
श्रासस्य राज्यभाव स्व सुख स्वपिति मन्मथः॥५॥ 

कस्यचित्‌ । 
१६ पाश्चात्यस् | 
प्रपञ्चितकलातन्त्रे पञ्चालीकलिनमणि । 
स्वौख्मोत्त कुरुते स्वयं ऊखुमकामुकः ॥ १॥ 
राजशेखरस्य । 
खल सचरित तरङ्तरलश्चलेखमालोकिते 
रभ्यं स्थातुमनादरार्षितमनोमुद् च समाषितुम्‌ । 
सत्यज्योज्जयिनीजनीर्विवदित्‌ हृदय च लङ्कापते 
प्रत्यज्गापणसखुन्दरं च न जनो जानाति रन्तु पुरः ॥ २॥ 
तस्येव । 

चकोथ ध्व चतुरश्चन्द्रिकापानकमेसि । 
श्रावन्त्य पव निपुणाः खियः सुरतनमेणि ॥ ३॥ तस्यैव । 
ताडङ्कवल्गनतरङ्गितगरडलसख- 
मानाभिलम्बिदरदालिततारहारम्‌ । 
श्राश्रोरिगुरफपरिमरएडलितोात्तरीयं 
वेशं नमस्यत महोदयसुन्दरीणाम्‌ ॥ ४॥ कस्यचित्‌ । 
वाटुद्धन्दे वलयचरना रक्ककोरेयसूतरैः 
दिसन्यन्तस्तवकशबला सामि सीमन्तलचमीः । 


सदुक्विक्णास्तम्‌ । ८१ 


दूवाश्यामं तिलक्रमलिकं श्रन्थिलः केशपाशः 
मीति काशीनगरसुदशामेष वेषस्तनोति ॥ ५ ॥ कस्यचित्‌ 1 
[9५ क, 
॥ २० उदा च्सप्रास्य। 

कान्त क्ुङ्मकशरान्मध्युरतां द्र(च्तारसस्यासवा- 

दे दभीपरिपाकपूरवचसः काव्यात्क्वमौदैवम्‌ । 

पाश्वदेव जरातुरेण विधिनाततं गृहीत्वा गुणं 

खष्टा हन्त हरन्ति कस्य न मनः कश्मीरवामश्चवः ॥ १॥ 
उमापतिधरस्य । 

हणएीनां दःरेणाङ्पारडभधुर श्रीमान गरडस्थले 

शोभां कामपि विश्चति प्रणहिताः कश्मीराविच्छत्तय : ॥ 

पप्यासां स्तनमर्डले परि समन्मालूरभोर प्रिय 

सधत्ते नवसाध्यरदेमरुचिर माञ्जिच्ठपद्ाश्ुकम्‌ ॥ २ ॥ 


तस्यैव । 

उसरापथकान्तानां पकं रमो रामणीयकम्‌ 

यासां तुषारसंभेदे नम्लायति मुखाम्बुजम्‌ ॥ २ ॥ 
छअमरतदन्तस्य । 


ष्मचाद्रचन्दनङ्कुसापिंतसूजहार- 
५. वाह्ुमूलः । 
दुवाध्रकारडरखुचिरासख्ु गुरूपभ 
गौडाङ्गनासु चिरमेष चकास्ति वेषः ॥ ४७ ॥ 
राजशखरस्य । 
वासः सद्म वपुषि भुजयोः काञ्चनी चङ्गदश्ची- 
मा॑लागर्मः खुरभिमखरे्गन्धतेले; शिखरडः। 
कर्णोत्तसे नवशशिकलानिमेलः तालपन्न 
वेशः केषां न छरति मनो बङ्गवाराङ्नानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
२९१ ग्राम्या। 
तथाप्यक्ृतकोत्ताख-हासपल्लविताधरम्‌ । 
मुखं ग्रामविलासिन्थाः खकले राज्यमहेति ॥ १ ॥ 
भतैमेर्ठस्य । 
माले कञ्जलविन्दुरिन्ठुकिरणस्पर्धी णालाङ्करो 
दोर्वल्नीषु शलाटुफनिलफलोत्तंसश्च कणातिथेः । 
१ 


(-प-4 


सदुक्किकणागशतम्‌ । 


धभ्मिज्ञास्तलपल्ञवाभिषवरल्िग्धः खभावादयं 

पान्थान्मन्थरयत्यनागरवधूवस्य वेशग्रहः ॥ २ ॥ 
चन्द्रचन्द्रस्य। 

न तथा नागरख्ीणं वेलासा रमयन्ति नः । 

यथा स्वभावमुग्धानि वृत्तानि ग्राम्ययोषेताम्‌ ॥ ३ ॥ 

कस्यचित्‌) 

म्चे रोमाश्िताङ्गी रतिरदिततनोः ककंटीवाटिकायां 

कान्तस्याङ् प्रमोदादुभयभुजपरिष्वक्षकण्ठे निलीना । 

पादेन प्रह्धयन्तौ मुखरयति सुदुः पामरी फेरवाणां 

राजाबुख्रासदेतोदेतिशिखरलतालम्बिनीं कम्बुमालाम्‌ ॥०॥ 


वि विद्यायाः । 
हलक्तषतकरस्पशेत्रपयवासिताननम्‌ 1 


विभति सुमगाभोगं भ्राम्यस्री स्तनमर्डलम्‌ ५ ५॥ 
श्रचा्यैगोपीकस्य । 


२२ स्त्रीमात्रम्‌। 
यासां सत्यपि सद्णनु सरणे दोषानुबन्धः सदा 
याः प्राणान्बरमषयन्ति न पुनः सपूरीष्टि परिये । 
शत्यन्ताभिमतेपि वस्तुनि विधियौसां निषेध्त्मक- 
स्तास्चेलोक्यविलत्तणएप्ररतयो वामाः प्रसीदन्तु बः ॥ १ ॥ 


४३ 


॥ि विभोकस्य। 
दशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दशैव या; । 


विरूपाक्षस्य जयिनीस्तास्तुवे वामलोचनाः ॥ २ ॥ 
राजरोखरस्य । 
सोनङ्ः कुखमाएनि पञ्च विशिखाः पुष्पाणि वाणासनं 
स्वच्छन्दच्छिदुरा मघुवतमयी पड्‌क्गिगुणः कामुके । 
पतत्साधन उत्सदेत स जगज्ञेतु कथ मन्मथः 
स्तस्यामोधममूर्भवन्ति न हि चेदखं कुरङ्गीदशः ॥ २॥ 
छरमरखिदस्य । 
यन्नामापि सुखाकरोति कलयत्युवींमपि धामिव 
प्रातियैख्य यवङ्गसङ्विधिना किं यन्न निह्वयते । 
>, 
अन्तः किञ्च सुधासपल्ञमनिशं जागर्ति यद्वागिणां 
विखस्मास्पदमद्भुतं किमपि तत्कान्तेत्ति तच्वाम्तरम्‌ ॥ ४॥ 
कस्यचित्‌ । 


स दुक्तिकणासरतम्‌ । ८३ 


व्यर्थ विलोक्य कुखमेषुमस्ुव्ययपि 
गोरीपतीत्तणशिखिज्वलितो मनोभूः । 
रोषाद्वशीकरणमखमुपाददे य- 
त्सा स्ुश्चवां विजयते जगति भरतिष्ठा ॥ ५॥ 
मनोविनोदृश्य । 
२३ खण्डिता । 


तव कितव किमाभिवांभ्मिरभ्यणचूत- 
स्ितिरुहि कलकरखालापमाकरयन्ती । 
रजनिमहमलजाऽजागर पांशुलाना- 
मुषासे विघस न त्वां पाणिनापि स्णशामि ॥ १॥ 
धमयोगेश्वरस्य । 
साधं मनोरथशतैस्तव धूतं कान्ता 
सेव स्थिता मनसि छत्रिमभावरम्या । 
छमस्माकमस्तिन च कञ्िदिहदावकाश- 
स्तस्माव्कृतं चरणपातविडम्बनाभिः ॥ २॥ 
1 . कस्यचित्‌ । 
पादान्ते पतितः प्रियः पततु न प्रव्यक्रवाष्पाद्रमः 
सजातः सं न जायतां त्वमधुना तद्धक्न्नमत्रागता । 
एकारं तरखिनीतरान्तविटपागारे यद्‌ाजागरं 
नासीत्कापि सखी तदाघनतमःस्तोमाचतायां निशि ॥२॥ 
छमाचायेगोपीकस्य । 
क ते वाष्पस्तिरयति दशो कि सकम्पोघधरस्ते 
गरुडाभोगः कथय किमु ते कोपकेलीकषायः । 
निमैयीदे मम हि रजनीजागरङ्कशराशे- 
रेकः सल्षी स खलु मुरलातीरवानीरकुञः ॥ ४॥ 


वासुदेवस्य । 
ततश्चाभिज्ञाय स्फुरदख्णगरडस्यलसख्चा 
मनखिभ्या रूढप्रणयकलदहाविष्मनसा। 
छदो चित्रं चित्र स्फुटमिति रुपन्त्याश्ुकलुषं 
रुषा ब्रह्माख्ं मे शिरसि निदितो वामचरणः॥ ४ ॥ 
अमरुकस्य । 


२४ अन्यरातचेष्वदुः खिता । 
ददो कान्त रद्वोगतेन भवता यत्पूवेमावेदितं 
निर्भिश्ना तञुरावयोरिति मया तज्ज्ातमद्य स्फुटम्‌ । 


खदुक्किकरणेसतम्‌ । 


कामिन्या सरयदनाक्लहदा यः कालेकाले कृतः 
सात्यर्थं कथमन्यथा तुदति मामेष त्वदोष्टबणः ॥ १ ॥ 
श्रय धूता मायाविनयमधुरादस्य वचस 
सखि प्रव्यपि त्व प्ररृतिषखरल पश्यसि न फ्रिम्‌ । 
कपाले यल्लात्तावहलरसरागप्रणयिनी- 
निमा धत्त मुद्रामनतिचिरचत्तन्तपिशुनाम्‌ ॥ २॥ 
साट्हटाकस्य | 
किमेताः खच्छन्दं वितथशपथोङ्षीवितयुषे 
भजथास्तामेव प्रियसहयचरा चिर्मधुराम्‌ । 
यया याच्ञानम्रे तव शिरसि सोभाग्यगरिम- 
प्ररात्तन्य॑स्तेय चरणनखलाक्ञारसमयी ॥ २॥ 
वामदेवस्य । 
लात्तालदम ललाट पट्मभितः केयूरमुद्रा गले 
वक्त्रे कज्ञलकालिमा नयनयस्ताम्बूलरागादयः 
प्रातः कापविचायि मरडनामिद्‌ द्रा चिरं पयस 
क्रीडातामरसादरेम्बुजदशः श्वासाः समात्त गताः ॥४॥ 
्रमरोः। 
निद्राच्छेदकषायिते तव दशौ टण्टिममालेोष्दिनी 
वत्ता मु्रभराहत तव ष््ादे स्फूजन्तम चंद्नाः। 
श्राश्चयं नवकुन्दकडमलशिखातीषषणेरमीभिनखे 
प्रत्यङ्ग तव जजेरा तनुरदं जाता पुनः खरिडता ॥ ५॥ 
उमापतिध्ररस्य । 
२५ लकितविरदिणी । 
कुःचे। धत्तः कम्प निपतति कपोलः करतल 
निकाम निःश्वासः सरलमलक तारडययति । 
दशः सामथ्यानि स्थगयति मृहुव॑ष्पसलिलं 
प्पश्चोयं किञ्चित्तव सखि हृदिस्थं कथयति ॥ १॥ 
प्रमरस्य 1 
्राहारे विरतिः समस्तविषयग्रामे निवृत्तः परा 
नासाग्रे नयन यदेतदपरं यश्चेकतानं मनः । 
मोन चदमिदे च शल्यमखिटें यद्विश्वमाभाति ते 
तद्या: सखि योगिनी किमाक्ति मोः छ घा वियोगिन्यसि ॥२॥ 
राजशेखरस्य । 


स दुङ्किकणास्यतम्‌ । ८५ 


य त्तालीदलप।कपारड़ वदनं यन्ने्रयो दुर्दिनं 
गडः पाणिनिषेवनाश्च यदयं सक्रान्तपश्चाङ्लिः । 
गोरी करध्यतु वतेते यदि न ते तत्कोपि चित्ति युवा 
ध्रग्धिक्‌ त्वां खह पांश्ुखलनसखीवर्भेपि यन्नह्ववः॥ २॥ 
तस्येव । 
यत्सम्भापणलालसव तनुषे वक्घेन्दुमद्धानतं 
धत्से बाद्ुलतार्मलां कुचतटे निष्कान्तिभीव्यव यत्‌ । 
किंवा मन्यते जनोयमिति यत्सवेज शङ्कुला 
तञ्नने हृदि कोपि तिष्टति युवा प्रोढश्च गूढभ्चते॥ ४॥ 
1 शिद्द णस्य । 
यद्ावेल्यं वपुपि मढती सवतश्चास्पृद्ा य- 
प्नासालदय यदपि नयन मोनमेकान्ततो यत्‌ । 
पफकाघीनं कथयति मनस्तावदेषा दशाते 
कोसावेकः कथय सुमुखि बह्म वा वल्लभो वा ॥ ५॥ 
लच्पीधरस्य । 
२६ विरहिणी । 
श्वासास्तारडवितालकाः करतले सुप्ता कपोकस्थली 
ने वाष्पतरङ्किते परिणतः करटे कलः पञ्चमः । 
ङ्कषु प्रथमप्रवुद्धफलिनीलावरयसंवादिनी 
पारिडखरा विरदोष्चितेन गमिता कान्तिः कथाशेष ताम्‌ ॥ १॥ 
कस्मान्म्लायसि मालतीव मुदितेव्यालीजने पृच्डति 
व्यक्षं नोदितमातेयापि विरे शालीनया बालया । 
श्रदणोवाष्पभरं निगद्य कथमप्यालोकितः केवलं 
किश्चित्कुडमलकोरिभिन्नशिखरश्चतद्वमः प्राङ्गणे ॥ २॥ 
॥ि पि वाहटस्य । 
सखा चन्द्रादपि मन्मथादपि जलदोाणीसमीरादपि 
स्ता मन्मथमश्छसिन्धुरवरक्रीडाविहारस्थली। 
्रीडाकट्पितकालकर्टकपरख्माजुचद्ुः्रवः- 
भ्रणीसभ्रतदृष्प्रवेशशिविरक्रोडान्न निष्क्रामति ॥ २॥ 
महादेवस्य । 
निःरेषा मशिपञ्जरावलिरसौ द्‌ा्यूदृश्ल्या रता 
श्येनाः केलिवनेषु कोकिल कलेच्चेदाय सचारिताः। 
किं कुमेः पुनरघ्र रात्रिमखिलां कल्यक्रणत्कोकिला- 


सदुाक्धकणग्टतम्‌ । 


कखीपश्चमहङतेः खयमियं यम्मुत्युमाकाङनत्तति ॥ ४॥ 
ध ॥ 7 शिर्दणस्य । 
प्रयतेस्ते भानौ धितशकुनिनीडेषु तरुषु 


स्फुरत्सन्ध्यारागे शशिनि शनकैरुलसति च । 
पियप्रत्यास्यानद्धिगुशंविरहात्करटतदशा 
तदारब्धं तन्व्या मरणमपि यत्रात्सवपदम्‌ ॥ ४ ॥ लडकस्य 

२७ विरदिणी-वचनप्‌ । 
जलाद्रौ चाद्रौ वा मलयजरसेमी मम क्था 
चथा सयः पड्मच्छदनशयनं मापि च विचाः। 
श्मतीवाद्वेणाय भियसखि शिखी वाडबनिभः 
परीतापे प्रेयश्िरविरदजन्मा जनयति ॥ १॥ नरसिंहस्य । 
वृथा गाथाग्छोक्ैरलमरमलीकां मम खज 
कद्‌ाचिद्धत्तोसो कविवचनमित्याकलयति । 
शं पाश्च तस्य प्रहिरु सखि लम्नाञ्जनलव- 
स्रवद्वाष्पोत्पीडग्रथितलिपि ताडङ्युगलम्‌ ॥२॥ शिल्दणस्य। 
गच्छामि कुञच्र चदधामि किमच्र कस्मि 
स्ति्ठामि कः खलु ममात्र भवदुपायः । 
कत्तेवयवस्तेनि न मे सखि निश्चयास्ति 
त्वां चेतसा परमनन्यगतिः स्मरामि ॥२) कालिदासनन्दिनः । 
ससि मलयजं मुञ्च ्तारं त्ते किमिवाप्यते 

कुखुममशिवं कामस्येतत्किलायुधमुच्यत । 
भ्यजनपवनो मा भूच्छ्रूखान्करोति ममाधिका- 
चुपचितबल व्याधावस्मिन्मुघा मवति ध्रमः॥ ४॥ 
तस्येव । 

बिरमत विरमत सस्या नखिनीदलतालव्रन्तपवनेन । 
हदयगतोय वद्धिधगिति कवाचिज्जञ्वलव्येव ॥५॥ कस्यचित्‌ । 


२८ विरदहिणीरुदितम्‌ 
घल्ञी पादपमोचितेव सुतचुः प्रम्लायति प्रत्यदं 
निःभ्वासाकुटिलारक करतलोत्सङ्गे मुख सीदति । 
नासाम्रातिथयो मुहसेमरणोच्छुनान्तयोर्नत्रयो- 
्विधाम्यन्ति न सिन्दुवारमुकुलस्थुलाः पयोबिन्दवः ॥ १॥ 
कोसौ धन्यः कथय सुभगे कस्य गङ्गासरय्यो- 
स्तोयास्फालव्यतिकरखगरकारि कङ्कालमास्ते । 


सद्क्िकसोगरतम्‌ । ८७ 


यं ध्यायन्त्याः सुमुखि नियतं कजलच्छेद भाजि 
ग्यालुम्पन्ति स्तनकलस्तयोः पत्रमशधूरायजस्म्‌ ॥ २ ॥ 


कस्याचेत्‌ । 
मुकतानङ्गः कु खुमविशिखान्पञ् चूरणीरूताग्रा- 


न्मन्यं मुग्धां प्रहरति दटात्पच्चिणा वारुणन । 
वारां पुरः कथमितरथा स्फारने्प्रणाली- 
वक्रोद्धाद खिवलिविपिने सारणीसाम्यमेति ॥ ३॥ . 
राजशेखरस्य । 
पदमान्ते स्खलिताः क पालफलके लोलं लुरन्तः च्रं 
धारालास्तरलोच्छलस्चुकणाः पीनस्तनास्फालनाव्‌ । 
कस्मादूघ्दि तवाद्य करटविगलन्मुक्कावलीविश्चम 
विभ्राणा निपतन्ति वाष्पपयसां प्रस्यन्दिनो विन्द्वः ॥ ७॥ 
४ । तस्यव । 
कपाटं पदमभ्यः कलयति कपोलार्स्तनतटः 
स्तनान्नाभि नामधनजघनमत्य प्रतिमुहुः । 
न जानीमः करिनुक्क चु कृतमनेन व्यवसितं 
यदस्याः प्रत्यङ्कं नयनजलनन्दुरविंहरति ॥ ५॥ नरखिदस्य । 
२६ दृतीवचनम्‌ । 
वक्तरन्दोनं दरन्ति वाष्पपयसां धारा मनोज्ञां श्रियं 
निःश्वासा न कदथयन्ति मधुरां विम्बाधरस्य दयतिम्‌ । 
तन्ब्यास्तद्धिरदे विपक्लवलीलावर्यसवादिनी 
छाया कापि कपालयोरसुदिनं तस्याः परं शुष्यति ॥ १ ॥ 
धमेकीतंः । 
लावरयेन पिधीयतेङ्गतनिमा सधायते जीवितं 
त्वद्धधानैः सततं कुरङ्गकदटशः क त्वेतदास्ते नवम्‌ । 
निःश्वासे; कुचकुम्भपीटलुटनथल्युद्धमान्मां सले 
श्यामीभूतकपोलमिन्दुरघुना यस्न्मुखं स्पधते ॥ २॥ 
श्छङ्खारस्य) 
त्वदर्भिनी चन्दनभसदिग्धललारलेखाश्चुजलाभिषिक्ता । 
सृणालचीरं दधती स्तनाभ्यां स्रोपदिष्टं चरति बतं सा॥२॥ 
कस्यचित्‌ । 
श्रोच् त्वद्वणजालपूरितमभूद्धाष्पाम्बुपूरे दशो 
किचास्या मुखमन्धकारितमभूननिःऽबासवातोर्मिभिः । 


सदुक्िकणाख्तम्‌ । 


चर्डालस्तव शोकवद्धिराभेतो धन्वी जिघांसुः स्मरः 
स्तस्याः करटगतागतानि दधति पराणाः कुर ङ्गापमाः ॥ ४॥ 
दनोकस्य । 
करटे जीवितमानने तव गुणाः पाणौ कपोलस्तनौ 
सतापस्त्वयि मानस नयनयोरचिद्धन्नधारं पयः । 
सवं निष्करुण त्वदीयविरहे सालम्बनं कं पुन- 
स्तस्याः सम्प्रति जीविते वत सखीवर्गां निरालम्बनः ॥ ५ ॥ 
, जलचन्द्रस्य । 
२३० प्रियसबाधनम्‌ । 
विलिम्पव्येतस्िन्मलयजरसद्रण मदसा 
. „ विशां चक्रं चन्द्रे सुरूतमय तस्या सगदशः । 
खशोर्वाष्पः पाणो वदनमसवः करटकु्रे 
हृदि त्वं हीः पृष्ठे वयसि च गुणा पव भवतः॥ १॥ 
मुखेन्दुः पश्चश्यश्नयनजलविन्दुः करतले 
मृणालीदारोपि ज्वर इव परीतापजनकः । 
प्रियङ्गश्यामाङ्गयाः सुङृतमय वक्रे त्वयि मना- 


गनाख्येयावस्थो रतिरमणवाणव्यतिकरः ॥ २॥ तस्यैव । 
चन्द्रं चन्दनकदेमेन लिखितं सा मार्रं दणएाधरा 
वन्द्य निन्दति यच्च मन्मथमसौ भङ्त्काग्रहस्त।ङ्गलीः । 
कामः पुष्पशरः किलति सुमनोवर्ग लुनीते च य- 
सत्कां सा सुभग त्वया बरतनुवातूलतां लम्भिता ॥ ३ ॥ 
राजशेखरस्य । 
उन्मीलन्ति नखेलुनीदि वदति स्षोमाञ्चलेनावृर 
क्रीडाकाननमाविशन्ति वलयक्रारैः समुरास्तय । 
इत्थं वञ्जुलदक्सिणानिलकृहूकरटीषु सांकतिकः- 
व्यद्वाराः सुभग त्वदीयविरहे तस्याः सखीनां मिथः ॥ ४॥ 
छ्ममरोः। 
द्र परिणतदुवोदुबलामङ्गलेखां 
ग्लपयति न यदस्याः श्वासजग्परा हुतादाः । 
स खलु सुभग मन्ये लोचनद्न्दधवार- 
मविरतपड्धधाराघादिनीनां धमावः ॥५॥ धोयीकश्य । 
३१ परुषाभिधानम्‌ । 
तस्यास्तापमदं नशस कथयाम्येणीदशस्तं कथं 
पश्चिभ्याः सरसं दलं विनिहितं यस्याः शमायोरसि। 


सदुक्रकणाम्रतम्‌ । ८४ 


श्रादौ शुष्यति सकुचत्यजु ततश्चृरैत्वमापयते 
पश्चाम्मुमुरतां दधाति दहति शवासावधूतं सखीः ॥ १ ॥ 
क स्याच्‌ । 
नीरस काश्रमेवेदं सत्य ते हृदयं यदि । 
तथापि दीयतां तस्ये गता सा दशमी दशाम्‌॥ २॥ 
कुञ्जराजस्य । 
कुशल तस्या जीवति कुशल पृष्टास्षि जगवतीत्युक्तम्‌। 
पुनरपि तदेव कथयसि मृतां चु कथयामि या वसिति " २॥ 
दित्तपस्य । 
तयुर्लीना त्प प्रियसदचरीदस्तकलना- 
न्निजस्थानेङ्गानि श्वसितमपि तस्या; भ्रमपदे । 
छ सा कान्तिर्याता वत न शपथेस्तास्वयमपि 
प्रतीमः ख्ीदत्या तदपि तच चेतो नरखयति ॥ ४॥ 
युवराजदिवाकरस्य । 
धिष्‌ चरडल कमालपामि मथुपीककारकञ्कमिख- 
नमाकन्दांकुरसनिपातजनितस्तस्याः स कोपि ज्वरः। 
ताः सतापरुजः स चाङ्गजडिमा सादर्निश जागरा 
त्यय्याग्श्ेषरसेन जीवति पुनस्त्यक्घोन्यथा इस्तकः ॥ ५॥ 
कस्यचेत्‌ । 


३२ विरदिणीचेष्टा । 

स्वां चिन्तापरिकदिपितं खुभग सा सभाव्य रोमाञ्चिता 

श॒न्यालिङ्गनसचलद्‌ भुजयुगनात्मानमालिङ्गति । 

किं चान्यद्धिरहव्यथाप्रणयिनीं सप्राण्य मृद्धं चिरा- 

त्पत्थुज्ीवति कणेमूलपटितेस्त्वन्नाममन्ताक्रेः ॥ १ ॥ 

श्रचदुन्नं नयानाम्बु बन्धुषु कृतं चिन्ता गुरुभ्योर्पिता 

द॒त्त दैन्यमशेषतः परिजने तापः सखीष्वाहितः । 

प्रय इवः परिनिवरति वजति सा श्वासैः परं सिद्यते 

विखभ्धो भव चिप्रयोगजनितं दुःख विभक्तं तया ॥ २॥ 
क स्यचित्‌। 

पुन श्क्ावधिवास्स्मतस्याः कितव पश्य गणयन्त्याः 

द्यमिच करजः क्षीणस्त्वामिव कटाराणि पवां ॥ ३॥ 


धरणीधरस्य । 
१२ 


सदुङ्किकणखरतम्‌ । 


अमेव स्वयमेव चित्रफलके कम्पस्खलल्ञेखया 
सतापार्तिविनोदनाय कथमप्यालिख्य सख्या भवान्‌ । 
वाप्पव्याङलमीन्ितः सपुलकं चूतांकुरेरचितो 
मूभ्रौ च प्रणतः सखीषु मद्‌नव्याजन चापह्नतः ॥ ४ ॥ 
वाक्कूटस्य । 
दुर्बाश्यामसख्चोपि चन्दनरसे त्त लिखत्याङृति 
सोदुं तापमनीश्वर। यदपि च सीष्मागमं वाञ्छति । 
यत्पुष्णाति निरस्य विश्चमशुकान्वाला चको्सकुलं 
मूढस्तत्र सखीजनः स्फुरति किं सुस्थस्य ते चतासि ॥ ५॥ 
२२ सतापकथनम्‌। 
सा धेयाम्बुमरुस्थली वि खमरज्वालः स तापानल- 
स्ते मुक्कामणयः करारतरुणञ्वालासुचः शकरा । 
कपूरस्य रजांसि वालुकमसावस्यास्तु जीवाध्वगः 
कापि क्राप्युपयाति मुद्यति मुहुः कापि काचेन्मृद्धैति ॥ १॥ 
मटादेवस्य । 


मृगशिशुटशस्तस्यास्तापं कथ कथयामिते 

दहनपतिता दृटा मूर्निमेया न हि वैधवी । 

इति तु नियतं नारीरूपः स लेोकदटशां परिय- 

स्तव शटठटतया शिल्पोत्कर्षो विधेर्बिघरिष्यते ॥ २॥ वाचस्पतेः । 


एतस्याः स्मरसज्वरः करतलस्परशैः परीदयोद्य न 

खिग्धनापि जनेन दाहमयतः परस्थपचः पाथसाम्‌ । 

निर्वीजीर्‌ तचन्दनौषधधेधो तस्मिश्चरसत्कारिणो 

लाजस्फोरममी स्फुटन्ति मणयो विश्वेपि हदारखजाम्‌ ॥ ३॥ 

योगेश्वरस्य । 

खाता निष्पतयालुलोचनपयः पुरयस्रवन्तीजले- 

रध्यास्ते नधचन्दनादनलिनीसवर्तिकावेदिकाम्‌ । 

परत्यक स्मरजातवेद सि निजान्यङ्गानि इत्वा क्षणा- 

दिन्दोरभ्युदयेन दास्यति पुनः सा भराएपूरणेद्ुतिम्‌ ॥ ४ । 
धमयोगेश्वरस्य । 


मास्य सृणालवलयानि अलं जलाद्रा 
कपूरहारहरिचन्दनचर्चितानि । 

तस्या नवेन्दुकिरणाश्च न तापशान्त्यै 
त्वत्सङ्गसाध्यविरदज्वरजजरायाः ॥ > ॥ पुरषोत्तमदेवस्य । 


सदुङ्िकणास्रतम्‌। ६१ 


२४ तसुताख्यानम्‌ । 
दप्लालालाः ए्वसनमरुतश्चच्चषी निरामे 
तस्याः शुष्यत्तगररखग्रनःपारडुरा गरुडाभेष्चः । 
तद्भा्राणां किमिव हि बहु त्रम गुबलत्वं 
यषासम्र पतिपदुदिना चन्द्ररग्बप्यलम्यी ॥ १॥ राजशेखर स्य । 
्ररब्या ग्करष्वजस्य घयुभरतस्यास्तवुर्वैधसा 
त्वद्धि श्छपविनेष टृवेलतया जाता न तावद्धनुः । 
तत्संप्रत्यपि रे प्रसीद्‌ किमपि परेनास्रनस्यन्दिनीं 
टश्च नाथ विधेहि सा रतिपतेः शिडजापि सजायताम्‌ ॥ २॥ 
धायकिस्य । 
तस्याम्त्वद्‌ कमनः स्मरवारवर्भैः 
कपय वयुः शट विभर्ति यथा यथेव । 
स्ताकाविताश्रयतयेव तथा तथेव 
कान्तिघनीभवति लोलविलोचनायाः ॥ ३॥ तस्येव । 
स्पृशन्त्याः त्तामत्व मदनशरटङ्कग्यतिकर- 
त्कुरङ्गादयास्तस्याः श्रु खुभग कतुदलमिदम्‌ । 
श्रपूर्वनि त्रस्ता परिहरति तां केलिदरिणी 
न विश्वेप्याश्वास दघति गुहलीलाश ङ्कनयः ॥ ४ ॥ कस्यचित्‌ । 
अभवद्‌भिनवपरोहभाजां छविपरिपाटिषु यः पुराङ्गकानाम्‌ । 
हद विरहवेशृते स तस्याः क्रशिमनि संप्रति दुवैया विवाद्‌ ॥५॥ 
ते लपारटीयगाङ्गाकस्य । 


३५ उद्वेगकथनम्‌ । 


२. भ ( द्वेषि त्रन्दवी » 
सोघादुद्धिजते त्यजव्युपवनं दष्ट प्रभामेन्दवीं 
द्वारा््रस्यति चित्रकेलिसदसो वेषं विषमन्यते । 
श्रास्त केवलमन्जिनीकिसलयप्रस्तारिशय्यातले 
स कर्पोपनतत्वदाङूतिबशायत्तन चिचेन सा ॥ २॥ 

राजशेखरस्य । 
सोदेगा सृगलाज्छुने मुखमपि स्वं नेत्तते दर्पणे 
स्ता कोकिलकरूजितादपि गिरं नोन्मुद्रयत्यात्मनः। 
दत्य दुःसदद््‌ाहदायिनि धतद्वेषापि पुष्पायुघे 
मुग्धा खा सुमे त्वयि प्रतिमुहुः प्रमाधेकं पुष्यति ॥ २॥ 
ग्धङ्गारस्य । 


६२ 


सदुक्ककणाख्तम्‌ । 


विष चन्द्रालोकः कुमुदवनवातो हुतवहः 
त्ततक्तारो हारः स खलु पुरपाको मलयजः। 
श्रये किञ्चिदक्र त्वयि सुभग सवं कथममी 
सम जातास्तस्यामहद वेपरतिग्रङूतयः ॥ २३ ॥ 
रचलनुखिहदस्य। 
न क्रीडागिरिकम्दरषु रमते नोपेति वातायने 
दुरादुद्धषटि गुरून्नैरस्यति लतागारे विहार स्प्रहाम्‌ । 
शरास्ते खुन्दर सा सखीप्रियगिरामाश्वासनैः केवलं 
प्रत्याशां दधर्तौ तया च हृदय तनापि च स्वां पुनः ॥ ४॥ 
धायीकस्य । 
हार पाशवदाच्दिनत्ति दहनप्रायां न रल्लावलीं 
धत्ते करटकशङ्किनीव कलिकातस्पे न विश्राम्यति । 
स्वामिन्सपति सान्द्रचन्दनरसात्पङ्गादिवोद्धेगिनी 
सा बाला विसवल्लसवटयतो व्यालादिव अस्यति ^ ५॥ 
उमापतिधरस्य ॥ 
३६ निशवस्थाकथनम्‌ । 
्रस्मिश्चन्द्रमल्ि परसन्नमरास्त व्याकोषकुन्दत्विषि 
प्राचीन खमुपेयुषि त्वयि मनाग्दूरं गते प्रेयसि । 
श्वासः कैरवकोरकीयति मुखे तस्याः सरोजीयति 
त्षीरादीयति मन्मथो दगपि च द्राक्‌ चन्द्रकान्तीयति ॥ १॥ 
कस्यचित्‌ । 
म्भोरुं वदनमम्बकमभिन्दुकान्तः 
पाथोनिधिः कुसुमचापभ्रतो विकारः । 
प्रादुबेभूव सुभग त्वयि दुरसस्थे 
चरडालचन्द्रधवलासु निशासु तस्याः ॥ २॥ चरडालचन्द्रस्य । 
तापोन्तः प्रखतिपचः प्रचयवान्वाष्पः प्रणालोचितः 
श्वासा नतितदीपवर्तिलतिकाः पारिडन्चि म्र वपुः । 
किं चान्यत्कथयामि रातिमखिलां त्वद्त्मवातायने 
द स्तच्छुन्ननिरुद्चन््रमह सस्तस्याः स्थितिवैतते ॥ ३॥ 
गाजशेखरस्य । 
बष्र्निष्पतयालुभिः कलुषिता गरडस्थली चिन्तया 
चेतः-कातरितं तरङ्गितमुरः श्वासोर्मिभिः पीवरे; । 
श्त्थे त्वद्धिरहे तदीयविषपदं देवी तरियभिव वा 
तद्य वा परितापखिन्नमथवा जानाति पुष्पायुधः ॥ ४॥ शरणस्य । 


सदुक्विफकणखामतम्‌ । ६३ 


निष्पन्न सरसौीख्टां वनमिदं निश्चन्दना मेदिनी 
निष्पङ्कानि पर्यास्यपल्लवपुटा वृत्ताः सखीभिः रताः । 
नीयन्ते सुभग त्वया रहितया सेोत्करटकोकीकला- 
करन्दाकशनजागरूककुमुदामेदःस्तया रात्रयः ॥ ५॥ 
कस्याचित्‌ । 
३७ वासकमञ्जा । 
तस्य॑ करिपितमेव कटपयति खा भूयस्तयु मरिडतां 
भूयो मरुडयान स्वय रतिपनेरङ्गोकरोत्यचेनाम्‌ । 
गच्छन्त्यां निशि मन्यते क्षनिमिव ढार चिरं सेवते 
लीलावेश्मनि सा करोति मदनक्कान्ता वराक्री न किम्‌॥१॥ 
द्राचायैगोपीकस्य । 
दषा द्पणप्रणडले निजसुख भूषां मनोहारिणी 
दीपाप्चःकथिश् च मोरनगृरदं श्रस्यत्कुरद्धाटशा) 
एवं नो सुरतं भविष्यति चिरादयति सानन्द्या 
मन्दं कान्तदिरक्षयातिललिते दारे खगारोपिता ॥२॥ 
ख्टद्ररटस्य । 
ञ्रलसवलितैः मेमाद्ररिमुदसेक लीः 
्षणमभिमुखलेालेवैरमिमेषपराङ्मुखः । 
हृदय निष्ितं भावाकूत वमद्भि्स्वित्तशेः 
कथय सुरती कोय सुग्धे त्वयाच विलोक्यते ॥ ३ ॥ श्रमयेः। 
अङ्कप्वाभरणे तनोति बहुशः पञ्ेपि सश्वारिशि 
प्राप्त त्वां परिशङते वितते शय्यां {रं ध्यायति । 
हत्याकटपविकल्पतटपरचन [सक रप्ललाशत- 
डथासक्घापि विना स्वया वरतयुनैषा निर्शा नेष्यति ॥ ७ ॥ 
जयदेवस्य । 
श्रतिरियसुपैति मां न निद्रा गणयति तस्य गुणान्मनो न दोषान्‌ । 
विरमति रजनी न संगमाशा बजति तयुस्तदुतां न चानुरागः ॥ ५॥ 
प्रवरसनस्य । 


३८ स्वा्धीनमतृक्रा | 
लिखति कुचयोः पन्च कणठे नियोजयति खज 
तिलकमलिकरे कुवैश्नारादुदस्यति कुन्तलान । 
इति चद्धशतेवीर चारं परियां परितः स्पृशः 
न्विसदविुरो नास्याः; पाश्वं विमुञति वल्लभः ॥ ख्द्ररस्य । 


द 


सदुक्किकणशास्रतम्‌ । 


स्वामिन्भगुरयालकं सतिलक भाल विरखात्न्कुस 
प्राणेश चुतं पयोधरतटे हारं पुनयोजय । 
इत्युक्त्वा खुरतावसानसमये व्याघुणमानेक्तणा 
स्पृशा तेन तथेव जातपुलका भाक्ता पुनर्मोहनम्‌ ॥२॥ तस्येव । 
यावकं तरूणपड्जप्रभ योषितश्चरणपङ्जद्धये । 
तुस्यरागमपि स न्यपातयश्चाटुमाबकरणप्रयोजनः॥ ३ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
पतास्ते भ्रमरे घनीलकटिलान्व्ामि क्कि कुन्तला 
न्कि न्यस्यामि मधूकपारडमधुरे गरडच्न पत्रावखीम्‌ । 
कं चास्िन्व्यपनीय बन्धनमिदं पड्कख्डाणां दल- 
त्कोषश्रीमुचि सवै चित्तदरिणस्यारोपयाभि स्तने ॥ ४॥ 
सुरयधरस्य । 
्रगणितगुरुयाच्जालोलः पदान्तसदातिथिः 
समयमविदन्मुग्धः कारासहो रतिलम्पटः । 
कृतककुःपित हस्ताघातं चपारुदित दटा- 
दपारेगणयन्खज्ञायां मां निमज्जयति प्रियः ॥ ५॥ 
सअ्चायगोपीकश्य । 
२६ विप्रलब्धा । 
दृ छायं विषवत्पुरा परिजनो दृष्टायतिवोरय- 
न्पोचापर्यविदां त्वया न हि कृताः करी सखीनां गिरः । 
हस्ते चन्द्रमिवावतायं सरले धूतेन धिग्बञ्िता 
तत्किं रोदिषि करः विषीदसि किमुश्निद्रासि कं दूयसे ॥ १॥ 
कस्याचित्‌ । 
ञाते क्षातिजनेः प्रघुष्रमयशो दुरं गता धीरता 
त्यक्ता हीः प्रतिपदितोप्यावेनय्ः साध्वीपवं प्रोञ्मितम्‌ । 
लुता चोभयलोकसलाघुपदवी दत्तः कलङः कुले 
भूयो दूति किमन्यदस्ति यदसावद्यापि नागच्छति ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 
सखि स विजितो लीलाद्यते -कंयापि परिया 
पणितिमभवतसताभ्यां तस्सिन्निग्णालाल्लितं चवम्‌ । 


क थामेतरथा शेफालीषु स्खलत्कुरुमास्वपि 
स्थितवति नभोमध्येपीन्दौ प्रियेण विलम्ब्यते ॥ ३ ॥ ख्द्रटस्य । 


सदुक्िकणासरतम्‌ । ६५ 


सात्करडं रुद्वितं सकस्प्रमसशृद्ध्यातं सबाष्पं प्चिरं 

चच्ुर्दिंच्यु निवेशित सकख्ण सस्या सम जर्पितम्‌ । 
नागच्नछुन्युचितपि वासकावेष्यौ कान्ते समुद्धिश्मया 
त्तत्किचिदनु्चिनं सगदरशा मा यत्र वायां गातः॥ ४॥ तस्येव । 
यत्सकेनगर्ं भरियेण गदिनं सप्रष्य दृतीं स्वयं 

तच्रुन्य स्युश्िरं नपे्य दशा प्याच्च मञ्चाराया । 
स्थान(पासनस्ृचनाय विगलन्सान्द्र ङनेरश्रूमि- 
भूमावक्षरमालिङेव लिखता दं रुदत्या शनिः ॥ ५॥ तस्यैव । 


४० कलहःन्तारता । 
कणं यन्न छृतं सखीजनवचो यन्नादता बारधवा 
यत्णद्‌ निपतन्नाप प्रियतः क्णौत्पलनाहतः । 
तेनेन्दुदेदनायते मलयजालपः स्फुलिङ्गायते 
रात्रिः कठपशतायते विसलतादहसोपि भारायते ॥ १ ॥ श्नसोः | 
मया तावद्धो्रस्खलितदतकोपाग्तारेतया 
न रुद्धो निरीच्छुन्नयमतिविलत्तः भियतमः। 
शर्य त्वाकरूतन्ञः परिणतिपरामशकुशलः 
ससखीलोकोप्यासी लिखित इव चिन्नण किमिदम्‌ ॥२॥ बिस्बोकस्य । 
पदापान्त कान्ते लुठति तमनादत्य भवनाद्‌ 
दते निष्क्रामन्त्या किमपि न नयालोचितमभूत्‌ । 
ये श्रोणीभार स्तनभर युवां निभेरथुरू 
भवद्‌ भ्यामप्यत्र त्तण॒मपि विलम्बो न विहितः ॥३॥ गङ्गाधरस्य। 
यत्पाद प्रणतः परियः पख्षया वाचा स निवोदितो 
यत्सख्या न कृतं तचो जडतया यन्मभ्युरेको धतः । 
पापश्यास्य फलं तदेतद धुना यश्चन्दनेन्दु यतिः 
प्रलयाम्बुसमौीर पङ्क जाविसेगांन् मुहुरंह्यते ॥ ४॥ रुद्ररस्य । 
ददति विरहेष्व्रङ्गानीर्प्यां करोति समागमे 
इरति दय ष्ठः स्पृष्टः करोत्यवशीं तसम्‌ । 
त्णमपि सुखे यस्मिन्‌्रासे गते च न लभ्यते 
किमपरमतश्िकं यन्मे तथापि स वल्लभः ॥ ५॥ श्रभरोः। 
४.१ कलदान्तरितावाक्यम्‌ | 


सखि स खुभगो भन्वल्मष्टो मयीति नमे व्यथा 
विधिषिरचिते यस्मात्सवो जनः सुसखभ्रश्चुते । 


६& 


सदुक्िकणास्रतम्‌ । 


मम तु मनसः सतापोये जने विमुखपि य- 
त्कथमपि हतब्रीड चेतो न याति विरागिताम्‌ ॥ १ ॥ श्रमरोः। 
निश्वासा वदने दहन्ति हदयं निमूलमुन्मूल्यते 
निद्रा नेति न दश्यते भियमुख नक्रदिवं र्यते । 
श्ङ्गं शोषमुपैति पादपतित: प्रेयान्न सभाव्यते 
सस्यः कं गुणमाकलय्य दयित मानै वये कारिताः ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 
ज्योतिभ्येस्तदिदं तमः समुदितं जातोयमद्भ्यः शिखी 
पीयूषादेदमुत्थित विषमय छायाप्तजन्मातपः। 
कोनामास्य विधिः प्रशान्तिषु भवेद्रादं द्रदीयानयं 
ग्रन्थियेत्पियतोपि विभियमिदं सस्य: कृतं सान्त्वनै: ॥ २ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
तज्ञात्तलिपिलान्कितादपि मुखादिन्दुः सकि दुःसहः 
सतापाय पिकभ्वनिः किमु स॒षावाचां प्रपञ्चादपि 
कि तस्य प्रणयावधीरणपराधीनादपि प्रेत्तणा-- 
दुन्मीलन्ति सखि परसूनधनुषो ममच्दिदः सायकाः ॥४॥ 
जलचन्द्रस्य । 
कथाभि्दशानां कथमपि च कालेन बहुना 
समायाते कान्ते स्षखि रजनिरध गतवती । 
ततो यावल्ली लाक लहन्पितासिमि परियतमे 
सपल्लीव प्राची दएगेयमभवन्तावदरुखा ॥ ५ ॥ कस्यचित्‌ । 


४२ कलहान्तरितासखीवचनम्‌ । 
छ्ननालोच्य परस्णः परिणतिमनादत्य खुहद- 
स्त्वया कान्ते मानः किमिति सरले प्रेयसि छतः । 
समार्ण्रा ते बिरदददनोडामरशेखाः 
स्वदस्तेनाङ्गारास्तदलमधुनाररयस्दितेः ॥ १॥ 
मया प्रागेवोक्तं कलदहवति मा त्याजय शुर 
भयेरतु परेयांस्ते स्वकरवशग मुञ्चसि मुधा । 


श्रवाप्तो वैलक्ष्यं शर इव पुनरेति तदय 
स्वयं गत्वौनेयः प्रियसखि कराकषेविधेना ॥ २॥ 
श्चायेगोपीकष्य । 


अवसि न ङतास्ते तावन्तः ससीवचनक्रमा- 
अरणपतितोगुष्ठाग्रेणाप्ययं न हतो जनः । 


खदुक्िकणाम्तम्‌। ६७ 


कटिन्टदये मिथ्या मोनवतव्यसनादय 
परिजनपरिव्यागोपायो न मानपरिग्रहः ॥ ३ ॥ कस्याचेत्‌ । 
जघनमुन्नतमाकुलमेखले मुखमपाङ्गविसपिततारकम्‌ । 
इदमपास्य गता यदि निदो नयु वरोरु स एव हि वितः ॥४॥ 
कस्यचित्‌ । 
सखि न गणिता मानोन्मेषाल्प्रियप्रणयन्लतिः 
परमिह सखीवर्भस्येद्‌ वचो न पुरस्कृतम्‌ । 
उदयथशिखयरूढेनाय कलानिधिन। बलात्‌ 
किमिति स्ििगथिलो मानग्रन्थिः करेन करिष्यते ॥ ५ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
४३ गोत्रस्खलितम्‌। 
पुरस्तस्या गोतरस्खलन चकि तों नतमुखः 
प्रचततो वेलच्यात्किमपि लिखित दैवदवकः। 
स्फुटो रेखान्यास्तः कथमपि स ताद्‌ परिणो 
गता येन व्याक्तं पुनरववधैः सेव तख्णी ॥ १ ॥ मयोः 1 
कृथा मैव चतः कथमपि मनागस्खलदितः 
परमादाद्वाणीये किमिद करवाशे प्रणयिनि । 
वृथवयं श्रन्थिभेखभशितमञ्जररणिते 
ततस्त्वत्पादाच्जञ यदिदमवतसो भवतु मे ॥ २ ॥ नरसिदस्य । 
्रद्धोङ्ञ मयमागतोसि किमिदं कराटश्च किं गद्रद्‌- 
श्चारोरस्य न च त्षणोयमनुपत्तिप्तयमास्तां कथा । 
घटि प्रस्तुतवबस्तु सप्रति महत्कण सखीनां सुख 
तत्तिनिर्भरमेभिरत्षरपदैः प्रागेव मे सशता ॥ ३ ॥ शअमभिनन्दस्य । 
कथमपि कृतप्रत्यासन्तौ प्रिये स्खलितोत्तरे 
विरदङ़शया कृत्वा व्याज परकटिपतमश्वुतम्‌ । 
श्रसरनसखीश्रोतरप्रासिप्रमादससंश्मे 
विचितरशा शल्ये गे ससुच्छूुसित ततः ॥ ४ ॥ कस्यचित्‌ । 
दुखादेत्य दशा निवाय च सखीरत्किक्षदरोःकङ्कण- 
श्रशिः सप्रखया पिधाय नयनदन्दं तवावास्थता। 
ज्ञातासीति विपक्षनाम गदता सभाविता ला त्वया 
जीवस्येव यदि. त्वरां त्यज्ञ नु त्वामेष याचिष्ते ॥ ५॥ 
श्माचायैगापीकस्य । 
९२ 


| ४. 


सदुक्किकणासूतम्‌ । 


४४ मानिनी | 


वाले नाथ विमुञ्च मानिनि रुष रोषान्मया किं छृतं 
खदोस्मासु न मेपराभ्यति भवान्सवंपराधा मयि । 
तिकः रोदिषि गद्रदेन वचसा कस्याग्रतो रुयते 
नन्वेतन्मम क। तवास्मि दधिता नास्मीत्यतो ख्यते ॥ १॥ 
्मरोः। 
पकव्रासनसस्थितिः परिहता पत्युद्रमादुदुरत- 
स्ताम्बूलानयनच्छलन रभस न्छषोपि सेविघ्ितः। 
श्रालापोपि न मिधितः परिजनं व्यापारयन्त्या तया 
कान्त प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीकृतः ॥ २ ॥ तस्यैव । 
प्माशक्य प्रणत पटान्तपिदहिता पादो करात्यादरा 
द्याज्नागतमाच्णोति हासतं स्पष्टं समुद्धीच्तते । 
मय्यालापवति प्रकोपपिशुन सख्या सदाभाषते 
तन्व्यास्तिष्ठतु निभरप्रणयिता मानोपि रम्योदयः ॥ ३ ॥ तस्येव 
धूमायते मनसि मृद्धति चेतेषु 
सदीप्यत वपुषि चतसि जाज्वलीति। 
वक्त्रे परिस्फुरति वाचे विजम्भतेस्या 
कान्तावमानजनितो बहुमानवह्निः ॥ ४ ॥ कस्याचत्‌ । 
वाष्पासारः कथयति भृश गरडयाः पारडमान 
श्वासो भूश्ना स्तनकरसयोः पीनतामातनाति । 
चित्तोत्सुक्य किमपि करुते त्ताममङ्गं तदस्या- 
स्तारुणख्यस्य परसरमधिक मन्युराविष्कराति ॥ ५॥ कस्याचित्‌ । 


४५ उदात्तमानिनी। 


न मष्टो वक्च्रन्दुः श्रयति न ललाटं कुटिलतां 
न नेषाग्ज रज्यत्ययुषजति न रपि भिदाम्‌ । 


इव तु प्रेयस्याः प्रथयति रुषो ऽन्तार्ेलसित 

शते ऽपि प्रश्नानां यदमिदुरमुद्रोऽधरपुटः ॥ १ ॥ बेद्यधनस्य । 

दैष्योप्रस्फुटिताधसोष्ठचिरं वक्रे नमे दर्शितं 

साधिक्िपपदा मनागपि गिरो न श्राविता मुग्धया । 

मदेषेः सरसः प्रतापितमनोचस्यापि कोपोनया 

काञ्च्या गादतराववद्धवसननत्रम्थ्या समविशितः ॥ २॥ 
काश्मीरनारायणस्य । 


सदुक्ककखामृतम्‌ । १६ 


श्रभदो न रतः रतः मुखशशिच्छायापि नान्यादशी 

कालुष्येण न लम्भिताः कलगिरः कोपस्त्वतो रुच्यते । 

यत्परागटभ्यमपास्य सम्पति नवीभूतं पुनलैञज्जया 

यश्चाये विनयादरः ्रणुयितां मुक्त्वा महान्वतैते ॥२॥ कस्यचित्‌। 
श्रासुद्यन्ते श्वसितमरुतो यत्कु चोत्सथकम्ये- 
रन्तध्यानास्जुटति च रख्शोयद्रदिलेच्यलाभः । 
पदमोत्ेपव्यतिकर्टतो यश्च बाष्पस्तदेते 
भावश्रिड चुटिवहृदय मन्युमावेदयन्ति ॥ ४ ॥ कष्यचित्‌ । 

यद्यपि धियमाघत्त भूषणानादरस्तव। 

तथाप्यन्तगेत मन्युमयं कथयतीव मे ॥ ५ ॥ कस्यचित्‌ । 


४६ श्नुरक्कमानिनी । 

बलतु तरला धृष्टा दृष्टिः खला सखि मेखला 

स्सलतु कुचयोखत्कस्पान्मे विदीयंनु कञ्ुकम्‌ । 

तदपि न मया सम्भगव्योऽसौ चुनदथितः शयः 

स्फुटति हदय मोनेनान्तने मे यदि तत्क्षणात्‌ ॥ १ ॥ अरमसोः। 
श्रभेदे रचितेऽपि दष्टिरधिक सोत्कण्टमुद्धीच्ते 
रद्धायामपि चाचि सस्मितमिरई दग्धाननं जायते । 
काकश्यं गमिते$पि चेतसि तनृरोमाञ्चमारम्बते 
दष्टे निर्वहर भविष्यति कथं मानस्य तरिमञ्जने ॥ २ + तस्यैव । 
श्चमेदो रचितश्चिरं नयनयारभ्यरूतमा्मीलनं 
रोदुघु भित्तितमादर्ण हसित मौनेऽभियोगः रतः । 
धेथ कमपि स्थिर्खकतामिदं चेतः क्थञ्जन्पया 
बद्धो मानपरिग्रहे परिकरः सिद्धिस्तु दैवे स्थिता॥३॥ 

धम्मैकीतंः । 
तदधक्ाभिमुख मुख विनमित रष्टिः ता चान्यतः 
स्तस्यालापकुतूहलाकुलतरे त्रे निरुद्धे भया । 
हस्त(भ्यामपि वारितः सपुलकः स्वेदोद्रमो गण्डयोः 
सदथः कं कराणि यान्ति खष्टसा यत्कञ्खुके सन्धयः ॥ ४ ॥ 
मसेः। 

स्फरतु हदय कामः का करोल तयु तय 

न सखि चटुलमेभ्या कायं धुनदैपितेन मे । 

दति सरभसं मानाटोपादुदीयं वचस्तया 

रमणपदवी सारङ्गाक्या सशङ्क मीक्िता ॥ ४ ॥ कश्यचेत्‌ । 


१०० सुक्क णाम्‌तम्‌ । 


४७ नायक मानि्नवचनम्‌ | 
कि पादान्ते पतसि विरम स्वामिनो हि स्वतन्त्राः 
काचत्कालं चिदसि रतस्तेन कस्ते ऽपराधः । 
श्रागस्कारिण्यदमिह मया जीवितं त्वदियोगे 
भर्दीश्राणाः लिय इति ननु त्वं मथैवायुनेयः ॥ १॥ भावदेव्याः । 
तथा-ऽभूदस्माकं प्रथममविभिन्ना तयुपियं 
ततो नु स्वं प्रेयानहमपि हताशा प्रियतमा । 
ष्दानी नाथस्त्वं वयमपि कलत्र किमपरं 
मयाप्तं प्रणानां कुलिशकटिनानां फलमिदम्‌ ॥ २॥ श्रमरोः। 
भवतु विदितं भव्यालपिरले पिय गम्यतां 
तनुरपिनते दाषोस्माक विधिस्तु पराङ्मुखः। 
तव यदि तथाभूते प्रेम प्रपन्नमिमां दशां 
ू पररुतिचपले का नः पडा गते दतजीविते ॥ ३॥ तेव । 
कोपो यत्र श्चकुटिरचना निग्रहो यत्र मोनं 
यच्रान्योन्यस्मितमनुनयो यत्र दशि; प्रसादः । 
तस्य प्रम्णस्तदिदभध्ुना वैशसं पश्य जत 
त्व प।द्‌न्ति लुठसि न च मे मन्युमोत्तः खलायाः ॥ ४ ॥ तस्येव । 
यदा त्वं चन्द्रोभूरविकलकलापेशलवपु- 
स्तदाद्रां जाताहं शशधरमणीनां प्ररुतिभिः। 
इदानीमकंस्त्वं खररचिसखमुत्सारितरसः 
किरन्ती कोपाञ्चीनहमपि रविग्रावधरिता ॥ ५॥ श्रचलस्य । 
४८ मानिन्या सलीप्रबरोधः। 
कियन्मान्र गोत्रस्यलनपमपराद्ध चरणयोः 
श्चिर लेटत्येष ग्रहवति न मानाद्धिरमलि । 
खषं मुञानुञख भियमनुग्रहाणायतिदित 
शु त्व यदु्रमः प्रियसखि न मानि कुर मतिम्‌ ॥ १ । मनोकस्य। 
असद्चरत्तो नायं न च सखि गुण्रेष रितः 
प्रियो मूङ्काहार स्तव चरणमूले निपतितः । 
गृदारेन मुग्धे वजत तव करटपरयिता- 
मुपायो नास्त्यन्यो हृदयपरितापापनयने ॥ २ ॥ कशचित्‌ । 
लिखन्नास्ते भूमि बादिरव्रनतः प्राणवयितो 
निराहारः सख्यः सततख्दितोच्डुननयनाः । 


सदुङ्किकणाशतम्‌ | १०१ 


परित्यक्तं सर्वे हसितपरितं पञजर्शङ- 

स्तवावस्था चथ विखज कठिने मानमधुना ॥ ३ ॥ श्मरोः । 

यदैतत्त मोन स्मितमुदयते यन्न बदने 

यदव्यक्ता ष्टियद्भिमुखवामः स्थितिरसः । 

उपास्यानार्मादग्विमतिषु इतप्रश्रयतया 

हदा दुरं याति प्रियसलि नवीनः परिजनः ॥४॥ उमापतैधरस्य। 

पाणौ शोणतल तनूदरि दरच्तामा कपोलस्थली 
विन्यस्ताञ्जनदिग्धलोचनजलेः कं म्लानिमानीयते । 

मुग्धे खुम्बतु नाम चञ्लतया भङ्गः कचित्कन्दली- 

मुस्मीलन्नवमालतीपरिमलः एकं तेन तरिस्मायेते ॥ ५॥ पाणिनेः । 


७६ अजुनयः । 


रम्भोरु क्तिप लोचनाधमभितो बारान्वु था मन्मथः 
सन्धां धनुरुञ्तु ्णमितो ्चवल्िमुल्ञासय । 
क्रं चान्तनिंहितानुरागमधुरामव्यक्तवणेक्रमां 
मुग्धे वाचमुद्रीरयास्तु जगतो वीणासु भेरशिमः॥ १॥ 
भेरीचमकश्य । 
किमिति करी यार्क्‌ तारग्डशौ किमनञने 
सगनदमसीपन्नन्यासः स किं न कपोलयोः । 
श्रयमसमयं किं च ऊम्यत्यसस्मरणेन ते 
शशिमुखि सखीहस्तन्यस्तो विलासखपरिच्छदः ॥ २॥ श्रमरोः। 
परिये मोने मुख श्रुतिरमरतधारां पिवतु मे 
शा वुन्मील्येतां भवतु जगदिन्दीवरमयम्‌ । 
परसीद प्रेमापि प्रशमयतु निःशेषमधरती- 
रभूमिः कापानां ननु निरपराधः परिजनः ॥ ३ ॥ डिम्बोकस्य । 
यदि विनिहिता शल्या दृष्टिः किमु स्थिरकोतुका 
यदि विरचितो मोने यल: किमु स्फुरितो.ऽघरः । 
यदि नियमितं ध्याने चद्युः कथं पुलकोद्रमः 
रृतमभिनयेष्टो मानः प्रसीद्‌ विमुच्यताम्‌ ॥ ४ ॥ मरोः । 
कपाले पञ्चाली करतलनिराधेन मृदिता 
निपीतो निःश्वासेरयमम्रतष्टद्यो ऽधररसः । 
मुदः करडे लच्रस्तिरयति च बाष्पः स्तनतटं 
परियो मन्युजांतस्तव निरनुरोधो न तु बयम्‌ ॥ ५॥ कष्ययित्‌। 


१०२ खदुङ्किकरामरतम्‌ । 


५० मानभङ्गः । 
इष्टे लोचनवन्मनाङ्मुकुलितं पाश्वस्थिते वक्जव- 
नन्यग्भूत बहिरासितं पुलकवत्स्पश समातन्धति । 
नीवीवन्यवदागतं शिथिलतां सेभाषमाणे ततो 
मानिनापसखतं हियेव खशः पादस्प्रशि प्रेयसि ॥ १॥ कस्यचित्‌ 
चेतस्यकरितं विसारिशि दशोदन्दधे दिपत्राथितं 
प्रायः पल्लधितं वयस्युपचितं भोढं कपोलस्थले । 
तत्तत्को पधिचेष्िते कुसुमितं पादामते तु परिये 
मानिन्यां फलिते चु मानतरूणा पयस्त्वस्प्यारितम्‌ ॥ २॥ 
राजशखरस्य । 
पकस्मिन्शयने पराङ्मुखतया वीतोक्तरं ताम्यतो- 
रन्योन्यस्य हदि स्थितेप्यनुनय सरक्ततोर्गोरवम्‌ । 
दम्पत्याः शनकेरपाङ्गवलनाम्मिश्रीभवश्चद्युषो- 
भेम्नो मानकलिः सदासंरभसंव्यासकतकशटग्रहः ॥ ३ ॥ शमरोः । 
दूरा दुत्सुक्षमागते विकसिते समापिणि स्फारितं 
सन्छिष्यत्यख्णं गृहीतवसने कोपाश्चितश्रलतम्‌ । 
मार्भिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे बाप्पाम्बुपूरंच्तणं 
चच्तुजातभदीं धपय तुरं जातागसि प्रेयसि ॥ ४॥ तस्येव । 
खुतयु जदिंहि कोपं पश्य पादनतर्मा 
न खलु तवं कंदाचित्कोष एवविधोभूत्‌ । 
इति निगदति नाथे तियेगामीखिताच्या 
नयनजलमनल्पं मुक्कमुक्तं म ककि चित्‌ ॥ ५॥ तस्यैव । 
५१ प्रवरसद्धतेका। 
इटः कातरनेश्रयतिसुचिरं वदुध्वाञ्लि याचितः 
पश्चदेशकपल्नवे च विधुतो निव्यांजमालिङ्कितः। 
इत्याक्तिप्य यदा संमस्तमधुणो गन्तुं प्रबु्तस्तदा 
पूव प्राणपरिग्रहो दयितया युक्तस्ततो वल्लभः ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 
सर्द्धाः कथमेप्यमङ्गलभयत्पदभान्तरव्यापिनो- 
ऽप्युत्तानांङतलोचनं निचुणयां बाष्पाम्सां बिन्दवः । 
न्यस्यन्त्याः सहक .र॑पक्षव॑मथं व्यानभ्य पत्युः पुरा 
धारावादिभिरेव भभ ॐ : ॥ २ ॥ धोयीकस्य । 
सुभ्घे प्रेषय यामि यान्ति पथिकाः कालोवधिः कथ्यता- 
मुद्धिम्रा मकार पव भवती तूष्णीं किमेवं स्थिता । 


स दुक्किकःणम्तम्‌ । १०३ 


पूर्वाक्त्योपरतां प्रियेण दयितामारिलप्य तत्तत्छतं 
दन्तो येन समस्तपान्थनिवदप्राणान्तिको डिरिडमः।३॥ कस्यचित्‌। 
छ्रापृष्टासि विनिगतोभ्वगजनस्तन्व ङ्गे गच्छाम्यहं 
स्वल्पैरेव दिनैः समागम इति ज्ञात्वा शुच मा रया; । 
इत्याकरायं वचः प्रयस्य सहसरा तन्मुग्धया चेध्ित 
येनाकाएडसमा्ततीनविरदङ्गेश ¦ कृतो वल्लभः ॥ ४ ॥ कस्यनित्‌ । 
आ्तवाष्प मुदुविंमृञ्च नयनं यावत्तिगोधीयते 
नाय निष्करुणः युगा निरवधिभवी तवैवोदयः। 
इत्याक्रयं वियेगमुग्धमनसः स्वप्रोपनीतं वचः 
सजाता दयितस्य योजनशतं शय्योपकररस्थली ॥ ५॥ 
जलचन्द्रस्य । 
५२ यात्राक्तेपः। 
कान्ते कत्यपि वासराणि गमय त्व मीलयित्वा दशौ 
स्वस्ति स्वस्ति निमीलयामि नयने यावन्न शून्या दिशः । 
श्रायाता वयमागमेष्यथ सुहृदगै दय भाग्योदयः 
सदेशो वदं कस्तवाभिलषितस्ती्थषु तोयाञ्जलिः ॥ १ ॥ श्रमरोः। 
गन्तुं वाञ्छन्ति गच्छ पिच्दिलममी यावन्न कुवन्तिते 
पन्थानं मृदुमदेलष्वनिमुचो धाराभिरम्भोधराः । 
पतस्यास्तव तानि तानि रदलसि प्रेमात्तराणि भव 
ध्यःयन्त्यास्तु विपद्धिनोदनस्षखी मूर्कैव सपत्स्यते ॥ २॥ 
कस्यचिव्‌ । 
यास्यामीति गिरः श्रुता अवयिरप्यालम्बितश्चतसा 
गेदे यल्ञवती भविष्यसि सदेत्येतत्सममकणितम्‌ । 
मुग्धे मा शच इत्युदीरेतवतः पत्युर्निसदयाननं 
निश्वस्य स्तनपायिनि स्वतनये दखष्िश्चिर पतिता ॥३॥ 
भदन्तधीरनागस्य । 
श्रायास्यस्यवधावप्रयेवसिते गत्वेति सभाव्यते 
सप्राप्े त्वयि यानि तान्यपि सुखान्यस्याः परोत्ताणि न । 
किं त्वक्ञातवियोगवेदनभिदं सद्यस्त्वयि प्रस्थिते 
चतः कि नु किरष्यतीत्यविदितं सम्यङ्न निश्चीयते ॥ ४॥ 
कस्याचित्‌ । 
लोले लौचनवारिभिः सशपथेः पादग्रणमेः परै 
रन्यास्ता विनिवारयन्ति पणाः प्राणेश्वरं प्रस्थितम्‌ । 


१०४ सदुश्िकणोखतम्‌ । 


पुरयां वज मङ्गलं सुदिवसं प्रानः प्रयातस्य ते 
यत्स्नेटोचितमीहिवं पिय मया तन्निशतः श्रोष्यसि ॥ ५॥ 
कस्यचित्‌ । 
५३ प्रषितमतका | 


मध्येवेश्म खमुद्रता तदनु च द्वारन्तराल्ञ गता 

नियांताथ कथचिदङ्गणमभुवं पेयांस्तु नालोकितः । 

हंहो वायस राजहस शुक हे हे सारिके कथ्यतां 

का वात्तेति सृगीरशशो विजयते वाष्पाम्बुगभ वचः ॥ १॥ 

मदोदधेः। 

्मस्तव्यस्तसमीरकम्पिततया रष्ेस्तिरस्का्णं 

ह स्तनालकवल्लसीमकुखिलामानीय कर्णान्तिकम्‌ । 

उद्वीदय प्रियमागेमध्वगवधूरस्तं गते भास्वति 

च्दिन्नाशा स्वनिपेशमेति शनकेः स्वमरच्तणाशसिनी ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 

श्रभ्यासस्थितचूतषरडगदहनस्थानादितो गेहिनि 

ग्राम कंचिदब्त्तकं विरदिसी तूण वधूर्नीयताम्‌ । 

श्रायान्त्याचरेण कोकिलकुलव्याह(रभकारिणः 

पान्थस्नीजनजीवितेकदरणप्रौढाः पुरो वासराः ॥ २ ॥ कस्यीचित्‌। 

सोख्ये गते प्रवसता दयितेन सारद 
नेजद्धये दाथेतमागगमान्नेवृत्ते । 
मीडावती बत छता हतजीवितेन 
निय्यांय यन्न पदमाजमपि प्रयातम्‌ ॥ ४ ॥ कस्याचत्‌। 

वत्से माघवि मुग्धिकरासि बलवद्न्योकसो देवताः 

पान्तु त्वामयमस्तमश्चति रवियौतोवधिस्ते पितुः । 

शान्तं पापममङ्गल परमतः शान्त्या न कल्याशे मे 

कट्यन्नव्यमयुब्रताय तु मधून्युदूदिश्य मे दास्यसि ॥ ५॥ 

कस्यचित्‌ । 
५४ प्रापितमतकावचनम्‌ । 


परस्थान वलयैः कृतं पियसखेस्खरजस गत 

धृत्या न क्षणमासितं व्यवसिते चितन गन्तु पुनः । 

यातु निश्चितचेतसि प्रियतमे सवं समभ प्रस्थिताः 

गन्तव्ये सति जीवितप्रियसुहत्सा्थैः केमु त्यज्यते ॥ १ ॥ 


सदुक्ककणाम्रतम्‌। १०५८ 


श्रायाता मशुयामिनी विजयते कान्तप्रयाणोत्सवः 
प्राणा यान्तु यियासवो यदि पुनजेन्मग्रहो ऽभ्यथये । 
व्याधाः कोकिलबन्धने विधुपारिष्वंसे च राहोगणाः 
कन्दरपं दरनेजपावककणाः प्राणेश्वरे मन्मथा: ॥ २॥ 
दन्द्राशिवस्य। 
याज्रामङ्गलसविधानरचनाव्यग्रे सखीनां गणे 
वाष्पाम्भःपिहितेत्तणे गुरुजने तद्धत्सुहटन्परडले । 
प्राणशस्य मदीत्तणार्पितद शः छच्द्ुादतिक्रामतः 
किं बीडहतया मया मुजलतापाशो न करटेर्पितः ॥ ३ ॥ 
कस्यचित्‌ । 

किं चूते विजञम्भित स्तवाकितं करं तेने कङ्काननिभिः च 
सिन्दूरेरिव मुद्रितास्तत इतो जाता न ककं किशुकाः। 
विस्सुत्यापि न कोकिलः किमु रुतं कि वाक्िरत्यानिलै- 
यातं तत्र न निवैतेकषटदयो यत्रास्ति मे वल्लभः ॥ ४॥ कस्यचित्‌ 

मया बद्धा वेणी निवसितमशुङ्ख च वसनं 

श्रुताः शोचन्तीनां परिजनसखीनां किल गिरः । 

निच्र्तास्ते दशा गतमु गता येस्य सुटद- 

स्तथाप्येते प्राणा दयितमनु याता न पणाः ॥ ५॥ कस्याचित्‌ । 

५५ सखी प्रति प्रोषितमकेकावचनम्‌ । 

श्रवध्िदिवसः सोयं प्राप्तस्तनो्वंरटस्य वा 
रविरयमुपैत्यस्तं सख्यो ममेव मनोरथः । 
तदलमफलेराशाबन्धेः प्रसीद नमोस्तुते 
हृदय सहसरा पाक्तोत्पीडां विडम्बय दाडिमीम्‌ ॥ १ ।श्रभिमन्योः । 

गजञत्येकः परश्रतयुवा पञ्चमध्वानगभ 

वाति स्वैरं मलयपवनो दुरतो जीवितेशः। 

पद्यालिङ्ग पियसखि पुनः कवयोरदैशने स्या- 

प्रत्यासन्न मरणमसवः कण्ठदेशे लुखन्ति ॥ २ ॥ कस्यचित्‌ । 

छवधिदिवसः सोयं नात्रागतः किमियत्तणं 

वितर नयने पश्रेतन्मे पुरः सखि साहसम्‌ । 

दयमियमहं रूढज्वालाक्ररालित रोद्सीं 

मलयजरसाभ्यक्केरङगेः पताम्यभि कौमुदीम्‌ ॥ ३ ॥गोखोकस्य । 
ष्ट केतकधूखिधूुसरंमिद व्योम क्रमाद्वीक्िताः 
षि शिलीन्धकन्दलश्रतः सोढाः कदम्बानिलाः । 

र 


१०६ सदुक्किकणोग्धतम्‌ । 


सख्यः सघ्रणुताश्रु मुञ्चत भयं मु भु कुला 
पतानप्यध्ुनापि वज्रघरेता नूनं घनान्‌ ॥ ४ ॥ स्द्रटस्य। 
प्रसर शिशिरामोदं कन्दं समीर समीरय 
प्रकटय शशिन्नाशाः काम प्रपञ्चय दुःस्थताम्‌। 
रवधिदिवसः पूणः सख्यो विमुश्चत तत्कथां 
हृदयम धुना किचित्क तै ममान्यदिदेच्छुति ॥ ४ ॥ तध्येव । 

५६ प्रोषितभतृकाप्रियसेवादः। 
द्ारस्तम्भनिषरणया दयितया वक्रीङ्‌तग्रीवया 
नासाग्रागतवारिबिन्दुविसरेः ससिच्यमानाङ्गया । 
मन्युस्तम्भितकर्टगद्द गिरा प्रोश्चारिताघा्तरं 
सदिं तव कान्तया पथिक तद्धक्तु न यत्पायते ॥ १॥ 

पि) तुतातितस्य । 
नावस्था वपुषो ममेयमवधेरुक्कस्य नातिक्रमो 
नोपालम्मपदानि वाप्यकरूण तत्राभिधयानि ते । 
प्रष्टव्यः शिवमाल्ि केवलमसौ काश्चद्धवद्रोचरे 
नायात मलयानिलेमुङलितं कच्चिन्न व्वूतिरिति ॥ २॥ वाककूटस्य ¦ 
कुःटज-करवो घ्राता वाताः श्रुतं घनगर्जिते 
निशि निशि मुहुः स्वल्पे वस्पे तः शयनघ्रमः । 
श्रवधिगणनारेखापृणौः रता गृहाभत्तयो । 
न तव सविध प्राणाः प्राकता न वा त्वमिहागतः ॥ ३॥ कस्याचत्‌। 
विक्षपिरेषा मम जीवबन्धो तत्रैव नेया दिवसाः कियन्तः । 
सं व्रत्ययोग्यस्थितिरेष वेशः करा हिमांशोरपि तापयन्ति ॥ ४॥ 


वियायाः। 
गन्तासि चेत्पथिक हे मम यत्र कान्त- 


स्तच्च वचो इर शुचौ जगतामसष्ः । 

तापः सगजगुरुवारिनिपातभीत- 

स्त्यक्त्वा भुवं विरदिणीदय विवेश ॥ ५॥ लंडदचन्द्रस्य । 

४७ प्राषितमतेकावस्था । 

मविरलपतद्राष्पोत्पीडरप्रसिक्रकपोलया 

वचनविषयः सदशो.-ऽन्यस्नय! विषितो न ते । 

मनासि किमपि प्यायन्त्या तु क्षण तव कान्तया 

पथिक निहिता र्णिः कष्ट नव करणारे ॥ १ ॥ धमेपालस्य । 
पदमाग्रस्ललिताश्ुधोतवलया निष्पदन्तारेत्तणा 
बिभ्रारा क्ररपल्लवेन सततं त्तामं कपास्थलम्‌ । 


सदक्ककणास्रतम्‌ । १०७ 


सदानीं लिखितेव कामपि -सताघस्श्वां खलीभिश्िरा- 
दासन्नावधिवाखरप्रकरटिसघत्याशयाश्वास्यते ॥.२॥ कश्य्चित्‌ । 
विचिद्न्नेवधिष्ासरे त्णमथ त्वद्वस्मेवातायनं 
वार्घारमुपेत्य निधणतया निश्चित्य (काचित्ततः। 
संप्रत्येव निवेय केलिकुरयः साख सखाभ्यः शिशो 
माधव्या: सहकारकेण करुणः पाणिग्रहः कटिपतः ॥ २ ॥ 
कस्यधित्‌ । 
निपतति शयने तव स्मरन्ती पथिक वधूरयधूतजी विसाशा। 
जलधरसमयस्य केतुभूतां वकुललतामवलोक्य 'पुभ्पिताच्राम्‌ ॥ ४॥ 
कस्यचित्‌ । 
अषदूरात्पतिपान्थमादहितदशः प्रत्याशयोन्मीलति 
ध्वान्ते स्वान्तमहग्ययेपि न परावृत्तं कुरङीदटशः। 
तस्या निः सहवाहुवाज्ञ विगलद्धाभ्म्रज्लवव्‌भेगुर- 
ग्रीवं दीधमजीवबध्ियसखीवगेण नीतं वयुः ॥ ५ ॥ कस्यचित्‌ । 
५८ वत्मोवललोकिनी । 
पाणडक्षामक्रपोलपालिलयुटितां चस्तैणशवेक्षणा 
हस्तेन च्छथकङ्गणेन कवरीमुल्ञासयन्ती मुहुः । 
द्ारोपान्तविलम्बिमी प्रियपथं तन्वाङ्ग यद्वीच्तस 
तन्मन्ये विकटैरिषाश्सि पुरः पन्थानमिस्दीषंरेः ॥ १॥ 
वः „ (स्पात्‌ । 
पयस्तो दिवखस्तरीषभयमटत्यस्ताघलस्याशमान्‌- 
संप्रत्यकुरितान्धकारपरलेलम्बालका योरपि । 
पलान्तर्घेश वेश्मनः शशिमुखि द्वारस्थलीतोरण 
स्तम्मालभ्बितबाहुक्रज्न सुदती एकि त्व पथः पश्यसि ॥ २॥ 
श्रमेयोगेभ्वरस्य । 
उल्तिप्ययलकमािकां वलुलितामापारडगरडस्थला- 
दिश्लिष्यद्लयप्रपातभयतः भाल्लास्य किंचित्करौ । 
दधार रुतम्भनिषराणगाजलतिका केनापि पुरयात्मना 
मार्गालोकनदत्तदण्िरबला -तत्कालमा्ञिग्यते ॥ २ ॥ स्द्रट्य। 
्माजन्म व्यवसायिना क्रतुशतेराराध्य पुष्पायुघ 
केनाकारि पुरातमू्रितयुत्यागः भ्रयागद्रुमे । 
यस्यार्थे सचि शोलनेत्रनलिननालायमानस्लल- 
द्वाष्याम्भःपतनान्तरालवत्लितग्रीव पथः पश्यसि ॥ ४॥ 
धोयीकश्थय । 


१०८ संगुक्किकणगतम्‌ । 


द्रारृष्िप्रसरात्ियस्य पदवीमुद्धीद्य निर्विप्नया 

विश्रान्तेषु पथिष्वहःपरिणती ध्वान्ते समुत्सषति । 

यान्त्येव स्वनिवेशनं पतिपथ पान्थखियास्मिन््षशे 

माभूदागत इत्यमन्दवाकललितग्रवं मुहुबीं्तितम्‌ ॥ ५ ॥ सिद्धोकश्य । 


५६ काकः। 


गतास्तं तिग्मांशुवैज सहचरीनी डमधुना 
सुख भ्रातः सुप्याः स्वजनसदश वायस कतम्‌ । 
मयि खदाद्वाष्पस्थगितखाचेषटषठो सकरुणं 
खदत्यां यो यातस्त्वयि स विलपत्येष्यति कथम्‌ ॥ १॥ कस्यचित्‌ 
दत्तं पिरड नयनसलिलत्तालनाधोतगरड 
द्वारोपान्ते गतदयितया सगमन्वेषणाय । 
वक्रग्रीवश्चलनतशिराः पाश्वसचारिनेश्रः 
पाशाशङी गलितवलयाक्रान्तमदनाति काकः ॥ २॥ कस्यचित्‌ । 
वारवारमलीक पव हि भवान्कि उरा धउद्- 
भित्युदम्य सखुमन्दबाहुलतिकासुत्थापयन्त्या रुषा । 
सक्रन्तेवेलयैरलर्‌तगलो युष्मद्धियोगोचेतां 
तन्वेग्याः प्रकटीकरति तञुतामङ्क चरमन्वायसः॥ ३॥ कस्यचित्‌ । 
यत्पुष्णासे पिकानकारणरिपूनध्वन्यवामश्चवां 
यश्चाच्िदय वलि विलुम्पसि करात्सवं सदिष्ये तव । 
दहो मद्धचनादेतस्त्वयि गते शाख।न्तरं वायस 
ल्ेपेणादय समागमिष्यति स चेत्कान्ताश्चरं प्रोषितः ॥ ४ ॥ 
धोयीकस्य । 
उल्लासो विरुतेन मङ्गलबलिग्रासेन विश्वासनं 
संचारेण कृतो विलोचनयुगे वाष्पोद्धमावमग्रहः । 
यातोस्तं रबिरेष सप्रति पुरः स्वस्त्यस्तु त गम्यता- 
मेते त्वामलुयान्तु सप्रति मम प्राणाः भियन्वेषिखः ॥ ५॥ 
जलचन्द्रस्य । 
६० प्रोषितसमदः। 

श्रायाते दयिते मर्स्थलमुवामुत्परेकषय दुर्छध्यतां 

गेदिन्या परितोषवाष्पतरलामासञ्ज्य इष्ट मुखे । 

दर्वा पीलुशमीकरीरकवलान्स्वेनाञ्चलनादरा- 

वाद्षं करभस्य केक्षरसराभारग्रलन्नं रजः ॥ १॥ केशरस्य । 


सदु क्किकणःम्वम्‌ । १०६ 


केयूरीकृतकङ्गणावल्लिरसो कणाचतंसीरूत- 
व्यालोलालकपद्धतिः पथि पुरोबद्धाञज्जलिः पृच्छति । 
याघलत्किचि दुदन्तमात्मकमितुस्तावत्स पवेत्यथ 
वीडावक्रितकर्टनालमबला कैः कैने भिन्ना रसेः ॥ २॥ 
राजशखरस्य । 
निदे मद्रमवस्थितासि कुशल सवेदने किं तव 
स्षेम ते सखि नित्रैते नतु सरम कान्तेन यूयं गताः । 
किं चान्यस्परियसगमेन चलितो गच्हुन्विपद्वत्सलो 
मूधा विस्मतिवेदनापरिजनो दृषशटोस्मदीयानवा॥३॥ 
श्ररविम्दस्य। 
भ्राग्यामिनि प्रियतियोगविपव्लिकराले 
त्वय्येव वास्षरशतानि लय गतानि । 
दैवात्कर्थं कथमपि प्रियसगमेदय 
चरडालि कि त्वमसि वाक्षर एव लीना ॥ ४ ॥ कस्यचित्‌। 
भरत्युद्धम्य तनूरुोद्रति वशात्खदस्खलश्चष्टया 
दच्वा स्वेदटवैः स्वद स्तगलितेः घत्तालनां पादयोः । 
किञ्चिर्स्मेरमुखभ्रकीरदशन स्वच्छांशुपुष्पोज्जञ्वले- 
रानन्दाश्रुमिरर्चितो दयितया पान्थशिरादागतः ॥ ८॥ कस्यचित्‌। 
६१ श्रमिसारारम्मः। 
पतिदुवश्चोय विधुरमलिनो षघल्म विषम 
जनरिदद्रान्वेषी भरणयिवचनं दुष्परिहरम्‌ । 
अतः काचिक्तन्वी रतिचिहितसकतगतय 
गृदाद्वारं वारं निरसरदथ प्राविशदथ ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 
मन्दं निधेहि चरणो परिधि नीलं 
वासः पिधेहि बवलयावलिमशखलन । 
मा जदप साइसिनि शारदचन्द्र कान्व- 
दम्तांशवस्तव तासि सर्मापयन्ति ॥ २॥ नलस्य । 
उत्पत सखि वर्तिपूरितसमुख मूकाकतं चष 
काओीदाम निचृ्तध्रधेररव लित दुकलान्तरे । 
खता पञ्जरसारिकाः परिजनोप्याचघूशितो निद्रया 
शम्यो राजपथस्तमांसि निविडान्येद्येहि निगेस्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
योगेश्वरस्य । 
खण्नी निर्धेलदया स च सहच्ररोत्यन्तचपलः 
छतो मुग्धे दुग्धे किमिति चूषदशः प्रहरिकंः। 


११० सदुङ्गिकणोम॒तम्‌ । 


सुवण स्व चकतुः फलति न वि्तस्बस्व कुलटा- 

कुलोत्पातः शातक्रतवमसल च्वुम्बति शशी ॥४ ॥ मित्रष्य । 
मुश्त्याभरणानि दीघ्रमुखरारयुत्तसमिन्ीवरे 

कुवोणा दधती सुहखगमदत्तोदायुलित्त वपुः । 
-काषिन्दीजलवषेणिनीलमसणं चीनांशुकं विश्चती । 

मुग्धे त्वं प्रक्यीकरोष्यधिनयारम्भ चथा निहवः ॥ ५॥ 


लदमरसनस्य । 
६२ अभिसारिका । 
निषिडय.कुचयोर्भिचोलबन्य । 
रचय लधूनिकियन्ति चित्पदानि । 
निजपतिचिरभोगपातक्ाना- 


मुपशमताथमय स ने नकुञ्जः ॥ १ ॥ चूडामणः । 
शभिसरणरसः रशाङ्यष्टरयमपर न वी्तितः श्रुतो वा 
श्रहिमपि यदिय निरास नांधेर्निविः प ॥ २॥ 
ज 
उरसि निहितस्तारो हारः कृता जघने घने ४ 
कलकख्ववी काची पाद(.रणन्मणि-नुपुरा । 
प्रयमाभेसरस्येवः मुर त्वमाटत्तडिकिडिमा 
किमिदमपरं जासा्कम्पं दिशो मुहुरीक्षस ॥ ३ ॥ श्रमरोः। 
किं म्वाच्रुखोषि कवरीं सलिफ्ियु काश्चीं 
वध्ाक्ति वमयसि (कर. कुचयोनिचोलम्‌ । 
से(त्करठकान्तसुभसाध्युषितोपकण्टा 
प्राप्ता पुरः खुरतसमररङ्गभूमिः ॥ ४ ॥ धमयोमे््वस्स्य । 
यसखप्रोतदुरन्तनुचुरमुखाः सयम्य नीवीमणी- 
ज॒द्ादाश्कपल्लवेन निशत दस्तभिसार क्रमाः । 
(पताः कुन्तलपज्ञिकापरिमलस्यालालन्रश्लवली- 
मङ्करिर्विकलीकतः -पथि बत व्य कुरङ्गीरशः ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 


६३ दिबामिप्तारिका। 


श्मवलेतकय नर्तितशिखणिडमणडले 
नवनीरदोनिचुलित नभस्तलम्‌ । 
दिवसपि वञ्छुलनिकुञजभित्छरी 
विशात . शम अज्ञभरवत्तंसित रखात्‌ ॥ १ ५ .सुमरद्य । 


सदुक्तिकणाभ्रतम्‌। १११ 


सान्दरेषु चम्पक्रयनेषु दरिनिद्रवुष्प- 
पोक्केपरकाशितपरागपिशङ्गेतेषु । 
मध्यदिनेपि रमणी रमणाभिसार- 
बुद्धं बभार कनकाभरणं भजन्ती ॥ २ ॥ तथेव । 
दिवापि जलदोदया दुपचितान्धकारच्छटा- 
जटाल्िततदीनमिमां विशति विस्मरन्ती भयम्‌ । 
तमालतरुमणिडतावरनिरस्तभायुद्यति 
ध्र ताभिस्रणव्रता शबरसखन्दरी कन्दरीम्‌ ॥ ३ ॥ कालिदासस्य । 
मध्याह्द्िगुणकदीधितिदलत्लभोगवीधीपथ- 
पस्थानव्यथितारुणगुलिदल राधापदं माधवः 
मौलै। खक्शबले मुहुः समुदितस्वेदे मुहुर्वत्तसि 
न्यस्य प्राणयति प्रकम्पविधुरेः श्वासोर्मिवातेभुहुः ॥ ७ ॥ 
श्राचायेगोपीकस्य । 
दिवसेपि धूममदिषीवाद्योत्सवदुर्दिनेषु मिलितायाः । 
नाङतपुरायः पश्यति रहसि मुदा वदनमेखादयाः ॥ ५ ॥ 
उमापतिधरस्य । 


६४ तिभिरामिषारिका। 


खयोतोत्करदन्तुरान्धतमसोत्सङ्गन मा गाः सखि 
स्वैरं नुपुरजागरूकचरणो दुःशिच्िते रोपय । 
न्यञ्चञ्चोलचलाचल्ञेन तरले हारसखरज निष्पिधाः 
प्राप्तः पुत्रि स पष नीलनिचुलक्रडालन।मणडपः ॥ १ ॥ 
पायीकस्य । 
(त लो भ क नी रीय) 
मोली श्यामस्रसोजदाम नयनदन्द्े ञ्जनं करयो- 
स्तापिच्द्छप्रसवः कपोलफलके कस्तूरिकापल्लवः । 
विषश्वालोकविलोपि निन्दितमपि प्रेयोभिसाराशया 
हष्याद्धिः स्मरदुर्विनीतवानेतास्तोमेस्तमो मन्यते ॥ २॥ 
उमापतिधरस्य । 
चासोवर्दिणकरटमेदुरमुरो निष्पिष्टकस्तूरिका- 
पत्रालीमयमिन्द्रनीलवलयं दोवेल्ञिरासेवते । 
नियौन्ती च लघुस्खलत्पदमिदं ध्वान्तं न यन्मन्यसे 
तद्यूना मदिरान्ति फेन सखुचिरादाराधि पुष्पायुधः॥३॥ 
| श्राघन्तिकजह्ोः। 


११२ सदुक्किकणोभृतम्‌ । 


प्रयासि यत्कुरडलचक्रधारया विपारयन्तीव घनं निशातमः । 
तवद्य कणायतरोलत्दरेत्पले फलेग्रहिः कस्य मनोरथद्रुमः ॥ ४ ॥ 


धोयाकस्य । 
इद निरि निविडनिरन्तरकुचकुम्भद्धितयदत्तह्टदयभया । 


रमरुर ¦ = „व भकः 


६५ ज्यारलामेसारिका। 

शशधरकरस्पधामुग्ध विधाय विभूषणं 

किमिति वलितग्रीवं मुग्धे मुधेव विलोक्यते । 

कृतमपि छत नेदं दति प्रतीहि न मामिय 

सदजमलिना देदच्छाया विमुञ्चति वैरिणी ॥ १॥ 

केशवकोलीयनाथोकस्य । 

मलयजपङ्कलिप्ततनवो नवहारलताविभूषिता 
सततरदन्तपन्ररकतवक्लरुचा सुचिरामलाश॒काः 
शशश्रति विततधान्नि धयलयति धरामावेभान्यतां गताः 
प्रियवसति बजन्ति सुखमेव मिथो निर स्तभियोभिसारिकाः ॥२॥ 


वारस्य । 
मोलो मौक्किकदाम केतकदलं करौ स्फुरत्कैरवं 


ताडङ्कः करिदन्तजः स्तनतरी कपूररेरपुत्करा । 

करट। निस्तलतारहारवलयी शश्र तनयो ऽशुक 

ज्यात्ल्लायामाभेसारसपदमिमां पश्चषुरप्यञ्चति ॥ २३॥ कस्यचित्‌ । 
नवधोतधवलवसनाश्चन्द्रिकया सान्द्रया तिसयोगमिताः। 
रमरणभवनान्यशङ्क सपेन्व्यभिसारिकाः सपदि ॥ ७ ॥ कस्यचित्‌ । 

इतः प्रालयांशुः प्रलयमकरोत्केरवकुल 

कमच्छेदोत्सेकेः किरणनिकरेरेष तमसाम्‌ । 

दतोप्याज्ञावक्षां सखि न सहते दुःसहतर 

प्रतापः पञषुस्तदह शरण सादसरसः ॥ ५॥ सखुभटस्य । 


६६ दु्दिनाभिप्तारिका। 
पङ्क नुपुरशिञ्जितस्य गरिमा मग्नः कणन्मेखला- 
जल्पाकी जघनस्थली जलमुचां नादर्निषिद्धाधेकम्‌ । 
दोर्वह्लीवलयांशवश्च शमित: सोदामिनीविश्चमे 
वघोरात्रिविभूतिभेस्वव सखि क्षीणोन्तरायः त्षणात्‌ ॥ १॥ 


न सयुभरस्य। 
श्रसूचीसचारे तमासि नमसि जिग्धजलद- 


ध्यनिप्राक्षमन्ये पतति पृषतानां च निचये । 


॥, 


सदुक्किकरणास्रतम्‌। ११६३ 


दद्‌ सौदामन्याः कनकरमणीर्यं विखसितं 
करालम्बं दूरादधिनयवतीनां वितयुते ॥ २॥ तस्येव । 
धावति चतो न वनुधौरा-धोतोधये हदि न रागः। *.: ` ^ 
दृह रमणमभिसखरन्त्याः स्खलति गतिनै त्ववष्म्भः ॥ ३ ॥ भैरो! 1 
प्रा॒शमभिसखरन्ती मुग्धा पथि प्कले स्खलन्तीव 1 
श्रवलम्बनाय वारां धारासु करं प्रसारयति ॥ ४ ॥ धरणीधरस्य । ` 
मत्पणावपसन्यमर्पय करं सव्य काञ्च्यां कुस । 
प्रोत्कुञ्च्याग्रममू निधेहि चरणावुत्पङ्किल वर्मनि । 
मा पुत्रि घस पश्य वत्म कति चिदद्धिस्फायै चच्ुःहणा- 
न्यावल्लडि तडिल्लता तत इतः पिएडावलेषं तमः ॥ ५॥ 
नि चन्द्रस्योतिषः। 
&७ स्वारण प्रलापः। 
देवो रविवां प्रणिपत्य याच्यः कालक्रमान्मर्डलमागतस्य । 
परःसहस्राः शरदो विधयास्त्वयातिथयी स्रगला्हुनस्य ॥ १॥ 
कस्यषित्‌। 
शीतमधघुरमपि गलितं वमति विधु व्याधिना येन । 
शमयति यस्तं राहोः सखि भिषजस्तस्य दासी स्याम्‌ ॥२॥ 
धमेपालस्य । 
्मस्मिन्करीन्द्रकरनिगाललिताराविन्द- 
कन्दालुकारिशि चिर रुचिचक्रवाले । 
कस्मै फलाय कुलटाकृलकोरिद्टोमं 
हंहो मृगाङ्क कुरुष करुणामपास्य ॥ ३ ॥ सुभटस्य । 
निष्पीयांशु पयः पयोरुदरिपोश्चङ्कश्च कोरा इमे 
यन्नाद्यापि कलङ्कपड्किलकलाकङालशेषं वपुः । 
सेषा क्रि कविकरटपना सखि किमु स्वेराङ्गनादुष्छृतै- 
रभ्य: कान्तिक पालपानपरिमव्युत्पसिख्दासिता ॥ ४ ॥ तस्यैव । 
यम्पृत्युंजयमौरिरलमस्तपस्यन्विसाम्दरच्छवि- 
ज्योयान्मन्त्रविदां महाणेवमसिश्चेसीखकल्याग्रसीः । 
-प्रेयानोष्धिमराड़लस्य वहति स्तीणं वयुयेः क्षणा- 
तरेते विलसन्ति पुति कुलटासृत्कमणां मूतैयः॥ ५॥ अलवन्द्रस्य । 
६८ क्ञीकूपप्‌ । 
यतेलोक्यमनोरथस्य परम पाश्रं मनोजल्मना 
५ हरनिर्जितेने जगतीं जतु चिरादर्जितम्‌। 
4 ॥ 


1 { >) ॥ , 


११४ संदुक्ठिकणामनम्‌। 


कि 


यन्मे धरोच्ररसायने कथमहो भर्त तदेतन्मया 
रूप लाचनपायमानविगलज्ञावर्यपूर वपुः ॥ १॥ कालिदासस्य । 
दीधा्त शरदिन्दुकान्ति वदने बाह नतावंसयो 
सस्षित्त निविडोन्नतस्तनमुरः पाश्वे प्रमृ्ठ इव । 
मध्यः पाणिमिता नितम्बि जघनं पादाबुदग्रंगुली 
छन्दा नतयितुयथव मनसः सृष्ट तथास्या वपुः ॥ २॥ तस्येव । 
विम्बोष्ठाय नमस्करोति चकिता वन्धूकपुष्पदुति 
कापरयं तयुते न कि स्मरधनुदीन भ्रनोरग्रतः। 


श्राक्षा मूधभिरुदढधहन्ति कमलान्यच्णोभ्रगाच्याः स्फुटं 

कचान्यद्दनस्य धावति पुरो बद्धाञ्जलिश्चन्द्रमाः ॥ ३॥ 
पुरुषोत्तमदेवस्य । 

लात्रर्यद्र विर्ष्ययो न गणितः केशो महान्स्वीकृतः 

स्वच्छन्द बसतो जनस्य हदये चिन्ताज्वरा निर्मितः । 

पषापि स्वगुणाचुरूपरमणाभावाद्वराकी टता 

कोथश्चतसि वधसरा विनिदहितस्तन्व्यास्तयु तन्वता ॥ ४॥ 


| धमकीतेः। 
लावरायद्रवकट्पमेव कनकं वक्त्रस्य नीराजना- 


पिरडश्चीः शशभ्रदुगेव नयनदढन्द्स्य नीलोत्पलम्‌ । 

वल्ली किमुदाष्टरामि यदवच्डदो धनुमोन्मथं 

तत्पीयूषमुजामरोचकचमत्कारि स्मित सुश्चवः॥ ५॥ 
करज्जमदहादेवस्य । 

8& भरू 
श्रसगतेनोन्नतिमागतेन चलेन वक्त्रण मलीमसेन । 
सा दुजनेनेव समस्तमेततपरवाधते श्चयुगलेन लोकम्‌ ॥ १॥ 
यक्ञघोषस्य । 
श्कोखुमी मन्मथचापयध्िरनशुका विभ्रमवैजयन्ती । 
ललाररङ्गाङ्गणनतेकीयमनञना आ्रनुयाति दष्िम्‌ ॥ 


_ . राजशेखर स्य । 
विरमतु रतिजने लोलरोलम्बकीर- 


बणतिवरसहस्रद्युरणमेतद्ध स्ते । 
यदिद कखुमकेतो श्नलता कापि यूना 
मुपरि जयपताका सुश्रवो विश्वजेश्री ॥ ३॥ 
वासुद्रेवज्योतिषः । 


सदुङ्किकणांसतम्‌। ११५ 


इन्दा; कान्ति जङतरकरान्मस्नगद्रतिषा 

च्रस्ताश्नतर हरसि हरिणासच्च किं नाम चिश्रम्‌। 

पतन्चित्न पुनरिह जगज्ञन्रकन्दरपचाप- 

श्रीसवस्व यदपहरसि प्रेयसि ्रविलासेः ॥ ४ ॥ नान्यदेषस्य । 
ध्रलखायुगल भाति तस्याश्चटुलचश्चुषः । 

पव्रहयीव हरिता नासवशस्य निगना ॥ ५॥ विरहस्य । 


७० नयनम्‌ | 


नलिन मलिनं विचुरघती परषतीमस्पृशती तदीच्षरे । 
अपि खञ्जनमञ्जनाश्िते विदधते रुचिगवेदुर्विधम्‌ ॥ १॥ 
आदषस्य । 
निजनयनप्रतिविम्बैरम्वुनि बहुशः प्रतारिता कापि। 
नीलोत्पलपि विभ्रशति करमपेयितं कुसुमलावी ॥ २॥ 
धररीधरस्य । 
नीराजयामि नयन तव यन्मृषोद्य- 
मिन्दीवरेः मममवद्धमुखाः करं ते। 
द्यापि शाम्यतिनते वत पाचशेन्दु- 
विम्बोपमा सखि मुखाम्बुजकिंवदन्ती ॥ ३॥ पीताम्बरस्य । 
्र्तिभ्यां कृष्णशाराभ्यामस्याः कौन बाधितो । 
शङ्क कनकताडङ़पाशध्रासवशादिव ॥ ४ ॥ वङ्गालष्य । 
मृगीसम्बन्धिनी दृष्िरसो यद्वि न सुध्रवः। 


धावति श्रवणोत्तसलीखादुर्वाकुरे कुतः ॥ ॐ ॥ विद्डणुश्य । 
७१ कशः। 

त्यक्कादरो धनुषि सोमनसे वरोरु 

नीराजितः सुतनु नेष निजः पृषत्कैः । 

वध्क्नभृक्यनकालसगानिदानीं 

त्वत्करेपाशयुगवाशुरिको मनोभूः ॥ १ ॥ गोपीकस्य । 
अहह किमधुन। मुधैव बध्नाप्यनुचितकारिसि कशदन्तपन्रम्‌ । 
ननु तव चडुलश्च करेपालिभुबनविलोचनकालसारपाशः ॥ २ ॥ 

ठ तस्येव । 
किपत्रमङ्गख्चिजालमिदं कपाले 
स्वत्कणशेयोः सुदति सारित पत्र पशिः। 


१९१६ सदुक्तिकणौम्तम्‌ । 


कञ्चिच्ववत्यपि किमुत्पतितोनितम्बा- 
स्त्वन्‌मध्यदेशदवमीत्तरसकालसारः ॥ २ ॥ तस्यव । 
स्मरशराथनिकाश करपाशं कृशाङ्गी 
र्यविगलिताडापत्नरताडङ्मेकम्‌। 
वहति ह यचो? कुकमन्यासगोरं 
वलयितमिव नाल लचनन्दीवरस्य ॥ ४ ॥ कस्यचित्‌ । 
सभाग पष ताडङ्कः कणस्तस्य विराजते) 
नेअनीलोत्पलस्येव नारकं दविगुणीङतम्‌ ॥ ५॥ 
विक्रमादित्यकालिदासयोः। 
७२ अधरः 
श्रयमन्लुरुणकान्तश्रीरधरो हरिणीदशः । 
प्रवालपद्यरागादेरुपरि प्रतिगजति ॥ १ ॥ धमोशोकदत्तस्य । 
शअभिनवजपापुष्पस्पधीं तवाधरपल्लवो 
दस्ितकुखुमान्मेषच्छुायाद्रच्छुरितान्तरः । 
नयनमधुपश्रणीं यून(मनारतमादरः 
स्तरखुणि तचुते ताख्रयध्रीविलासवतसताम्‌ ॥ २ ॥ जलचन्द्रस्य । 
श्रय ते विद्रमच्छयो मरसुदेश इवाधरः । 


करोति कस्य नो मुग्धे पिपासाकलित मनः ॥ ३ ॥ कस्यचित्‌ । 
विभाति विम्बाघरवल्ञिरस्या 
स्मरस्य बन्धूकधनुलेतेव । 
विनापि बाणेन गुणन येयं 
यूनां मनांसि प्रसभ भिनत्ति ॥ ४ ॥ जयदेवस्य । 
स्याद्रन्धर्जावनिवदहेयेदि पञ्चवाण- 
चापश्चलत्कुखुमकेशरचामराङः । 
स्यादेव तेन तुलना तरूशि त्वदीय- 
विम्बाधरस्य मधुरस्मितभावितस्य ॥ ५॥ शङ्करदेवस्य। 
७२ वदनम्‌ 
यदपि विबुधैः सिन्धोरन्तः कथचिदुपाजेर्तं 
तदपि सकलं चारुखीणां मुखेषु विलोक्यते । 
सुरमनसः श्वासामोदे शशी च कपोलयो 
रम्रतमधरं तियेग्भूते विषं च षिलोचने ॥ ९ ॥ लदमीधरस्य । 
जनानन्दश्चन्द्री भवतु न कथ नाम सुरती 
प्रयातोवस्थाभिस्तिसुभिरपि यः कोटिमियतीम्‌ । 


सदुक्ककरोमतम्‌। ११७ 


श्चवोलीलां बालः श्चियमलिकपड्स्य तरणो 

मुखन्दोः सवेस्वं हरति दरि णाद्याः परिखतः ॥ २ ॥ मुरारेः । 
तपस्यतीव शीतांशुस्त्वन्मुखेम्दुजिगीषया । 
कृशः शम्भुजराजूटतरिनीतरमाधितः ॥ ३ + कस्यचित्‌ । 
प्रत्यासन्नविदुरवर्तिविषयमुष्मिन्दिचन्द्रश्चमे 
मुख्या चन्द्रमत्तिमुख तव निरलम्येव तु व्योमनि । 
भक्त्वासो हरिणः सदा जनभयात्तत्रैव लीनः प्रिये 
नैवं चेत्कथमेव यस्य जठरे तस्थैव लोल दशौ ॥ ४॥ 


शब्दाणवस्य । 
कोषः स्फीततरः स्थितानि परितः पध्राशि दुं जल 


मेन्न मरडलमुज्ज्वल चिरमधो नीतास्तथा करटकाः । 
इत्यारषटशिलीमुखन रचनां कृत्वा तदत्यदूभुत 
पद्येन जिगीषुणापि न जितं मुग्धे तवेदं सुखम्‌ ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 
७४ वचनम्‌ । 
कलक्ताणे वीणे चिरम रणितात्कोकिल सख 
सखदो माभूस्तव द्रुदिणविदहितस्ते परिभवः। 
सुप्र मुख स्प्थामधरमधुसंसगसरसाः 
स्फुटन्त्येता वाचः किमपि कमनीया सृगदशः ॥ १ ॥ सूयधरस्य। 
नेवोदश्चय पञ्चम पिक सुतमा शार्रिके सारय 
त्वं धीरा भव कीर वल्लक वरात्तन्जीमतन्त्री कुर। 
उन्मीलदुयुवभावसभ्तरसप्रत्युन्मिषद्धकरिम- 
प्रकरान्तास्मतकोमुदीसदहभुवो वाचः श्रुताः सुश्रवः ॥ २॥ 
सिन्दुभस्य । 
तियेक्तयेव परपुष्टवधूरपाच्र 
वीणाप्यमानुषगुणा गणना कृ तोध्याः । 
वाचां न किञ्िदनुकारि मृगायताच्या 
माचुयसीमनि खुधां पुनरालिखामि ॥ २॥ 
कालिदासनन्दिनिः । 
तन्व्या मनोक्लस्वरनेपुरेन दिनिर्जितो रोषविलोहिताक्तः। 
प्रसक्ताचत्ताहितमन्यपुष्टः शाकेन काष्ण्यं वहतीति मन्ये ॥ ४७ ॥ 
कुमारदासस्य । 
शिरीषपुष्पादपिकोमलाया वेधा विघायाङ्गमशेषमस्याः । 
प्राप्तप्रकषः खुकमारसगं समापयद्वाचि मृदुत्वतच्वम्‌ ॥ ५॥ 
काविपरिडतेश्चीहषस्य । 


११८ सदु्किकणामृतम्‌ । 


७५ बाहुः । 
-इमां विधातुं मुजवल्लिमुज्ज्वलां 
गृदीतस्तारं विधिना नतश्चवः। 
कटोरभरवप्रियमेव केवलं 
श्रणालमन्तस्तरलं कुतो ऽन्यथा ॥ १ ॥ दुनोकस्य । 
किं स्यात्कलं स्फुटमधुकमयेन दास्ता 
का वार्थिता विकचचम्पकमालयामे। 
धिक्तां च काञ्चनसरोजमणालनालां 
लीलाभुषो भुजलता ललितास्तु सेव ॥ २ ॥ कविकुसुमस्य । 
दयिताबाहुपाशस्य कुतोयमपरो विधिः| 
जीवयत्यरपिंतः करडे मारयत्यपवार्जितः ॥ ३॥ 
| कर्मीरकश्यामलस्य 
सरले पवदोटैखे यदि चञ्चलचस्ुषः । 
पसुग्धाभ्यो मृणालीभ्यः कथमाजहतुः धियम्‌ ॥ ४ ॥ विह्कशस्य । 
बाह तस्याः कुचाभोगनिषिद्धान्योन्यदशेनो । 
मन्त्रिते कथमेताभ्यां सृणालीकीर्विलुरठनम्‌ ॥ ५ ॥ तस्यैव । 
७६ स्तनः। 
पतन्मन्दाधेपक्तिन्दुकफलश्यामोदरापारडर- 
प्रान्तं हन्त पुलिन्दसुन्द्रकररस्पशेत्तमं लदयते । 
तत्प्मीपतिपुत्नि कुञजर्कुल कुम्माभयाभ्यथेन। 
दीनं त्वामयुनाथति स्तनयुग पञांशुकेमपिधाः ॥ १ ॥ बज्ञणद्य । 
विलसतु फलजातं चारु हृदय तरूणां 
तरणि न पद्व तद्ास्यति भरीफलस्य । 
श्रसमनिजमदिश्ना येन ते तन्वि तुङ्ग 
स्तनकलशनजिगीषासादसेनार्जता श्रीः ॥ २॥ 
तालहङडयरङ्कख्य । 
अयं लालन्मुक्तावलिकिरणमालापरिकरः 
स्फुटस्यन्दालेदमीं क्षपयितुमलं -- ~ ‡ --- । 
विश(लः श्यामायाः स्थगितधनर्न, लाशकनषृतः 
स्तनाभोगः स्विधन्मख्णघु खृणलेपसभगः ॥ ३॥ 
ध मनोविनोदङ्तः । ` 
सजन्मानो तुदयावपि जनितुराजन्म च सद 
प्रङृद्धौ नाल्ना च स्तन इति समानावुदयिनौ । 


सदुक्िकणासतम्‌ । १११ 


मिथः सीमामात्रे यदिदमनयोमरडलभरतोः 

रपि स्पध नूनं वदि हि नमस्या कटिनना ॥ ७ ॥ राअशस्लरस्य । 

उद्भूतं किमिदं मनोभवनरपक्रीडारविन्दद्धयं 

तत्सूतिः कथमेकतस्तन वसद्रोमावखीनालतः । 

चक्रदन्दमपि त्तम तदपि क्रं स्थातु मुखेन्दोः पुरो 

लवरयाम्बुधिमभ्नयोवनगजस्यवेमि कुम्भद्वयम्‌ ॥ ५॥ कस्यचित्‌। 
७७ रोमावली । 

रोमावली कनकचम्पकद्धाममोर्या 

. लच्मीं तनाति नवयोवनसथरनश्रीः । 

त्रलोक्यलव्धविजयस्य मनोभवस्य 

सोवरपटलिखितव जयपरशास्तिः ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ 
रोमावली सत्निवलीतरङ्गनाभीहदस्योापरि राजतस्याः । 
मुखन्दुभीतस्तनचक्रवाकवक्घच्युता रोवलमञ्जसीव ॥ २ ॥ 

ध सा चोयीकस्य । 
दग्धे मनोाभवतरो बालाक्‌चकूम्भसभरतेरमतेः । 
भिवलीकतालवाला ज।ता सोमावलीवल्ली ॥ ३ ॥ भासस्य । 
उद्‌चरत्तः स्तनभार पष तरले नेत्रे चले लत 
रागाभिष्छितमोष्टपल्लवमिदं कुर्वन्तु नाम व्यथाम्‌ । 
सोभाग्याक्तरमालिकेव लिखिता पुष्पायुधन स्वयं 
मध्यस्थापि करोति तापमधिकं रोमावली केन मे ॥ ४॥ 


_  _ कस्यचेत्‌। 
हरति रतिपतार्मतम्बचिम्बस्तनतटखचक्रमसक्रमस्य लदमीम्‌। 


जिचलिमवतरङ्गनिञ्चनाभीहदपदवीमधिरोमरानजिरस्याः ॥ ५ ॥ 
जयदेवस्य । 
७८ मध्यम्‌ | 
निहिता मरणिमेखला नितम्बे 
तरला हारलता कुचद्धये च । 
च्रनयाहमलसूतो न कस्मा- 
दिति तस्यास्तञुतामियाय मध्यः ॥ १॥ कुञ्जस्य । 
छद तनीयानतिकोमलश्च स्तनद्धय वोदुमल न तावत्‌ । 
इतीव तत्छवहनाथमस्या वलित्रयं पुष्यति मध्यभागः ॥ २॥ 


+ धोयीकस्य । 
लावरयपुखयसलिलधमहाघंती 


तस्या वलिच्रयतरङ्खशणि मध्यभागे । 


१२० सदुक्चिकशंस्धतम्‌ । 


निवाणमरुच्छति मनः सहजैकतान- 

मस्मिन्मुहुः किमचुभावयतीव शृष्ठिः ॥ ३॥ हरेः । 
तयुत्वरमणीयस्य मध्यस्य च मुजस्यच। 
प्रमवन्नितरां तस्या वलयः कान्तिवृद्धये ॥ ४ ॥ कस्यचित्‌ । 
कुचकलशमहिस्ना धाणिभारप्रथिस्ना 
विष्ितनिविडपीडास्तां इयीमु द्विषन्तः । 
चिरमुदरतरङ्ग्रणिमागण यासां 
शकटि मिव वहन्ते क्रोधतो मध्यभागाः ॥ ५॥ राजशखरस्य । 


७8 नाथिकाक्रोडनम्‌ । 


श्रमन्दमरिनृपुरपचुरचासुचारक्रमं 

भणज्भणितमेखलास्खलि ततारदारच्ठुदम्‌ । 

दद्‌ तरलकड्‌णावलिविशेषवाचालितं 

मनो हरति सुश्रवः किमपि कन्दुकक्रीडितम्‌ ॥ १॥ राजशखरस्य। 


मस्याः स्वेदाम्बुचिग्दुच्युत तिककतया व्यक्तवक्वेम्बुकान्ते 
पयोयात्कन्दुकस्य प्रहण॒नगणनाकेलिवाचालितायाः। 
उत्पातोत्तालतालक्रमनमितदशस्ताडनोत्तालताली- 
लीलाख्यामौनिताः स्मः प्रतिपदममुना कन्दुकक्रीडितेन ॥ २ ॥ 


तस्येव । 
~ -- ~ ~ ~ -- ~ कारेडे- 
घंशीशुशेन च वलाद्वलयीरूतेन । 
स्वेश्छादितश्चमरयश्चम्मरडलीभि 
रब्धं रस रचयतीव चिरं नत ५.६ ३॥ तस्यैव 
शिखा- 1६ खयास्तर ८ न्८ष्ट 8 
मितो गलति गुम्फनात्तरल -- ~ -- -- ~ -- । 
~ -- ~ ~ ~ -- ~ -- रितदारसुक्काफले 
रितः भरवणपाशतः कमलपत्रमास्ते च्युतम्‌ ॥ ४ ॥ तस्थैव । 
ख्युतकणेशिरायदावतसेनिंविडस्वेदजलाद्रैगरडटेखेः । 
छअसङृन्मणिकुट्टिमोदरे सा दिवसं कन्दुककेलिभिर्निनाय ॥ ४ ॥ 
मुअस्य । 
८० अमुदूलना यकः 
सदा चाटूभ्जदपन्सततमुपहारापितमना 
भख परश्यन्नित्यं खततमविभिल्राञ्जलिपुरः। 


सदाकृकणासरतम्‌। १२१ 


श्रनिच्डुन्निच्डन्वा त्षणमपि न पाश्वं यजति यः 
स कि कामी सीणामयमशरणो श्रत्यपुरुषः ॥ १॥ 
श्रीमनल्लच्मणसनस्य । 
सा बाला वयमप्रगल्भमनसः सा स्री वये कातराः 
सा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुगे धत्ते सखदा वयम्‌ । 
साक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा गन्तु न शक्ता षय 
वोषेरन्यजनाध्चेतेरपटवो जाताः स्म इत्यदूमुतम्‌ ॥ २ ॥ 
अमरः । 
सालक्षकेन नवपल्लवकोमलेन पादेन नुपुरवता मदनालसन । 
यस्ताड्यते दयितया प्रणयापराधात्सोङ्गीकृतो भगवता मकरभ्वजेन ॥२॥ 
„ तस्येव । 
सामन्तमोल्िमरिरञजितपादपीट- 
मेकातपत्नमयनेने तथा प्रभुत्वम्‌ । 
स्याः सखे चरणयोरहमय कान्त- 
माक्ञाकरत्वमधिगम्य यथा ताथः ॥ ७ ॥ कस्यचित्‌ । 
हारो यन्न व्यवधिरचना त्व तु येनापराधो ? 
रोमेद्धदोप्यशिथिलवरालिङ्गनेष्वन्तरायः। 
यस्िन्वाञ्ङ्ा विरमति मिथो नाचघनारीश्वरत्वे 
तदाप्य विभजतु कथकारमन्या स॒गाक्ती ॥ ५॥ गोवधेनय्य । 


८१ दक्तिशनायकः । 
सेवास्य प्रशतिस्तदेव वचनं ता पव केलिक्रिया- 
भीतिः सेव तदेव नमेमधुरं पृ्बौजुरागोचितम्‌ । 
कान्तस्याप्रियकारिणीति भवती तं वक्ति दोषाविल 
कि ादित्थमहर्निशं ससि मनो दोलायते चिन्तया ॥ १॥ 
रुदरश्य । 
खाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारोद्राजसरसु- 
दयृतिरातिरियं जिता कमलया देवी प्रसाद्याद्य च । 
इत्यन्तःपुरसुन्द सीभिरसरुद्िल्लापितेन क्रमा 
देवेनाप्रतिपसिमूढमनसा दिधाः स्थितं नाडिकाः ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 
रम्यं दवेष्टि यथा पुरा प्रङूतिभिनै प्रत्य सेव्यते 
शय्याप्रान्तविव सनिगमयत्यिद पव क्षपाः । 
१६ 


१२२ स दुङ्खिकणामृतम्‌। 


दत्तिरयेन ददाति चाचमुचितामन्तम्पुरेभ्यो यक्षा 
गोष्ठ स्खलितस्तदा भवति च चीडाविरखक्तषश्चरम्‌ ॥ ३॥ 
कालिदासस्य । 

प्रणयि वचनं दीना दषः शिसेनिहितो्लि- 
श्रणएपतनं देव्याः सन्ति प्रसादनदेतवः। 
कुःसुमविश्िखस्वालातापस्फुरन्मदुमानसा 
वरतजुरसी यन प्राप्या स पव तु नास्ति मे ॥ ४॥ उमापतिधरस्य। 
वाचः पर भजन्त्यता देवि प्रणयचातुरीम्‌ । 
हदयस्य तु सवख त्वमेवकप्रिया मम ॥ ५ ॥ तस्येव । 


८२ शटनायकः 
दष्ट्वैकासनसस्थिते भियतमे पश्चादुषत्यादग- 
देकस्या नयने पिधाय विदहितक्रडायुबन्धच्छलः। 
देषदक्रितकन्वरः सपुरुकः पेमोज्ञसखन्मानसा- 
मन्तहासलसत्कपालफलकं धूतौपरां चुम्बति ॥ १ ॥ श्रमयोः । 
कोपात्कोमललोलबाटुलतिकापाशेन बदुध्वा दर्द 
नत्वा कलिनिक्रतन दयितया सायं सखीनां पुरः । 
भूयो मवभिति स्खलन्मुदुगिसया सस्‌च्य दुश्चष्ठितं 
धन्यो हन्यतपव निहूनुतिपरः प्रेयान्रुदत्या हसन्‌ ॥२॥ तस्येव । 
एकप्रियाचरणपद्यपरीण्रिजातङ्कशस्य मे हदयमुत्तरर्ल(चक्रार । 
उद्धिन्ननिभरमनाभवमावमुग्धनानाङ्गनावदनचन्द्रमसां दिदत्ता॥३॥ 
लदमणसनस्य । 
कोपारिकिचिदुपानतोपि रभसादाङृष्य केशष्वलं 
त्वा मोदनमदिरं दयितया हारेख बद्ध्वा खडम्‌। 
भूयो यास्यसि तदुगृदानिति मुहः करटाधेसद्धात्तर 
जल्पन्त्या श्रवर।त्पलन सुरती कशचिद्रहस्ताञ्यते ॥ ४ ॥ तस्यव। 
सा बाढ भवतेक्तितेति निविडं संयम्य बाह्वोः खजा 
भूयो द्वद्यसि तां शडेति परुषं सत्यं सतस्य च । 
श्रालीनां पुर पव निहयुतिपरः कोपाद्रणन्नृपुरं 
मानिन्याश्चरणप्रहारविधना प्रेयानशोकीङ्तः ॥ ५॥ 
कस्यचित्‌ । 
८२ ध्रषटनायकेः। 
शतं वारानुङ्कः भरेयसखि वचोभिः स परषेः 
सहस्रं निधूतश्चरणपतितः पाष्णिहतिभिः। 


सदुक्कणासतम्‌ । १२९ 


कियत्छृत्वोबद्धाः पुनरिह न वेश्चि श्चकुरखय- 


स्तथापि क्िश्यन्भां स्षणमपि न धृष्टो रहयति ॥ १॥ 
याचो षाग्मिनि किं तवाद्य पर्षाः खश्च धवोर्वि्मै- 


विश्रान्तं कुत पव लोलनयने शल्ये च किं लोचने । 
सेदः फ जु घनस्तनि स्तनतटे मुक्वाफलानां तुलां 
धतत मुञ्ज रष ममाज्न दयिते लेशोपि नास्त्यागसः ॥ २ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
जल्पन्त्याः परुष रुषा मम बलाच्खुम्बत्यसावाननं 
सरद्वात्याशु कर फरण बष्टशः सताड्यमानोपि सन्‌ । 
श्रालीनां पुरतो दधाति शिरसा पदप्रहारंस्ततो 
नो जाने सखि सांप्रतं परणयिने कुप्यामि तस्मै कथम्‌ ॥ ३॥ 
ख्द्ररस्य । 
छा सुषिभिरादता हृदि नखराचोेता चाश्वयो- 
रारू्टा कवरीषु गादमधरे शीत्कुर्वती खसरिडता । 
त्वत्छृत्यं त्वदगोचरेपि हि रतं स्स मयेवाधघुना 
मामाज्ञापय क करोमि सरले भूयः सपल्न्यास्तव ॥ ४॥ 
कस्यचित्‌ । 
दास रेतागसि भवेदुचितः धभूशां 
पादप्रहार इति मानिनि नातिदुये । 
उचस्कञरपुलकांङरकरट काचर 
येद्धि्यते तव पदे ननु सा व्यथा मे ॥ ५॥ सस्ययोधस्य। 
८४ प्राम्यनयकः | 
स्वैरं कीकटदारकः परिसरे गुम्द्रालतो पाहित- 
स्वङ्गश्चथेरको विरूढलशुनश्यामः परिक्रामति ! 
विशान्तं भुषलेः स्थिते तितउभिर्विश्र्धमभ्मोधै- 
निवरो ज्वलनेभुखर्विवलितं ब्रमेयिकाशां पुरः ॥ १ ॥ 
योगेश्वरस्य । 
चावति तख्माराहति कूप ल्ृयति शकरमुत्किपति । 
तिनवति तिनवति गायति ष्टा परयोषितं पिङ्गः ॥ २ ॥ तस्यैष । 
ब्रीहिः स्तम्बकरिः परभूतपयसः प्रत्यागता धेनवः 
भरत्युजीवितमिष्छुणा अशिति ध्यायज्षपतान्यधीः । 
सान्द्रोशीरकु टुम्बिनीस्सनमरव्यालुप्तघर्मङ्कमो 
दैवे नीरमुदारमुज्जति सुज रेते निशां प्रामशीः ॥ ३॥ तस्यैव । 


१२७ सदुक्रकरणस्टतम्‌ । 


परिचुम्बनाय धरते पामरमिथुनं निशासु चेज्ीषु । 
कवलितपलारडपरिमलसवलदन्योन्यनिश्वासम्‌ ॥ ४ ॥ शुभाङ्कस्य । 
वयाच्या शिथिलीकरोति वसन जाग्रत्यपि बीडया 
स्वप्रश्रान्तिपररेप्लुतेन मनसा गदं समालिङ्गति । 
दस्वाङ्गं खपिति प्रियस्य रतये व्याजेन निद्रां गता 
तन्वेग्या विफलं विचष्टितममृद्धावानभिक्ञे जने ॥ ५ ॥ श्रमसेः। 
८५ मानिनायकः । 
स्मनातसनञ वासत्वदाखलविलासेकमनसा 
तया तावनत्तादक्त्वदयुनययलः शिथिलितः। 
र्य तु द्रष्टव्यस्तव सुभग गवेस्य गरिमा 
स्स्रृतो वा स्वप्रे वा यदि भवसि वामः कथमपि ॥ १॥ कस्ययित्‌। 
चरणपतनप्रत्याख्यानात्प्रसादपराङ्मुखे 
निभ्रतकितवाचारेत्युकत्वा रुषा परष्रीरते । 
चज्ञति रमर निश्वस्याञ्चः स्तनस्थितदस्तया 
नयनसलिलच्ढुन्ना ररः सखीषु निवेशिता ॥ २॥ श्रमरोः। 
विरहविषमः कामो वामः करोति तँ तनं 
दिवसगणनादक्तश्चाय वयपेतध्ुणो यमः । 
त्वमपे वशगो मानव्याधवीचिन्तय नाथ दहे 
किसलयसुदुजीवेदेवं कर्थं प्रमदाजनः ॥ २ ॥ तस्यैव । 
कृत्वा नूपुरमूकतां चरणयोः सयम्य नीवीथणी- 
युदामध्वनिपरिडतान्परिजने कचिश्च निद्रायति । 
दस्मिन्कुःप्यनि यावद्सि चलिता तावद्धिधिप्ररितः 
काश्मीरीक्‌चकुम्भाविश्चरमकरः शीतांश्चरभ्युद्धत ¦ ॥४॥ कश्यचिवत्‌। 
मुक्तो मानपरिग्रहः सह सखीसा्थेन तत्कमेणा 
शक्ता त्वञ्चरणप्रसाद्रदहिता नाहं त्तण प्राणितुम्‌ । 
पश्य त्व छकशक शसीरकमिद्‌ यां यामवस्थां गतं 
सेषादं तव पादयोर्निपतिता नाथ प्रसीदाधुना ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 
८६ प्रोषितः 
देशैरन्तारेता शतेश्च सरितामुवंभरतां कानने. 
येन्ञनापि न याति लोचनपथं कान्तेति जानन्नपि । 
उद्ग्रीवश्चरणाधरुद्धवसुधः कृत्वाश्रुपूरौ दशं 
तामाशां पयिकस्तथापि किमपि ध्यायधिरं वीत्तते ॥ १॥ 
| श्रमसो; ( भ्रीदर्षस्य ) 


सदुङ्किकणाखतम्‌ । १२५ 


हारो नारोपितः करठे मथा चिश्छिषभीख्णा । 
इदानीमादयो्ध्ये सरित्सागरभूधराः ॥ २ ॥ धमेषपालस्य । 
भद्धाच्र भ्रामके त्वं वससि परिचयस्तेन जानासि वातौ. 
मस्सिक्नध्वन्ययोषित्तरुशिमवयसि ध्याय काषचिदधिपन्ना । 
इत्थं पान्थः प्रवासावधिदिनगसनापायशङ्की प्रियायाः 
पृच्छन्वार्ती समीपस्थितनिजभवन व्याकुलो नोपयाति ॥ 2 ॥ 
कस्यचित्‌ । 
वसन्ताग्नो मघ्ना चिरविरदरुग्णा सदचरी 
यदि प्राान्मुञ्चत्तदिह वधमामी भवतु कः । 
चयो वालन वा कुञस्ुमसमयो वेति विशश 
स्तुरीति परव्यज्घं पिकनिकरभाकारमग्रसोत्‌ ॥ ४॥ पिकनिकरस्य । 
सव्याधेः शता त्षतस्य रुधिर दष्टस्य लालाखवः 
खद जैतादेदास्ति तत्कथमसो पान्थस्तपसी मृतः । 
श्रा ज्ञातं मधुलम्पटेभेधुकरेरारग्धकोलादले 
नून सादहसिकेन चूतमुकुरे दृष्टिः समारोपिता ॥ ४ ॥ 
राजशसखरस्य । 
८७ पथिकः 
सुपे च्रामे नदति जलदे शान्तसपातरम्यै 
पान्थनात्मव्यसनकर्णोदस्र गीतं निशीथे । 
स्पतीतात्कर्डापरिगताधेया भ्रोषितखीजनेन 
ध्यानावेशस्तिमितनयन श्रूयते रुयते च ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 
मा गाः पान्थ पथामुना यदि तवर रातः पियं जीवित 
यच्नचूताङृतिरत्र तिष्ठति महारौद्रः पुरो राक्षसः । 
येनायन्मकरन्दमुग्धमधुपव्यादार कारिणा 
-वान्थानामधघुनैव निधैणएधिया सार्थो हतः श्यते ॥ २॥ कस्यापि । 
उपपरिसरं गोदावर्याः परिदयजताभ्वगाः 
श्षरणिभपरो मागेस्तावद्धवद्धिरपेदयताम्‌ । 
इह दहि विहितो रक्काशोकः कयापि हताशया 
यरणनखिनन्येसोदखन्नवांुरकञ्खुकः ॥ २॥ कस्यचित्‌ । 
कस्मसवंक्र यु टश्णते खुखसमुखं कास्तेन्धकारः पर 
क खीषु स्सरधूमकेतुरुदितो शष्ट युवानः क ते । 
गन्ता क क च पञ्चमः क शसरूत्कात्सकुरोनिहदतः? ` 
क्रानन्दैकरसोदयः क्र यु सती कैवाष्वगस्तत्कथा ॥ ४" कस्यचित्‌ । 


१२९ सदुिकःसएासेसम्‌ । 


श्रामेसिन्पथिकाय पान्थ वसतिर्नवाधुना दीयते 

पश्याजेव विद्ारमरडपतले पान्थः प्रसुप्तो युवा । 

तेनोष्टीय खलेन गजेति घने स्मृत्वा भियां तत्छतं 

येनायापि करङ्दरडपतनाशङी जनस्ति्ठति ॥५॥ कस्यचित्‌ । 


८८ वषापथिकः। 


ताचद्धाचः प्रयुक्ता मनासे विनिदिता जीविताशापि ताष- 

नित्तितती तावदङ्घी पाथ पथिकजनेसत्तितास्ताषदाशाः। 

नुत्यद्धाराकदम्बस्तवकवलथिता यावदेते न दष्टा 

नि्मुक्रवयाटनीलद्यतिनवजलदव्याकूला विन्ध्यपादाः ॥ १ ॥ 

योगेश्वरस्य । 

लीलाम्भाजतमालकजकजलश्रीकरठक रटत 

श्रातमंघ महेन्द्रचापरुचिरं व्यासञ्य करट गुणम्‌ । 

खरं गज मुष्टतंकं कुरु दयां सा वाष्पपृरीक्लणा 

षाला बालसरेणालकोमलतयुस्वन्वी न सोदुं त्तमा ॥ २॥ 

जलधरमुषदितं विलोकय दुरा 
दहह पद्ात्पदमेष न प्रयाति । 
भ्रविरतनयनाग्वुदीधमुष्सं 
ऽ्वसिति कथं हतजीविनोभ्वनीनः ॥ ३ ॥ 

कथिचक्रवर्तिनः। 

निशीथे नलिनां भटिति तडितां वीचय विषमं 

धनानामामागं रसिकपथिकेनोन्मुखदशा । 

न गीत सेर्करटं ज च रुदितमुत्कस्पतरलं 

न मुक्ता निश्वासाः स्फुटदयमतं कि तु हृदयम्‌ ॥ ४॥ बाहीकस्य । 

धीरं वारिधरस्य वारि किरतः श्रुत्वा निशीथे ध्वनिं 

दधिाच्द्भसमुदश्चुणा विरहिणी बालां चिरं ध्यायता । 

अध्त्रन्येन विमुक्तकरटकरूणं रात्रौ तथा कन्दितं 

प्रामीेघ्जजतो जनस्य वसतिग्रमे निषिद्धा यथा ॥ ५॥ श्रमरोः। 


८६ प्रोपितप्रियासरणम्‌ । 


विवेकाद् स्माभिः परमपुरुषाभ्यासरसिकैः 

कथं चिन्नीयन्ते रतिरमणबाशेर पितः । 

प्रियाया बालत्वदाभिनववयोगोचरतनो- 

नं जामीमस्तश्या वत कथममी यान्ति दिवसाः ॥ १॥ कस्यचित्‌ । 


सदुङ्घक्रणास्तम्‌ । १२. 


श्रालम्ब्धाङ्गणवारिकापरिसरे खेच्छानतां शाखिकां 

केयूरीभवदटयशेषवलया बाला समस्तं दिनम्‌ । 

सा दैवोपहृतस्य मृदढमनसो भञ्नावधेरदय म 

पन्थान विच्रताश्चुणा वदनकेनालोक्य क्रं वद्यति ॥ २॥ 

. क स्याच्त्‌ 
छ्नारब्धाक्तपं परमदृतवाष्पव्यतिकरं 
निगूढान्तस्तापं हदयविनिषीते व्यवसितम्‌ । 
रुशाङ्गथा यत्पापे जति मयि नैराश्य पिश्नं 
"छथेरङ्केरुक्तं हदयमिदमुन्भूलयति तत्‌ ॥ ३ ॥ कस्यचित्‌ । 

उत्कम्पापि सकम्पपव हृदय चिन्तापि चिन्तान्विता 

निश्वासा श्रपि निश्वसन्त्यनिभ्रतं वाप्पोपि वाष्पायते । 
कान्तां सस्मरतो विदेशवसतेनक्कदिवं कामिनः 

प्रारोहा इव निष्पतन्ति मनसो दुःखानि दुःखान्वितात्‌ ॥ ४॥ 


ध [व ॥ । कस्यचित्‌ । 
निरस्तालकारां नयनजलसिक्ताधरपुटां 
रवावस्तं याते द्विगुणतरखदालसमुखीम्‌ । 
हो दुरस्थां तां करकमलविन्यस्तवदनां 
परियां पश्यामीव स्मतिशरणङ्क ख्ये चलिखिताम्‌ ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 
६० प्रस्थानमङ्कः। 
प्रदरविरतो मध्ये बाह्स्ततोपि परेथ वा 
किमुत सकले याते वादि भ्रिय त्वभिहैप्यसि । 
शति दिनशतपाप्यं देशे प्रियस्य यियासतो 
हरति गमनं बालालाचैः सवापष्पगलज्रलेः ॥ १॥ शमये 
लग्ना नांशुकपल्लवे भुजलता न दारदेशेपिंता 
नो वा पादयुगे मुहर्निपविता तिष्ठति नोक्तं वचः । 
काले केवलमम्बुदालिमलिने गन्तु पवुत्तः शट- 
च @ __ भ (4 
स्तन्व्या वाप्पजलोघकटिपतनर्दीपुरण रुद्धः प्रियः ॥ २॥ तस्यव । 
मा याहीति निवारणं न च ङतं नैवावधियौचितो 
नो वाप्पाम्बुकणावलीमलिनतां नीताकपोलस्थली । 
च्रव्यव्याजसुपेतया दयितया सेध्रस्थितस्याद् मे 
या्राभङ्गकये करे विनिद्िता चौती नवा मञ्जरी ॥ ३॥ 
कस्यचित्‌ । 
दूरं सुन्दरि निमैतासि मवनादेष दुमः कीरवा- 
नस्मादेव निवदयतामिति शनेरङ्काभ्वगेन प्रिया । 


१२८ सवुङ्किकखाखतम्‌ । 


तस्या मन्युभरोच््रुसत्कुचयुगाभोगस्फुरटत्कञ्चकं 
वीच्यार स्थलमश्रुपूरितदशा प्रस्थानभङ्गः ङतः ॥ ४॥ 
तरशिनन्दिनिः । 
यामीत्युङ्कवति बजेव्यभिषितं स्तं विमुक्कासने 
दिघ्रारयेव पदानि गच्छति गलद्धाष्पान्धमालोकितम्‌। 
नियति दयितेश्रुपूरितदशा तन्सुग्धयानुष्ित 
व्याकस्तधस्थितिपत्रकं प्रवसतां यजातमाजन्मनः ॥ ५॥ कस्यप्चत्‌ । 


६8१ विरही । 
प्रहता क्रानङ्गः स च कसम बाशणेट्पपविशिख- 
श्यलं सृष्मं लच्यं व्यवहितममूतं क च मनः| 
इर्तीमामुद्‌ भूतां स्फुटमजपपात्ते मनसि मे 
रुजामाविभोवादयचमभवविरोधः शमयति ॥ १॥ 
स्वै तस्यां यदि नाम रागविधुरं जातं विमुच्येवमां 
तत्कनाहमिदं किमप्युभवाम्यन्तः समुत्करिरतः। 
स्वस्थीभूय ननु ्षरं हदय दे सद्धावमाचक्व मां 
क सतापविखाश्डतस्य मवतो बृत्तिर्दिधा वतेते ॥ २॥ 

श्रवन्तिवमणः । 

श्यप्येतद्जनीमयं जगदथो निद्राभयी सा निशा 
निद्रा खभ्रमयी भवेदथ च स स्वभ्रो मृगात्तीमयः। 
सेयं मानमयी मम प्रियतमा तश्चाटुचेष्टाभयो 
मानः केति समीहितेकावि धये संकल्प तुभ्यं नमः ॥ २ ॥ 
सगमविरहविकस्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्याः 1 
संगे सेव तथेका जरिभुवनमपि तन्मयं विरहे ॥ ४ ॥धर्म॑कीतंः । 
विकद्परचितारूति सततमेव तां वात्स 
सखहासमभिभाषसे समुपगृहसे सवेथा । 
प्रमोदमुश्लेक्षणं पिवसि चेतदस्या मुखे 
तथापि च दिवानिशं हदयं हे समुत्करटसे ॥ ५ + भर्व: । 


६२ विरहिभरियास्मरणम्‌ | 


ललितललितल्निग्धालापस्सितस्नपिताधरं 
दरमुङकलितापाङ्गद्रोणीतरङ्गितलोचनम्‌ । 

इदामितइतः पश्यन्नेव प्रियामुखरपङ्कजं 

किमपि वदन्तं साक्तात्करोमि सगदाः ॥ १॥ श्रभिमन्योः। 


सदुक्तिकणोसृतम्‌। १२६ 


मुख ज्योत्स्ालाकश्रसर्धवलाक्त क यु मया 
पुनद्रष्टव्यं तत्‌ स्ितमधुरमुग्धात्पदशनम्‌ । 
छ सा श्रव्या वाणी विजितकलकरारीकलसरूता 
विलासा वीच्यन्तां क च सह भुवो घीरललिताः ॥ २॥ 
कणा†रदेवस्य । 
श्रपि स दिवसः किं स्याद्यत्र पियामुखपङ्कज 
मधु मधुकरीवास्मद्‌ दष्टिविकाशिनि पास्यति । 
तदनु च म॒दुस्िग्धालापक्रमाहितनमंणः 
खुरतसचिवेरङ्गेः सङ्गो ममापि भविष्यति ॥ २ ॥ वार्तिककारस्य। 
अआअश्यद्धिवत्तितमपस्खलदत्तराथ- 
मुत्कम्पमानदशनच्छद मुच्छ्रसन्त्या । 
पद्य स्मरामि परिभ्रज्य पराञ्लेन 
मेरे तया किमपि यत्पुनसुक्रमुक्तम्‌ ॥ ४॥ सोक्ञोकस्य । 
स्खलक्षीलापं विनिपतितकरात्पलदलं 
स्मवर्स्वेदङ्किक्नं खुरतविरतित्तामनयनम्‌ । 
कचाकषक्रीडासरलधवटश्रोशिखभगं 
कदातदृद्रणए्य वदनमवदातं स्रगदशः ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 
६३ विलोकनम्‌ 
क्रमसरलितकरटे प्रक्रमोल्लासितारं 
तरलितवलिलखास्‌त्रसवस्वमस्याः । 
स्थितमतिचिरमुच्चेरग्रपादांगुलीभिः 
करकलितसखीकं मां दिदत्तोः स्मरामि ॥ १ ॥ कालिदासस्य, 
तत्तस्य निश्वासषृतानुयात्ेः सलीलमाकुखितपदमपत 
नेच्रद्धिरेफेवदनारविन्दमास्वादयन्त्योललिहस्तय्ययः ॥ २॥ 


कःस्ययित्‌ । 
भवनभुवि सूजन्तस्तारद्वारावतारान 


दिशि दिशि विदिशन्तः केतक्रानां कुटुम्बम्‌ । 
वियति च रचयन्त्यञ्चन्द्रिकामुग्धमुग्धां 
प्रतिनयननिपाताः सखुश्चुवोविश्र्मन्ति ॥ २॥ राजशसरस्य । 
तर्तारं तावत्प्रथममथ चिकत्रापिंतमिव 
कमादेवापाङ्खं सहजमिव लीलामुकुलितम्‌ । 
ततः कं चित्ल्युरणं तदयु घभैवाष्पाम्बुलदरी 
परिक्षाम चच्ुः पततु मयि तस्या म॒गदशः ॥४॥ वीयमिन्नस्य । 


१३० स ्दुक्किकणौखतम्‌ । 


यद्‌वी डाभरभुभ्रमास्यकमलं विन्यस्य जानूपरि 
परोद्यत्पदमनिरीक्तितं विजयते सपेम वामश्चवः। 
दास्यश्चीलवलाञिकता च यदसावस्याः कपोलस्थली 
लोलल्लोचनगोचरं वजति स स्वगोदपृवां वधिः ॥ ५॥ 
प्र्यक्नस्य । 
६ चित्रम्‌ । 
परिया सनिदितेवेयं सकटपस्थापिता पुरः । 
दृष्टा दृष्टा लिखाम्येनां यदि तत्कात्र विस्मयः ॥ १॥ 


प्रभाकरदत्तस्य । 
रहसि सततोत्वङ्कन्यासादजसख ---- 


+. मषौन्निव्यस्तनापणकलिभिः । 
श्मनिशचरणोपान्तस्पशौन्निरन्तरच्ु्बने- 
रपिखलुतया -- -- लेख्यः स चित्रपरीक्‌तः ॥ २॥ 


वि ह उमापतिधरस्य । 
मसीय तूलीय फलकमिदमेष त्वमधुना 


जड़ोसि खिन्नासि स्खलसि खलु पारे कथमिव । 
अमुष्य प्रावीण्यं कलयसि न कि दन्त मनसो 
बिना यत्सामग्र सुभगशतमश्रे विलिखति ॥ २ ॥ कस्यचित्‌ । 
चिक्र चिश्चगतोप्येष ममालि मदनोपमः । 
समुन्मूलय बलाञ्नजासुत्करटयति मानसम्‌ ॥ ४ ॥ स्द्ररस्य । 
तवालेख्ये कौतूहलतरल-तन्वी-विरचिते 
निधायैका चक्र रचयति खुपणखुतमपि । 
श्रथ खिदयत्पाशिस्खलितमपम्ज्येतदपरा 
करे पौष्पं चापं मकरमुपरिष्टाश्च लिखति ॥ ५ ॥ कस्यचित्‌ । 
६१५ स्वममः। 

जाने सा गगनप्रसूनकलिकेवात्यन्तमेवासती 
तत्संमोगरसाश्च तत्परिमलोल्लासा इवासन्तमाः। 
स्वप्नेन दविषतेन्द्रजालमिव मे सदार्शिता केवलं 
चेतस्तत्पारिरम्भणाय तदपि स्फीतस्पृ ताम्यति ॥ १ ॥ 
स्वतरर्म; प्रापितायाः प्रतिस्जनि तव श्रीषु मन्न: करात्तः 
श्रो गीताग्रताग्धौ त्वगपि ननु तनूमञ्जसीसौकु माय । 
नाखा श्वासाधिवासेऽघरमधुनि रसज्ञा चरितेषु चित्तं 
तन्नस्तन्वह्धि कैश्चिन्न करणदरिरैेवीगुरा लङ्गितासि ॥ २॥ 

| कविपंडितश्रीहषेस्य । 


स दुष्क णासरलम्‌ । १३१ 


स्वन्न प्रसीद भगवन्त्षणमेक वारं 
सदशय पियतमां त्तरमात्रमेव । 
द्रा सती निषवेडवाहुनिबन्धल्् 
त्व मां नयति सा यदिवा न याति ॥ ३॥ कालिदासस्य । 
क पेयं ज्याच्स्राम्भो वदत विसवल्लीसरणिभि 
मणालीतन्त॒भ्यः सिचयरचना कुञ्च भवतु । 
छ वा पारीमेया वत वकुलदा्नां परिमल 
कथं खप्रः सात्तात्कुवलयदरश कट्पयतु ताम्‌ ॥ ४॥ 
| , राजशेखरश्य । 
वत्तारककुचकुम्ममगुरमुर स्तश्च च्रपामन्थरं 
चच्जः परमगुरूमनोभवसमुद्धदः स वामश्चवः । 
र स्वप्र प्रसभापनातदयितादोवेल्लिबन्धस्य एकि 
सवं नीतवनोहमेव भवतो देवादभूर्व गुरः ॥ ५॥ 
् प्राचायगोपीकस्य । 
६& नायकामलाषः | 
शिखरिशिक्न नाम कियञ्िरं किमभिध्ानम्सावकरत्तपः। 
तरुणि येन तवाधरपारलं दशति बिम्बफलं शुकशावकः ॥ १॥ 
धमकी; । 
श्रायानङ्गमदात्रतं षिदधता विन्ध्यानिलैः पारणां 
रत्वा साङ्गमकारि केन मुरलाकूले कठोरं तपः । 
येनास्या रतिखदमेदुरमरदुभ्वासाधिवासस्पृश 
पीयन्तेधरसीधवो विहसितन्योस्छ्ोपदशं रहः ॥ २॥ 
योगेश्वरस्य । 
भ्यायन्कि दनुजद्िष्र क्व जु महातीथं क्व पुण्ये त्ष 
केवौनिमलकमेभिः कारपतिः पाणव्यय लम्भितः 
दयते यदशनांशपाशकयुग हाराभिरामाल्लस- 
श्ररिन्ध्रस्तनमर्डलद्यमिदं सखङ्धि म॒द्ातिते॥३॥ 
प्रचायगीपीकस्य। 
श्रधीरादयाः पीनस्तनकलसमास्कन्दसि मुहुः 
करमादुरदन्द्ं कचयासि च लावरयललितम्‌ । 
अजाश्छिष्टो हषादनुभवाते हस्ताहतिकला- 
मये वीणादरड प्रकटय फल कस्य तपसः ॥ ४ ॥ वाचस्पते: । 
न नीलाष्ञं चच्चुः सरसिरुहमेतन्न वदनं 
न बन्धूकस्येद्‌ मुकुलमधरस्तदु द्युतिधरः । 


हनि 


३९ खदुङ्किकणामृतम्‌ । 


ममाप्येषा आन्तिः प्रथममभवदुभङ्ग किमु ते 
कृतं यल्ञेरेभ्यो विरम विरमेत्यञ्जलिरयम्‌ ॥ ५ ॥ राजशेखरस्य । 


६४७ नायकामतलाषः। 
तियैग्चर्तिंतगाघयष्रिविषमोद्‌च्रत्तस्तनस्फालन- 
चुस्यन्मौक्षिकमालया सपुलकस्वदोल्ञसद्गण्डया । 
द्रादेव विलोकयेत्यभिमते तदक्ञदत्तत्तणं 
दुवारस्सर्या तया सहचरी गाढं समाष्ेङ्गिता ॥ १ ॥ सद्ररस्य । 

अभिमुखगते यस्मिन्नेव पिये बहुश वद्‌ 

न्यवनतसुखं तृप्णीमेव स्थितं मृरनेजया । 

श्रथ [कल वलज्ञालालोल सर पष तथेात्तेत 

कथमपि यथा रष्स्या मन्ये छतं श्रुति लङ्कनम्‌ ॥२॥ तस्येव । 

व्याजुम्भणोक्नमितदन्तमयुखजाल 

व्यालम्बिमोौक्किकगुणं रमणे मुदेव । 

ऊध्व मिलदुभुजलतावलयप्रपञ्च 

खत्तोरणं हदि विशव्यपरा व्युदास ॥ २ ॥ तस्येव । 
प्रविशति यथा गेहे तस्माद्रहिश्च विचेष्टते 
चदति च यथा सख्या साध सहासमिवात्सुक्ा । 
दयितनयनालोके मन्दं यथावनमन्यसा 
मगर शि तथवास्यां शङ्क स्मरण कत पदम्‌ ॥ ४ ॥ नच । 
न जाने समुखायाते प्रियाणि वदति धिये । 
सवारायङ्गानि मे यान्ति श्रोत्रतामुत नेत्रताम्‌ ॥ * ॥ श्रमराः । 


६८ तनुता । 
विगलन्तीं दधे यावदोप्णा जधघ्नमेखलाम्‌ । 
तावत्कलापवलय विवेद गलित नसा॥१॥ स्द्रटस्य। 
स्मरेण सतच्य वृथैव वरेलोवरयशषां ङशतामनायि । 
छनङ्तामप्ययमाप्यमानः स्पधो न साध विजदाति तेन ॥ २॥ 
्रीरदषस्य। 
स्वात्मना प्रहरतापि मनोभवेन 
सदतं परमकोशलमायताच्याः । 
लावरयविथ्रमचिलासविचेषितानि 
नो खरिडितानि गमिता च तस्तनुत्वम्‌ ॥ 2 ॥ भासोकस्य । 
पकां रत्वा तनुमचुपमां चन्द्रचूडेन साध 
यस्त्यक्ताधः सततविरदकङ्गशभमागी भवान्या । 


सदुक्रकणम्रतम्‌ । १२३ 
तेनाङ्गानां रचितमुचितं सविभङ्केन कत्त 
नूनं दूनां तयुतचुलतां निर्ममे तां विरिञ्चिः ॥ ४५ श्राचार्थगोपीकस्य । 
शरपनद्रमधूकपारडरया सखुटशोऽदश्यत गरडमरडली । 
गमिताश्रुजलस्षवेरिव करशिमाकोशतयातिनिख्चताम्‌ ॥ ५॥ 
वि विस्टणस्य । 
€& गुणकंतनम्‌ । 
तद्धक्तर यदि मुद्रिता शशिक्थादहादटम सा चदृश्युति- 
स्तच्चक्लुयदि हारितं कुबलयेस्तच्चत्मितं कि सधा । 
थिक्कन्दपधनुश्रवौ च यदितेरकिवा बह महे 


यत्सत्यं पुनरूक्तवस्तुविमुखः सग॑क्रमा वेधसः ॥ १॥ 
दष चेन्मुखमुन्मुखेन शशिना धूमायते लोचने 
स्पृष्ठा चदिद्मीयकान्तिकुलिशेः ्िश्यन्ति हन्त व्वचः। 
जाताः स्मा वन वीणयापि वधिरास्तस्याः श्रुत चेय: 
पीतश्चद्घरस्तदिन्थममजदृद्रात्तारसः त्तारनाम्‌ ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 
निमारनपुणवेधेरवाघर्विध्रातुरुदामधाममकररष्वञजजरातधयानी । 
सा चन्द्राविम्ववदना तरलायतान्ञी सक्तादिय किमपि जन्म परिग्रहस्य ३ 


कस्यचित्‌ । 
२.९ ॥ क 
सायरेए्ठानवा द्रा मुषिताः सममेवते। 


हत हृदयमेकेपामन्येषां चच्ञुषः फलम्‌ ॥ ४ ॥ कस्यचित्‌ । 
्राभररस्याभरणं प्रसाधनविधेः प्रसाधनविशेषः । 
उपमानस्यापि सख प्रत्युपमानं वपुस्तस्याः ॥ ५॥ कालिदासस्य । 
१०० टद्रगः 
दुःखानि निष्टन चिरं मम सित्तभूमो 
युष्माकमेव वसतिविधेना कृनेयम्‌ । 
यरेवदुर्विलसितक्रकचप्टार- 
शिच्छक्नोपि न च्ुरलति जीवननस्ववन्धः ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 
श्रम्न्यागार कलयति पुरश्चक्रवाकीव चन्द्र 
बद्धोत्कम्पं शिशिरमरुता दश्यसे पद्चिनीव। 
पाणान्धत्स कथमपि बलादच्छतःशद्यतद्यां 
स्तत्कनासो सुतयु जनिता मन्मथस्ते विकारः ॥ २॥ र््रस्य। 
पते चूतमदीरुहोप्यतिरलेध्रूमायिताः षट्‌पै 
गते प्रञवलिताः स्फरत्किसिलयोद्देरणोकद्रुमाः। 


१३७ स दृक्छिक शार्धतम्‌ । 


पते किशुकशाखिनोपि मलिनेरङ्गारताः कुडमलेः 
कठं विश्चमयामि कुञ्च नयने सवेत वामो विधिः ॥ ३ ॥ 
वाक्करूटस्य । 
कान्तामुखं सुरतकेलिंविमदेखद्‌- 
सजातघमेकणाविच्छ्ुरितं रतान्ते । 
श्रापारडरं तरलतारनिमीलितात्त 
सस्मृत्य दे दय फ शतधा न यासि ॥ ४॥ कस्यचित्‌ । 
चन्द्रोदश्च चिरं मनेमवचमूचिह्याशकरेरंथमि- 
मेन्दं चन्दनरोलसोरभभरेश्चेश्रानिलाः सपेत । 
उञ्जञभ्भस्व मधो मधुत्रतवधूवाचालवज्ञीशतै- 
ापमरडलयन्नयं विरिणं प्राणे: स्मरः ऋीडतु ॥ ५॥ 
शान्त्याकरस्य । 


१०१ विलापः 


यत्वन्नेत्नरसमान कान्ति सलिल मग्न तदिन्दीवरं 
मेधेरन्तरितः परिये तव मुखच्छायाभिरामः शशी । 
ये च त्वद्मनाञुकारिगतयस्ते राजसा गता- 
स्त्वत्सादश्यविनोदमाच्रमपि मे दैवेन न त्तम्यते ॥ १॥ 
कालिदासस्य । 
दग्धा सिग्धवधूविखासकदली वीणा समुन्मूलिता 
पीता पञ्चमकाकली कवलिता शीतद्यतेः कोमुदी । 
प्लुष्टाः स्प्टमनेकरलजनिवषहा नालं रतः केवलं 
कन्दर्पं हरता हरेण भुवने निःसारमेतत्कछतम्‌॥ २॥ ख्द्रस्य 
सिग्ध-श्यामलकान्तिलिकप्तनियतो वेज्ञदलाका घना 
वाताः शीकरिणः पयोदसुहदामानन्दकेकाः कलाः । 
कामं सन्तु ददं कठोरहृदयो रामोस्मि सवं सदे 
वैदेदी तु कथं भविष्यति हदा हा देवि धीरा मव ॥२॥ कस्यचित्‌ 
पद्येहि प्व गतासि मेर्थिलि मया प्राप्तो सगः काञ्चनी- 
मेतस्य त्वचमुच्चरामि कुखयो्धिन्यस्य वणाशुकम्‌ । 
मस्सोभाग्यबुमुत्लयापि विपिनेष्वेकाकिनी मास्मभू- 
विदि मयि सञ्चरन्ति सरले मायाविनो रक्षसाः ॥ ४॥ 
+ कस्यचित्‌ । 
क खिद्यसे मुज्ञ मुघाधर तास्याि त्वं 
चकुर्विमुञख शुचमस्ति दि प्रियेयम्‌ । 


सदुक्रिकणामृतम्‌ । १३ 


श्रन्छेषचुम्बनविलोकनकलयोपि 
सेत्स्यन्ति षः स्फुटति मे हृदय मुहसात्‌ ॥ ५ ॥ शान्त्याकरस्य 


१०२ चन्द्रोपालम्भः। 


यस्तापः शमितो मरगाङ्क जगतां या स्लानिसुन्मूलिता 

यामिन्या गगनस्य याः स्मतिपथं नीतास्तमोवीचयः। 
यत्क्षामत्वमपाङकृतं जलनिधेः कैरवाणां हतो 

मोहस्तत्कथमच्र दुःखिनि जने सवं समवेशितम्‌ ॥ १॥ 


५ ि उमापतिश्ररस्य। 
नरियविरहमटोष्एयान्मुमुराममेरखा 


मयि दतक्र ष्देमांशमा स्पृश क्रडयापि। 

दह॒ हि तव लुखन्तः सरोषमावं भजन्ते 

द्रजटरस्रणालीकारडमुग्धा मयूखाः ॥ २ ॥ राञगेख्खरस्य । 
सूतिद्धुग्धसमुद्रतो भगवतः श्रीकोस्तुभो सोदरौ 
सोदादे कुमुदाकरेषु किरणाः पीयुषधाराकिरः। 
सुपधी ते वदनाम्बुजेशग् शां तत्स्थारुच्यूडामण 
हदो चन्द्र कथं ज मुञखाश्चि मयि उवालामुचो बेदनाः॥३॥ 

कस्यचित्‌ । 
मुखरय स्वयशो नवडिरिडिकं 
जलनिधेः कुलमजञ्ज्वलय। धुना । 
शपि गृहाण वधूवधपोरुष 
हरिणलाञ्छन मुख कदश्ैनाम्‌ ॥ ७ ॥ आीदषेस्य । 
श्याश्वासयति काकोपि दुःखितां पथिकाङ्गनाम्‌ । 
त्वं चन्द्रामत जन्मापि ददसीति किमुच्यताम्‌ ॥ > ॥ 
काद्मीरकमहटामनुष्यस्य। 
द 
१०२ मदनापलम्भः । 

नाथानङ्कनिदेशवर्तिनि जने कस्तभ्यसूयारस- 
श्चापायेपितस्तायक्रस्य भवतः को नाम पाच्च रुषः। 
विश्चाभ्यन्तु शरा निषीदतु धयु: शिञ्जापि सयम्यतां 
माकन्दाकुरकोमले मनसि नः को वाणमोक्तग्रहः ।। १॥ 


गोषधैनस्य । 
देवेन प्रथमं जितोसि शशशचज्ञेम्वाभरतानन्तर 


बुद्धेनोद्धतघुद्धिना स्मर ततः कान्तेन पान्यन मे । 


१३९ सदुक्किकणोश्ेतम्‌ । 


त्यक्त्वा तान्बत दति मामतिरूशां बालामनाथां खिय 
धिक्‌ त्वां धिक्‌ तच पौरुषं धिगुदयं धिक्तामुकं चिष्ट्‌ शरान्‌ ॥ २॥ 
विद्यायाः 
श्रापुङ्का्रममी शरा मन्ति मे मस्नाः सम पञ्चते 
निदेग्धं विरदाभ्रिना वपुरिदं तेरेव साद्धै मम । 
कष्टे काम निरायुधोसि भवता जेतु न शक्यो जनो 
दुःखी स्यामहमेक पव सकलो लोकः सुख जीवतु ॥ २३॥ 
राजशेखर स्य । 
हरसि हृदयं वेगादन्तः परविश्य शरीरिणा- 
मथ जनयसि करीडादेतोर्विकारपरम्पराम्‌ । 
वितरसि मुहुर्मोदं पश्चान्निरुन्तक्ति जीवितं 
कितव किमियं चषा लोके तवायंजनोष्चिता ॥ ४ ॥ गोशरणस्य । 
कष्टं हदि ज्वलति शोकमयो ममा्चि- 
स्ते चच्तषी च विरहञ्वरजागरूके । 
पतन्मनो रमति विष्वगसस्तथापि 
त्वं पश्यतोहर इव स्मर दतुकामः॥ ५॥ कस्यचित्‌ 
१०४ मेषोपालम्भः | 
पाथोवाह किमम्बुभिः भियतमानेत्राम्बुसिक्वा मही 
किः गजैः सुतनोर्मन्दरुदितैखुजागरा भूरपि । 
वातैः शीकरिभिः किमिन्दुवदनाश्वासेः सवाष्पेरलं 
सय ते पुनर्क्रमेतदपुनःपुवो पुनमेदुव्यथा ॥ १ ॥ देवबोधस्य । 
नो रुद्धं गगनं पयोदपरलेखुदधे परियावाञ्डतं 
नो शीण: कमलाकराः कृशतनोः शीर मनोघत्तयः। 
नो पुरः सरितामपरार दयितानेन्नाम्बुकल्लोलिनी 
धिग विङ्मारकद शितां व्यथयता पाथोभरता विं कृतम्‌ ॥ २॥ 
तस्येव । 
श्राक्रन्दाः स्तनितेर्बेलोचनजलान्यध्ान्तधाराम्बुभि- 
स्तदिच्छेदमुवश्चशोकाशिखिनस्तुस्यास्ताडद््चमेः। 
शन्तमं द्यितामुख तव शशी ठृत्तिः समेवावयो- 
स्तत्किं मामनिशै सखे जलधर त्वं दग्धुमेवोद्यतः ॥ २ ॥ 
यशोधमेणः । 
दंसलान्‌ गतथो हता यदि तया कूजन्त्वमी सेत्छुका- 
स्तत्केशेष्टेतवदैकान्तय इमे नृत्यन्तु वा वर्दिखः। 


सदुङ्ककणंसतम्‌। १३७ 


लावण्यं हतमस्य दग्धशाशिनस्तापं करोत्वेष मे 

युये गजथ यन्निरागासि मयीत्येतन्न युक्तं घनाः ॥ ४॥ कस्यचित्‌। 

दग्धा पूरैमहं वसन्तसमये चूतांङुरेः कोकिलैः 

प्रायः प्राच्रषि ग्जिते; किमपरं कतेव्यमद्य त्वया । 

दीना कान्तवियोगदुःखविधुसय त्तामा तयुवेतेते 

त्तारं भ्रक्तिपसि त्षते जलधर प्राणावशेषस्थितेः ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 

१०५ उन्माद्‌ः। 

अप्यामीलितपङ्कजां कमलिनीमप्युल्लसत्पल्लवं 

वासन्तीमपि सोधभित्तिपतितामात्मप्रतिच्छायिकम्‌। 

मन्वानः प्रथमं प्रियेति पुलकसेदप्रकम्पाकुले 

प्रीयालिङ्धति नास्ति सति च पुनः खदोत्तर मूर्छति ॥ १॥ 

कस्यचित्‌ । 

नियमितमपि मानसं तपोभिः प्रविशति वैशस्वारिधावगाघे । 
अयमपि चिरचिस््रतोपि धेये व्यपनयतीव पुनमेनोविकारः ॥२॥ 


कस्यचित्‌ । 
ग्याध्रूतं पवनेन पल्लवमिदं तस्याः; क्रघा नाधरः 
सरसन्त कुसुमान्यमूनि न पुनवाष्पाम्भसां विध्रषः | 
पषां भांकृतिराकुला मधुलिदामार्तो न मन्युष्वनि- 
धिक्‌ कष्ट द्रमस्तगता सुदुरियं वल्ली नमे वज्ञभा॥३॥ 

॥ ड आरलद्मणसेनस्य । 
कार्त्यं शशलदच्मणः क च कुल भूयोपि दश्येत सा 
दोषाणामुपशान्तये श्रुतमहो कोपेपि कान्तं मुखम्‌ । 
किं वदत्यन्त्यपकल्मषाः कृतयियः खन्नेपि सा दुलेभा 
चेतः खास्थ्यसुपेहि कः खलु युवा चन्योधर धास्यति ॥ ४॥ 


कालिदासस्य । 
छमी कारागारे निषिड्नलिनीनालनिवदै- 
निंवध्यन्ता साः प्रथमविसकन्दाकुरभिदः । 
नवे वासन्तीनामुदयिनि वने गभकलिका(- 
च्च्दो निधोयैन्तां परभ्रतयुवानो मदकलाः ॥ ५ ॥ कस्यचित्‌ । 
१०६ अनङ्गलखः । 
ताङदलं यदकठेरमिदं यदेषा मुद्रा स्तनाङ्घनचन्दनपङमूर्तिः । 
यद्वन्यनं विस्लतातनुतन्तुभिश्च कस्याश्िदष गलितस्तवनङ्गलेखः १॥ 


कस्यचित्‌ । 
१८ ॥ 


१३८ सदुक्किकणामृतम्‌ । 


पारिप्रङ्कतो विश्ीयतिरसः स्वेदाम्बुभन्नधिय- 
स्तत्छृत्याङूतिलेशतो मनि ते किंचित्‌ धरतीति गताः । 
वेचिव्यापुनरुक्रल!ज्छुनभ्रतः खरएडन वामेन वा 
व्याक्तेपे कथयन्ति पदमलदशो लेखान्तरभ्रेणयः ।॥ २ ॥ 

_ राज्ञशेखरस्य । 
कृतसरलस्णालीसूञसंतानवन्धः 
कुचमुकुलमुखाङ्श्न्दनोपात्तमुद्रः । 
स्मरशबरशराणामेष कदयीभवन्तीं 
कथयति नु लेखस्तामदुधाटितोापि ॥ ३ ॥ कस्यचित्‌ । 

त॒ल्याजुसगपिश्युनं लललितायुबन्धं पञ्चनिवेशितसमुदादर्से परियाय; । 
उत्पश्यतो मम सते मदिस्त्तणायास्तस्याः समागतमिवाननमाननेन ४॥ 


कालिदासस्य । 
कापि खेदक णानिपातससखणे कुष्रापि कम्पस्खल- 
त्पाशिव्यस्तालिपि कचिदुघनपतद्धाष्पाम्बुलिप्ताक्षरम्‌ । 
कापि श्वासमोर्भिममर भिदं ताडङ्ताडदल 
वररेव विना व्यनक्ति खटशो भविकताने मनः ॥ ५॥ 
उमापतिधरस्य । 
१०७ वनविहारः | 
उञ्भन्त्यः स्वशकओीभशिति रशनया चम्पकन्यासमय्या 
तन्वलयस्तारहारान्विचकिलकलिकापक्तिमुक्तावलीभिः। 
किचाशोकश्रवालैररूणमरिमयान्क्षत्यजन्त्योवतसा- 
वत्कीणीः कामवशिरिव हृदि सुद्यदो वल्लभानां बभूवुः ॥ १॥ 


राजशेखरस्य । 
दूयोदञ्ितबाहुमूलषिलसच्वीनप्रकाशस्तना- 


भोगन्यायतमध्यलमस्बिवसनानिमुक्कनामीहदा । 
्रृष्टोड्मितपुष्पमज्ञरिर्जञःपतावषख्देक्षणा 
चिन्वल्याः कुखुमं धिनोति खुदशः पादात्रदुस्था तचुः॥ २॥ 
उमापतिधरस्य । 
कड्कुल्लिरेष किमचेतन एव सद्य 
नस्रः ख्ये न कुसुमानि ददाति यस्ते। 
धूर्तौथवा नमति नायमुदस्तवाहु- 
व्यक्तोन्नतस्तनतटान्वदिदक्ञषयेव ।। २३ ॥ तस्येव । 
पताद्सिन्खुतचु लतागहेतिरम्यं माललयाः कुुममनाचितं परेण । 
इत्युक्त्वा मदुकर पद्व गृहीत्वा मुग्धात्तौ रहसि निनाय कोपि धूतैः४॥ 
। | जयमाधवस्य । 


सदुक्तिकणोम्रतम्‌। १३६ 


तासा पीनस्तनकलस्योः स्थूलमुक्ताभिरामा- 
वेणीभूतास्िवलिविषमे तियगायामभाजः। 

वक्त्रे लोलालकविलुलिताः केतकल्षोदलदमीं 

प्रा्ताः क्रीडावनाविदरणे विन्द्वः खेदवाराम्‌ ॥ ५॥ धोयीकस्य । 


१०८ जलक्राडा । 


परयास््छथवबाहुवल्ञिरधिकस्मरे ~ -- -- ~ - 
लोलापाङ्गकपोलपालिरलिकस्तोमाधलुत्तालका । 
न्यस्यन्ती मद्यत्यनाचत इव प्रच्ादनायाञ्चल 

मुग्धा सखेदनिपीतसूदमसिचयव्यक्तस्तनी वक्तासि ।॥ १॥ 


तुङ्गोकस्य । 
अम्मोभिस्तनकुम्भयोस्तवघन -------- 


-- -- -- शुकरक्तिमप्रणयिनी सयन लुक्षाल्िपिः। 
किं चेता कुसुमेषु कञ्जरशिरोनत्तत्रमालां तिरो 
धित्सुर्निष्फलमेव मज्ास्चि नभःखच्डे सरोवारिणि ॥ २॥ 
धरम्मेशोकदत्तस्य। 
सग्धानना कापि सरोेजप्रे विलोलिताम्भःकणिकां विलेक्य । 
प्रसारयामास जवेन पाणि ससश्चम मोक्तिकशङ्कयेव ॥ ३ ॥ 


वल्लभस्य । 
विश्चारास्तोयलस्रं वसनमरशनादामनि भ्राखिभारे 


दुरादन्योन्यसाचिसितचतुरसखीकाभमिभिर्वीच्यमाणाः 
उत्तरुस्तीरलेखां विपुल क मलिनीपत्रमाषदिलत्ता- 
स्षोजाप्रेषु त्वा दरिणशिश्दशो वीतचीनांश्केषु ॥ ४॥ 
धायीकस्य । 
मोकतै खानां श्कानि सररभससरसस्यानुक्लंदुक्लः 
सस्कत्तकेशपाशशनगुरुखुरभिणा धुपधूमोदरमेन । 
ताम्बूलोन्चेखरेखामपि विचेतुं धोतपृष्ठेधरोषठ 
तीसेत्तीर्णस्तरुण्यः त्णमुपविविश्यवेद्ञिक लीग्रहेषु ॥ ५॥ 
राजशखरस्य । 
१०६ वेशः । 


वक्ञेन्दुस्रेगलाञ्खुनेन चलितः प्नावलीस्तगमा- 

त्कणटे कम्बुविडस्बिनि दिशुणितास्तारापहारखजः। 
दोवेज्ञीयुगले स्रणालसखु्ट दि भ्रन्थिश्रमायाङ्गदे 

मन्ये भूषणमेव दू षणपदे तत्प्राप्य तस्वा वपुः ॥ १॥ प्वेरिश्ेः। 


१४० सदुाक्ककणम्तम्‌ । 
कोसुम्भ कुचकुम्भयोर्निवसनं सोवणिकं कणयो- 
स्ताडङ्द्वयमाञ्जनी नयनयोराल्ेख्यलेखालिपिः। 
काश्मीरे तमालपत्रमलिके दमी करे कङ्कणः 
श्रथिः पाशयितँ जगन्त्यलमलकाराः कुरङ्गीदशः ॥ २ ॥ 

उमापतिघरस्य । 

दीघापाङ्घं नयनयुगलं भूषयव्यज्जनश्री- 

स्त॒ङ्गाभोगो परभवति कुचावोचतं दारथणिः। 

मध्यत्तामे वपुषि लभते स्थाम कूपासलदमी 

श्रोणीविम्बे गुरुणि रशनादाम शोभां बिभत्ति ॥ ३॥ कस्यचित्‌ 

कटे मोक्किकमालिका स्तनतटे कापूरमर्ध्यं रज 

खान्द्रं चन्दनमङ्गकं वलयता पार मररणलावली । 

तन्वी नक्ृमिय चकास्ति शुचिनी चीनांशुक विश्रती 

शी तांशोरधिदेवतेवै गलिता व्योमाग्रमारोहतः ॥ ४॥ 

राजशेखरस्य । 

इन्दोश्चन्दनविन्दुनेव दशनच्छायस्तदीयं मुखं 

चक्रं लोचनभल्लमाजनविधो शाणस्य तत्कुःरडलम्‌ । 

भिन्नानां कुचकन्दरा सितसुघाकुद्येव मुक्तावली 

पादाने ष्वनदिन्द्रनीलवलयं रोलस्बमालेव सा ॥ ५॥ 

शारोडस्यस्य । 
११० दृतो-सवादः । 

उत्तिष्ठ यदि जीवन्ती मामेच्डुष्ति तमानय । 

श्रं नेतुमशक्यापि सुदूरमिदमन्तरम्‌ ॥ १॥ कस्यचित्‌ 
काम निष्करुण वेत्सि वेत्सि त बहुवज्ञभम्‌ । 
दूति चूताङरखरा दिशां वेत्सि न वेत्सि किम्‌ ॥ २॥ कस्यचित्‌ । 
जीवित जरतरङ्गविखाल यावन जिचतुराणि दिनानि । 


शारद ~ ~ ~ -- ‡ ~ ---- गच्छ दूति वद्‌ सत्वरमेतत्‌ ॥ ३ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
यस्मिन्वाष्पतराद्गेताश्चुकलुषा दणि ~ -- -- ~ - 
नो हस्तेन विवतेमानवलये -- -- ‡ - -- ‡ --। 


येन स्रीहद्यस्य पद्मञ्ृदुनः सभ।वितो नाद्यय- 
स्त गत्वा हदय केमश्मसदश त्वं दृति वक्तु त्तमा ॥ ४॥ 
कस्यचित्‌ । 
दूति त्वं तख्णी युवा स चपलः श्यामास्तमोभिर्द्ः 
सकेतः सरहस्य पष विपिने सकतकावासक्रः । 


सदुक्िक्णामतम्‌ । १४१ 


भरूयो भूय दमे वसन्तमरुतश्चतो नयन्त्यन्यथा 
गच्छ त्षेमसमागमाय निपुर रत्तन्तु ते देवताः ॥ ५॥ 
शीलाभट्रारिकायाः। 
१११ स्ीविज्लोभनम्‌। 
प्रियतमभुजपञ्जरोपगूढा शाशेतिलकेषु विभावरीमुखषु । 
अयुभव मदविश्चमोपदिणएटान्यविनयदु ललितानि मन्मथस्य ॥ १॥ 
कस्यचित्‌ । 
स्तनयुगवहदनालस च मध्यं चरणयुगं च नितम्बभारालेन्नम्‌ । 
यदि वहसि विभर्षि करं वथक हृदयमिदं दयितानुरागशन्यम्‌ ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 
सखुलभमनृज जीवितःन्यनित्यान्यतिस्ुभगे व्यतिपाति यौवनं च । 
छ्मयुभव फलमात्मनो गुणानां दिवि सुखमस्ति न चपरोज्षमेतत्‌ ॥३॥ 
क स्यचित्‌। 
यदि वृहजघनापघना तनयुयेदि च दधविलोाकितमाननम्‌ । 
इदमुपेति रतेरविधयतां वहति कस्य कृत मदनो घनुः ॥ ४॥ 
कस्यचित्‌ । 
स्तनयुगमसितात्ति खन्द्रीणां भवति ततः -शुभमप्यबन्ध्यशोमम्‌ । 
यद्‌ {कल लमत भ्रयापताना रससमुपमूहनपाडनादतानाम्‌ ॥ < ॥ 
कस्यचित्‌ । 
११२ पुविललभनप्‌ । 
सितमथुस्रपिताधर पल्लवा पमभिनवोल्लसितस्तनकुङमलाम्‌ । 
गुणफलां त्वमिमामवलालतां तरुरिवोद्ह पुष्पवतीं रताम्‌ ॥ १॥ 
कस्यचित्‌ । 
ग्रु्ीत ताम्बूलं परिजनवसोभिः कथमपि 
स्ररत्यन्तःशरल्या सुभग विगतायामपि निशि । 
तथेवास्ते हस्तः कलितफणिवलज्ञीकिसलय- 
स्तथेवास्यं तस्याः क्रमुकफलफालीपरिचितम्‌ ॥ २ ॥ बि्दणस्य । 
त्वै शीतलो नव्यजनानुरागी दुरान्तर स्तापवती च कान्ता । 
कामं न सक्ता शरदं विषोडु स्थाने समाकाङ्क्षति साभिसत्तम्‌ ॥३॥ 
शब्दाणेवस्य । 
विकसिताधरमायतलोचन पिब रहस्यभिरममिदं सुखम्‌ । 
खचिरपत्रविलम्बितकेशरं मधुकरः सरसीव सरोरुहम्‌ ॥ ४॥ 
कस्यचित्‌ । 


१४२ सदुङ्किकणोम्तम्‌ । 


नागवक्ञिरधरोदतु पूग राधिरेणतिलकेन समेतु । 
त्वामसौ भजति कोकिलकरटी वाचमयतु कवेः सखुकूतोथैः ॥ ५ ॥ 
११२ दतिकोपालम्भः व 
निःशेषरच्युतचन्दनं स्तनतटं निमूष्ठरागोधरो 
नेते दूरमनञ्जने पुलाकिता तन्वी तवेयं तजुः। 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्यान्ञातपीडागमे 
वापी ख्नातुभितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥ १॥ 
सुविभोकस्य । 
सखकायेवुद्भ्येव सदा मदथं दृति प्रवात प्रतिपालयन्त्याः । 
त्वया फलनेव विभावितोयं मया सटाभिन्नशरीरवादः ॥ २॥ 
दित्तोकस्य । 
अधरो वीतरागस्ते कषाये तव लोचने । 
विहारः करठदेशस्ते दूति प्रव्रजितासि किम्‌ ॥ ३ ॥ भिच्तोः । 
साधु दूति पुनः साधघुकतेव्य किमतः परम्‌ । 
यन्मद्थै विसग्णासि दन्तेरपि नखेरापि ॥ ४॥ तस्यैव । 
किं त्व निगूहसे दृति स्तनौ वक्चं च पाणिनि । 
सवणा एव शोभन्ते वीराधरपयोधराः ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 
११४ नाथिकागमनम्‌ । 
शय्यागारं चजन्व्याश्चतुरसहचरीमुग्धमुग्धोक्तिमिश्च 
प्रारिशाया; स्मरज्यारशितमिव समाकरयं मसखीरघोषम्‌ । 
याभिन्याः पूर्ययामे विगलति विततौत्सुक्यमुञ्जम्भमाणो 
धन्यो निद्राच्छलेन श्लथयति खुदां नमेगोष्ठीप्रबन्धम्‌ ॥ १ ॥ 
विक्रमादित्यस्य । 
नितस्वगुर्वी बहुशः मेण विश्चम्य सोपानपदेषु कांचित्‌ । 
काञ्चीकरालम्बितवामपाशिरुत्थाय हर्य कलमाख्योद ॥ २॥ 


च राजशेखरस्य । 
पषा.ऽऽगतैव निबिरीसनितस्बविम्ब- 


भरेण पदमलदशः क्रियते चु विच्रः। 

यान्त्या इतीव दयितान्तिकमेणदण्र 

रभ्रे जगाम गदितुं लघु चित्तचरत्तिः ॥ २॥ रलाकरस्य । 
प्रकाम सपातें नयन तव सपन्नमाभत- 
स्तवाप्याक्च चेतः फलमिह मनोराज्यलतया । 
स्मरायासप्रोषप्रशमविधिसिद्धोषधिरियं 
स्फुरन्त्री सप्रा्ता शशध्ररकलेव पियतमा ॥ ४ ॥ कस्यचित्‌ । 


सदाङ्ककणास्रतम्‌ । १४३ 


चेतः कातरतां जदीहि सपदि स्थेयं सम!लम्च्यता- 

मायाता स्मरमा्गणत्रणपरि्नाणोषधिः पेयसी । 

यस्याः वाससमीर सोरभपतद्भङ्गावलीवारण- 

कीडाचशओलपाणिक ङणमभःएत्कासे मुहुमूद्धति ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 

११५ नायकागमनम्‌ । 

सकी शय्नीायमपय कूर देधोपधानक्रिया- 

मभ्यासे कुरू तालवुन्तकमिति व्यापारयन्त्या सखीम्‌ । 

्रायातस्य पुनर्विलासभवन कम्दपदीत्तागुरो- 

रभ्युत्थानमपि प्रमोदजडया नाविष्छृतं खुश्चवा ॥ १॥ 

जलचन्द्रस्य । 

द्वारागत काप्यवगम्य कान्तमुन्नम्य वक्तं सिचयाञख्लेन । 
विमुञ्चती मत्त(र)डन कर्मदीधै यथायथात्मानमलचकार ॥ २ ॥ 


राजशेखरस्य । 
काप्यागतं वीचय मनोधिनाथ समुत्थिता सादरमासनाय । 


करेण शिञ्जद्वलयेन तद्पमास्फालयन्ती कलमाजुहाव ॥२॥ 


तस्येव । 
पियतममवलोक््य खाश्रयादुत्पतन्त्याः 


सरभसमपरस्याः पादमूले सलीलम्‌ । 

श्रपतदथ कराग्रादच्छरल्ात्मदशेः 

शशधर इव वक्चच्छायया निर्जितश्रीः ॥ ४॥ कस्यचित्‌ । 

द्ासेपान्तनिरन्तरे मयि तया सौन्दयसारधिया 

प्रह्लास्यास्युगं परस्परसमासक्तं समापादितम्‌। 

श्रानीतं पुरतः रिरोश्चकमधः कलृप्े चरे लोचने 

वाचस्तश्च निवारितं प्रसरणं सकोाचिते दोलते ॥ ५॥ कष्यचित्‌। 
११६ वाद्यम्‌ 

पुरन्धीणां पीनैस्तुलितपरिणाहस्तनतटै- 

दतं क्षगधुज्यन्तां करकिसलये भरपुरा: । 

कल गुञ्जन्‌ मुग्धं पिवतु मचुदिग्ाघरदलं 

मुख नीलो वेणुः कमलमिव माला मधुलिदाम्‌ ॥ २१ 

विशाखदत्तस्य । 

धत्ते व्याक रसितमसशृजजरं भभराणां 

स्तोकोत्तङ्गभ्वनितलहरी -- ‡ - --‡ ----। 

---- खिग्धेः करकिसलयेराहताः किन्नराणां 

शब्दायन्ते नवश्रनचघ्ररटामन्द्रनादं ग्रदङ्गाः ॥ २ ॥ उमापतिधरस्य । 


१७४ सदुक्तिकणास्रतम्‌। 


नान्तः कषन्ति केषां कृतपदर्चनेः पामरत्रामनारी 
वक्तोजोत्तङ्गतुम्बीफलानिहतमरदुत्सर्षिगम्भीरशब्दैः। 
उद्वीताः शङ्गकोरीस्थगितकरशिखालोलकल्लोलवीणा- 
तन्नीकाणचुरूपध्वानिभिरभिनयव्याहताः काव्यबन्धाः ॥ २॥ 
कस्यचित्‌। 
वक्तोजाभोगगु्वौमुखरयति युगे कास्ययोः कापि कान्ता 
प्रेयोदत्तच्रणालीविधुरितमधरं वेणवे कापि दत्त । 
काचिक्छृत्वाङ्गभङ्क पसतमुदमिव सिग्धसमुग्धप्रणादं 
वारं वार कराभ्यां प्रहरति मुरज गीतसवादरम्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
कालिदासनन्दिनिः। 
वीरया च निनदेन च वेणोः केकया च कलकरटगिरया च । 
शीच्छृतेश्च ररितैश्च वधूनां भुञ्जते श्चुतिसुखानि युवानः ॥ ५॥ 
राजशेखर स्य । 
११४७ नृत्यम्‌। 
रम्ये गायतु वा तरङ्गयतु वा व्यावतेनेशरलते 
व्यालोलं नयनं च नतेयतु वा च्ुरणः स एष क्रमः । 
ग्छङ्गारं पुनरातनोति मधुरव्यावतेना नतकी 
परत्यङ्क रसपेशलानि करणान्याधाय यन्नत्यति ॥ १॥ पिर्यवदस्य । 
विखोला श्रवल्ली मणतरला दष्टिरधरः 
स्मित्निग्धो धीरा गतिरलसमेवाङ्गचलनम्‌ । 
सखभावप्रव्यक्तोन्नतनतविभागा तनुलता 
विभावे( लास्येन स्फुरति कतरोष्या मगदशः ॥ २॥ 
उमापतिधरस्य । 
चामं सन्धिस्तिमितनयनं न्यस्य दस्त नितम्बे 
छत्वास्याग्रे विरपसदशं हस्तमुक्तद्धितीयम्‌ । 
पादां गुल्या लुलितकुखुमे कुष्टिमे पातिताङ्क 
गरल्यादस्याः सितमतितरां कान्तमव्यायताधेम्‌ ॥ २॥ 
कालिदासस्य । 
दङ्केरन्तार्नीहितरचनैः सूचितः सम्यगथः 
पादाणन्यासो लयभवगतस्तम्मयत्वं | । 
शाखायोनिख्चदुराभिनयः सस्वकम्प 
भावभावं दति विषयाभागवन्धः स पव ॥ ७ तस्यैव । 


खदुक्किकणोसतम्‌ । १४५ 


ननरतुरनतिखदं कोशिकीवृत्तिचख- 

च्य डुलयररचारी-चारुचित्राङ्कहावाः । 

निजहदयनिमजन्मारनाराचसाची- 

कृतवदनविनिद्राम्भोजभाजो युवत्यः ॥ ५" हरेः । 
११८ गीतम्‌ । 

रलसमुक्‌लिताच्त वक्त्रमालोक्य तस्या 

मयि विलुलितचित्ते मूकभावं प्रपन्न । 

श्रवणकरुःवलयान्तश्चाररिसा षर्‌ पदेन 

रमजगतनाद्‌ गीतमन्तः सराभि॥१॥ 


श्रामल्नच्मणसनस्य । 
नाधन्येः त्तषणदपवराममश्वराः कचिद्नीता रसस 
त 1 = ~~~ धान = 


श्रयन्ते सरदुपीनवक््मसख्नः पाराणरीतिक्रम- 
उयालालाङूगुरिरुद्धमुग्यसखुधिर -श्रणीरवा वेणवः ॥ २॥ 
॥ _ [त योगेश्वरस्य । 
विलासमरखणाल्लसन्मुसललालदोः कन्दलाः 
परस्परपरिर्खलद्लयनिः स्वनोद्रन्घुराः । 
चलन्त कलदहंक्तिपध्रसभकाभ्पितोरस्थल- 
चुरद्मकसकुलाः कटखमकर्डनीगीतयः ॥ २ ॥ तस्येव । 
चिन्वानाभिमधूकं मधुरमशधुकरध्वानिचूतांकराच्र- 
ग्रासव्यय्रान्यपुच्रध्वनितध्रूतजयारम्भसरम्भरणाभिः। 
गीयन्ते वल्लवीभिः पथिकसह्चसप्ारयाश्नाप्रदीपाः 
प्रातः प्रात्व॑सन्तस्वररचितपदोद्ारिणो गीतमदाः ॥ % ॥ 
विरर्श्ः। 
कचिन्मखणमां सलं कचिदतीव तारं पदे 
प्रसनश्नखुभगं मुहुः खुरतरङ्गलीलान्वितम्‌ । 
इदं हि तच वज्ञवीराशेतानेगकतेजालिपतं 
मनो मदयतीव मे किमपि साचु सगीतकम्‌ ॥ ५ ॥ वामनस्य । 
११६ दतम्‌। 
म ४३ रः 
र च्छषयखुम्बनरतात्सवकोतुकानि 
क्रीडा दुरोद्रपणः प्रतिभूरनङ्ः । 
भोगः सयद्यपि जये च पराजये च 
यूनामनस्तदपि वाञ्छति जेतुमेव ॥ १ ॥ सुरारेः । 
६ 


१७६ सदुक्रिकणाम्रतम्‌ । 


अण्छेषप्रथमं क्रमेण विजिते रत्ये धनस्यापरं 
केलिद्यूतविधौ पणं प्रियतमे कान्तां पुनः पृच्छति । 
्न्त्गादविगृढमन्मथरसस्फारीभवद्ररडया 

स्वैर शारिविसारणाय निहितः स्वेदास्घुगभः करः ॥ २॥ 


पि योगेश्वरस्य । 
तथा ग्र्हीतस्तन्वङ््या विजयापाजतः करः । 


यथा धन्याघरोष्ठेन हारितेपि जितं मया ॥ ३ ॥ कस्ययित्‌ । 
्रर्तदेवनपशीकृतेघरे कान्तयोजयपराजये सति । 
श्रत वेत्ति यदि वाक्त मन्मथः कस्तयोजयति जीयतेपि वा ॥ ४॥ 
जयवद्धनस्य । 
सोत्कर्टा च पराङ्मुखी च पुरतो बाला सखाकोशला- 
दन्तद्यूतावेधौ विजित्य मदनक्रीडापणं प्रेयसः । 
सानन्दा जयतापि जस्मितघननीडापि सभोगत 
सत्यक्तुं न च याचितुं न च परिच्छदे वभूव प्रभुः ॥ ५॥ 
जलचन्द्रस्य । 
१२० दृष्टिः 
निरवशिरकूपारः पीतः पुरा मुनिना मुहु 
निजकरपुटोत्सङ्गनदं सषोद्यमभूदपि । 
यदि न विदुषां घेर्याम्भोधि गभीरमवक्ञया 
नयननलिनीनालाकृष् पिवन्ति भ्रगीदशः ॥ १॥ 
धमंयोगेश्वरस्य । 
प्रयासमीत्तितुमथेत्तणतारकस्य दूरादपाङ्गपदवीमभिधावतास्याः । 
आनन्दवाप्पजलबिन्दुनिभेन सान्द्रा: स्वेदाम्बु सीकरकणा इव सनिपेतु 
कस्यचित्‌ । 
चिस्फासयः प्रथम कुतूहलवशादुत्तिप्तपच्मधियो 
जातन्रीडमथो विनभ्रसरलाः कचि द्िलोलास्ततः 
अभ्यासं पुनराकलय्य कलया कान्तं कृरङ्गीदशां 
सञ्चन्तीव सुचाच्डृखाभिरचजुप्रागरटमभ्यगभा दशः ॥३॥ 
वीयमिन्नस्य । 
-- -- ‡ वान्‌ - ~ - -- - --- ~ दत्यो 
वाग्देवतापि न सुखे यदपि व्यनक्ति । 
तत्कर गार्वितदरस्फुटखभावभाजो- 
व्याकुवेते सगदशां टश एव तत्वम्‌ ॥ ४॥ 
द्राश्चय्यंरितामेताः क्षणं त्तणमथ प्रीतिप्रमीलत्पुरा 
वातान्दुलित -- ~ -- ‡ ~ ~ -- पायूपधारामुचः । 


सदुक्रकणोग्धतम्‌ । १७७ 


पताः कस्य हरन्ति हन्त न मनः कव्ित्पामजञ्जुल (चञ्चल) 
मेमभररणमच्र मुग्धमुरचत्तारोत्तरा रष्टयः ॥ ५ ॥ शकरध्रस्य । 


१२१ कटात्तः । | 
प्रणाली-दीधस्य प्रसमरतरङ्गस्य खुटदः 
कराक्तव्यात्तपाः शिश्चुशफर फालप्रतिभुवः । 
सध्या ; सवेस्वं कुखुमध नुषोस्मान्प्रति सखे 
नव नच्रद्धितं कुःवलयरशः समिदधति ॥ १९॥ 
तिष्ठन्त्या जनसक्रुलपि सुटशा साय गृदधराङ्गणे 

तत्कालं मयि निःसहालसखतनौ वीथ्यां खदु ग्रङ्खति । 
हानश्राननयव लोालसरलं निश्वस्य तज्रान्तरे 
मरेमाद्राः शशिखशण्डपारिडममुपो मुक्ताः कटात्तच्छुटाः ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 
उपारे कवर्मवन्धग्रन्थीनथ ग्रध्थितागुली- 
न्निजञुजतले तियेङ्कन्वा वितत्य विचरत्तया। 
विचतविलसद्धामापाङ्गस्तनाद्धकपालया 
कुवलयदलसखक्स्दिग्धष्ियः प्रहिता दशः ॥ ३ ॥ परमेश्वरस्य । 
वैदग्ध्यक्रमवद्धमुगधहसितज्योत्त्ञावलिप्ताधरे 
लब्धा किं जु कुरङ्गशाचवनयने दीत्ता स्वया मान्मथी । 
लीलानन्तरमन्मथाः शशिमुखि ्तिप्यन्त पताः कथ 
कुन्देन्दीवरदीघद्‌ामतरलच्तिग्धाः कटात्तच्छटाः ॥ ४॥ 
भगुरस्य । 
स्वच्छन्दे मीनकरेतोथरुवजनसगयाजातकोतूटलस्य 
जातावन्धावगच्छृत्याधेगतगरिमा कामुकोत्तसलद्मीम्‌ । 
यावल्लोलात्ति नाये प्रतिफलति बलच्चन्दरिकाकवुरान्तः 
कालिन्दीवीचिमेच्ीमवतरति तघ्रागो्सात्ती करात्तः ॥ ५ ॥ 
जलयचन्द्रस्य । 
१२२ नायेकाचाटुः । 
पाणो पद्मधिया मघुककुखमश्चन्त्या तथा गरडयो- 
नलिन्दीवरशङ्कया नयनयोवेन्वूकनबुदुष्याधरे । 
लीयन्ते कवरीषु बान्धवजनन्यामोहसुग्धाशया 
दुवांस मधुपाः क्रियन्ति तरुणि स्थानानिरक्तिष्यसि ॥ १॥ 
पारिनेः । 

शोखस्तेधरपल्लवोमधघुमती कान्तिर्गिसो नमदा 
टश्िर्िन्यतरङ्किणीव वदनश्रीश्चन्द्रभागोपमा। ॥ 


१७८ सदुक्किकणोगखतम्‌ । 


गम्भीस नलिनात्ति नाभिरपि चेन्तदेहदादज्वर- 

च्छेदाय क्षणमाअमम्बुजमुखि त्वं वादा मे भव ॥ २॥ दङ्स्य। 
मुग्धे नाञ्जुनतां जहाति नयनं मध्ये तथा कृष्णतां 
दे रूपे दघतामुना विरचितः कणैन ते विग्रहः। 
तत्छृष्णाजुनकणेविग्रहवती साच्तातकुरुक्तेत्रतां 
यातासि त्वदवाप्तिरेवतरूणि भ्रयःकिमन्यस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 

„ सल्यबोघस्य । 
तव नयनवन्नीलाम्भोज तवाननवच्ुशी 
तवदहसितवनज्ञ्योत्स्नादययोतस्तवोदितवत्सुधा । 
खुभगमधुराभोगे -- -- ~ -- ~ ~ -- ‡ - 
प्रणयिनि जगत्समाराणां त्वमित्युपमास्पदम्‌ ॥ ४ ॥ प्रियवदस्य । 
स्वगे सख्गांदपि समधिके साधन बोधयन्तः 
सन्तु प्रत्ये मम पुनरभी तन्वि खदाय वेदाः । 
येषां मध्ये कथयति न चदीदशः कोप्युषाय= 
-- -- -- -- ~ ~ ~ ~ -- प्रेष्यतां येन यामि ॥ ५ ॥ सागरस्य । 

१२३ मधुपानम्‌ | 
्रध्पीतमदिरा मणिपारी शोभतां(त) कथमतीव तसुरयाः । 


क भ (० 


चुम्वितेरधिक्रपारलमभासा पूरिताधरमयूखभरेण ॥ १॥ 


। [ति जयमाघधवस्य । 

सक्रान्तमाननमवेच्य सृगेत्षणायाः 

पाया चखन्नयनमासवपूरितायाम्‌ । 

सेन्दीवरं कमलमित्यवगम्य दूरा 

द्भूज्ञो ममजञ सहसेव यथाथेनामा ॥ २॥ 
काश्मीरयणडमाघधवस्य । 


कान्ताननास्रतरसाशध्वरतृष्णयेव 
विम्बं पपात शशिनो मथुभाजने यत्‌ । 
निः शेषिते मधुनि ललिताचत्तवृत्ति 
तत्तन्मुखाव्जजितकान्तितया विनश्रम्‌ ॥ ३" विभाकरशमेणः। 
पीतस्तुषारकिरणो मधुनेव साध 
मन्तःप्रविश्य चषके प्रतिविम्बवर्ती । 
मानन्धक्ारमपि मानवतीजनस्य 
नून विभेदं यदसौ प्रससाद सद्यः ॥ ४ ॥ रलाकरस्य । 
ललितकरटनिवेशितदोरैतः करतलाकलितेकपयोधरः । 
मगदटशा दशनच्छुदबासितं मशु पपौ मदनोत्सवमीश्वरः ॥ ५॥ 
मुञ्जस्य । 


सदुक्तिकणामतम्‌ । १७६ 


१२४ शयनाधिरोहणम्‌ । 
श्रथ रतिरभसादलीकनिद्रामधुराषिघू!शंतलोचनोत्पखाभिः । 
शयनतरूमशिधियन्वधूम्भिः सह मदमन्मथमन्थरायुवानः ॥ १ ॥ 
रल्लाकरस्य । 
प्रत्यङ्गं प्रतिकम नमपरया इत्वाधिरूढं सरा- 
दोत्सुक्षयं प्रतिलोक्य मोहनविधो चातुयैमालोक्य च । 
सदयो यावकमरडनं न रचित पादे कुरङ्गाटशा 
स्मेरान्ता विशदच्छदे च शयने दण्िः समारोपिता ॥ २॥ 
राजशेखर स्य । 
पया तल गते रलिरसाव्यक्रकमं वल्लभे 
तद्धावावगतोौ तया परियतमे स्वचित्तमाविष्कृतम्‌ 1 
नात्त यन्मरिकःरडले परिनो हारः सम कङ्शेः 
काञ्चीदाम निराकत विचकिलेः क्तस्तश्चक नो शेखरः ॥ ३ ॥ 
# तस्येव । 
काञ्च्या गाढतरं निवद्धवसनप्रान्ता किमर्थं पुन- 
मुग्धात्ती स्वपितीति तत्परिजने स्वरं पिये पृच्छति । 
मातः सुक्तमपषीह वारयति मामित्याहितक्रोधया 
पयेस्य सखपनच्छलेन शयने दत्तोवकाशस्तया ॥ ४ ॥ छमरोः। 
तत्र दंसधवलोत्तरच्छ्दं जाह्ववीपुलिनचार्दशेनम्‌ । 
श्रध्यशेत शयनं प्रियासखः शारदाश्रमिव रोहिणीपतिः ॥ ५॥ 
कालिदासस्य । 
१२१५ आलिङ्गनम्‌ । 
उद्धिन्नसात्विकविकारपरिश्नवानि सयस्तिरस्छनमनोभववेदनानि । 
तन्वि त्वदङ्गपरिरम्भसुखाख्रतानि प्रादुभवन्तु पुनरागतजीवितानि १॥ 
ध ॥ | कस्यचित्‌। 
समेव सवन्नचारेजपद्धतिनिंजः परा वा गुशिनां न विद्ते । 
चकार हारः ~ ~ -- ~ -- ~ -- ततः परीरम्भविधो दयोरपि ॥ २॥ 
नारायणस्य । 
दरष्टुं केतकगभेपजसुभगामूरुप्रभामुत्सुक- 
स्तत्सवादनलीलया च शनकैरुत्त्िप्तचरडातकः । 
लजामुग्धविलोचनं सितसुधानिर्धोतविम्बाध्वरं 
किञ्चिदिग्छथबादुवन्धनमसावालिङ्धितो बालया ॥ २ ॥ 
कस्यचित्‌ । 


१५० स दुक्िकरणंमतम्‌ । 


भयमुक्लितचच्युः सषततोत्कम्पनीवी 

मरिमुखरितकाञ्चिः श्वासश्ष्यन्मुखध्रीः । 
अशिथेलभुजवन्धन्यासनिःशङलग्रा- 

मम वपुषि विशन्तीवायतात्ती धिनोति ॥ ४ ॥ उमापतिधरस्य । 
ञ्रानन्दानतमीलिताक्तियुगलं क त्वं सुधा तिष्टसि 

जातोसि परकटप्रकम्पपुलकेरङ्गः स्थितं मुग्धया । , 

मुश्चनां जड किं न पश्यसि गलद्धाष्पाम्बुचो ताननां 

सख्यैवं गदिते विमुच्य रभसात्करठे विलो मया ॥ ५॥ कस्यापि। 


१२६ चुम्बनम्‌ । 

रसवदम्रतं कः सदेहो मधून्यपि नान्यथा 
मधुरमधिकं चूतस्यापि भरसन्नरस फलम्‌ । 
सकृदपि पुनमध्यस्थः सच्रसान्तरविज्ञनो 
वदतु यदिहान्यत्स्वादु स्याघ्परियारदनच्खृदात्‌ ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 
कियन्तचित्कालं दशनपदभीताधरदल 
ललारप्रस्वेदस्खखदलकमुत्तालनयनम्‌ । 
निषेयानुन्ञातं पुलकितकपोलं प्रियतमो- 
वधूवक्त्राम्भोजं रसयति च निवेरेयति च ॥ २ ॥ श्मभिनन्दस्य । 
फलमलघु क लीलावर्स्या गृह जु गुणधिया- 
म्तमथवेकस्थं पिरएडीक्रतं नु रसायनम्‌ । 
निधिरुत रतेः सस्व वा विलासविधेः पिये. 
रिति न ललनाविम्बोष्ठानां रसः परिचिच््दिदे ॥ ३॥ शिवस्वामिनः। 
शल्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय फकिच्छने- 
निद्राव्याज्मुपागतस्य सुचिरं निर्वैरायै पत्युमुखम्‌ । 
विश्लन्ध परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गराडस्थली- 
लजापन्थरतारकेण सदसा वाला चिरं चुम्बिता ॥ ४॥ श्रमयोः। 
सखदशछघधरपल्लवा सचकितं हस्ताग्रमाचुन्वती 
मामा मुञ्च शठेति कोपवचनेरानतिंत ्रलता । 
सीत्काराञ्चितलोचना सरभसं येश्चुभ्बिता मानिनी 
पराप्ते तैर्रतं मुधैव मथितो मृषः खुरैः सागरः ॥ ५॥ तस्यैव । 

१२७ अधर-खणडनम्‌ । 
दशा सपदि मीलितं दशनरोचिषा निमेतं 
करेण परिवेपितं वलयकेस्तथा क्रन्दितम्‌ । 
प्रियेः सपदि योषितां नख विखशरङ्यमानेधरे 


स दुक्रकणाोसरतम्‌ । १५९१ 


परव्यसनकातराः किमिति कुवेतां साधवः ॥ १ ॥ कल्याचत्‌ । 
सलीलनिधूतकरारविन्द-सीत्कारसधुत्तितमन्मथाया; । 
जग्राह विम्बाधरमृद्धसामं रागं रमर्या हदयं च कान्तः ॥ २॥ 
रल्लाकरस्य । 
यदन्तद्‌ एदशनच्खुद्ना चकार 
सी(त्कारमाकचितने्युगा स॒गात्ती । 
मन्ये तदेतदध्रराम्रनपानसक- 
निवाप्यमाणविरटसज्वरवदहिशब्दम्‌ ॥ ३ ॥ जर्यकरस्य । 
नान्दीपदानि रातनारकविध्रशान्ता- 
चाक्लात्तराणे परमारयथवा स्मरस्य । 
द्ष्रधरे प्रणयिना विध्युताग्रपासेः 
सीत्कारथष्करूदितानि जयन्ति नायाः ॥ ४ ॥ वामनस्य । 
सदष्रेधरपल्नव प्रणयिना द स्ताम्बुजव्याधुति- 
मेङ्कत्काश्चनक ङ़णावलिकलव्याहारमिश्चरधियः । 
सीत्कारा हदयस्प्रृशो रतिरणएक्रीडाखु वामश्रवां 
राजन्ते विजयेद्‌ धुरस्मरच मूर्वे डानिनादा इव ॥ ५ ॥ 
युवतीसभोगकारस्य । 
१२८ नखक्ततम्‌ । 
राजन्ति कान्तनखरक्षतयो स॒गाच्या 
लात्तारसद्रवमुचः कुचयोरुपान्त । 
्मन्तःपरवद्धमकरध्वजपावकस्य 
शङ्क विभिद्य हदय निरगुः स्फुलिङ्भाः ॥ १॥ कस्यापि । 
जयर्ति कान्तास्तनमर्डलपु विटार्षितान्याद्रंनखत्तषतानि । 
लावण्यस्भारनिधानकुम्भे मुद्रात्षराणीव मनोभवस्य ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 
पीनतुङ्ककटिनस्तनान्तरे कान्तदत्तमवला नखत्ततम्‌ । 
द्मावृणोति विघ्रणोति वीत्तते लन्धरलमिव निधनो जनः ॥२॥ 
कस्यचित्‌ । 
नखन्ततं यन्नवचन्द्रसनिभं स्थितं कृशाङ्गि स्तनमर्डले तव । 
इद्‌ तरीतुं चरिवलीतरङ्गिणीं विराजते पञ्चशरस्य नोरिव ॥ ४॥ 
कस्यचित्‌ 
कार्मीरपङ्खचितस्तनपृष्ताश्रपदट्वकीरदयिताद्वनखक्तताली । 
पणीदशः कु सुभचापनरेन्द्रदत्ता जेचभ्रशस्तिरिवि चि्रलिपिर्िभाति ‰ 
द्स्तस्य 


१५२ सदुक्तिकणास्तम्‌ । 


१२६ कण्टक्रूजितम्‌ । 
कान्ते विचि्रसुरतक्रमवद्धरागे सकेतकेपि सृगशावकलोचनायाः। 
उतक्राजेतं किमपि येन तदीयतट्पं नाल्पैः परीतमजुशब्दितिकावकोधेः! 
॥ । रुद्रस्य । 
कान्ते तथा कथमपि प्रथित सगादया 
चातुयमुद्धतमनोभवया रतेषु । 
तत्करूजितान्यनुवदद्धिरनेकवार 
शिष्यायितं गृहकपोतशतेयथास्याः ॥ २॥ कस्यापि । 


॥ २॥ 
॥ ४ ॥ 
॥ ५॥ 
१३० वस्राकषः। 
्रसाकृष्दुकरूलया सरमसं गृढौ युजाभ्यां स्तना- 
वाृष्े जघनांशुके कतमधःसससक्रमूरुद्यम्‌ । 
नाभीमूलनिवद्धचक्लुपि तया वीडानतांम्या धिये 
दीपः एूत्कृतिवातवेपिताशखः कर्णोत्पलेनाहतः ॥ १ ॥ 
क णत्पलस्य। 


समाकृ वासः कथमपि टात्पश्यति तदा 

करमादुरुढन्द्रै जरटशरगोरं सगदशः। 

तया दश्च दस्वा महति मणिदीपे निपुणया 

निरुद्धं हस्ताभ्यां भागिति निजनेच्ोत्पलयुगम्‌ ॥ २ ॥ कस्यचित्‌ । 
श्मम्वरं तिनयतः प्रयप्रार्याषितश्चकरयोः कलहस्य । 


वारणामिव विधातुमभीक्णं कक्षया च वलयैश्च शिशिञ्जे ५ ३॥ 
माघस्य । 


॥। ८ ॥ 


॥  ॥ 


सदुक्िकणभ्रतम्‌ । १५३ 


१२१ नबोटास्भागः। 
दण दण्िमिधो ददाति क्ररुते नालापमाभाषिता 
शयायां परिच्रत्य तिष्ठति बलादालिङ्गिता वेपते । 
नियोन्तीषु सखीषु वास्भवनाननिगैन्तुमेवेदते 
जाता वामतयेव सप्रति मम प्रीत्ये नवोढा पिया॥ १॥ 


. ः श्रीदषेद्‌वस्य । 
खुम्बनेषु परिवर्तिताधरं दस्तयोधि रशनाविघट्टने । 


विधनितेच्छुमपि तस्य सवैतो मन्मथेन्धनमभूढध्रुरतम्‌ ॥ २ ॥ 


कालिदासस्य । 
पटालम्ने पत्यो नमयति मुखं जातचिनया 


हरणछेषं बाञ्छल्यपहटरति गारा निभ्रतम्‌। 

न शक्रतोत्याख्यातँ सितमुखसखीदच्तनयना 

हिया ताम्यल्यन्तः प्रथमपरिदासे नववधूः ॥ २ ॥ अमरोः । 
हस्तं कम्पयते रुणद्धि रशनाव्यापारलोलाङ्गुली- 
दौहस्तौ नयति स्तनावरणतामालिङ्ग्यमाना बलात्‌ । 
पात पद्मलने्रमुश्नमयतः साचीकरोत्याननं 
व्याजेनाप्यभिलाषपूरणसुखं निरवेतेयत्यव मे ॥ ४॥ 


कालिदासस्य । 
सखीनां शित्ताभिः कथमपि गता वासभवनं 
ततः प्रेमालपैः शयनमुपनीतापि विमुखी । 
मयि क्रीडारम्भप्रणयिनि परं वेपथुमती 
तथापीये बाला हृदयमधिकं सम्मदयति ॥ ५ ॥ शैकरध्वरस्य। 
१३२ रतारम्भः) 


श्रानन्दोद्रमवाष्पपूरपिदितं च्ल: क्षमं नेत्तितं 
बाह शीदत एव कम्पति धुरो शङ्को न करग्रहे । 
वाणी साध्वखगद्र दात्तरपद्‌ा सन्तोभलोलं मनो 
यत्सत्यं परियस्षगमोपि खुचिरादादो वियोगायते ॥ १ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
श्न्योन्यसवाल्लितमांसलदन्तकान्ति 
सोल्ञासमाविरलसंबलिताधतारम्‌ । 
लीलागृहे प्रतिकलं किलकिञ्चितेषु 
व्यावर्तमानविनयं मिथुनं चकास्ति ॥ २ ॥ वामनस्य । 
समालिङ्गत्यङ्केरपसरति यत्मेयासि वपुः 

र © 


१५४ सदुक्किकणेमतम्‌ । 


पिधा यद्‌दश्यं घटयति घनालिङ्गनमपि। 
तपोभिभूयोभिः किमु न कमनीर्यं सखुरूतिना- 
मिद्‌ रम्यं वाम्यं मदनविवशाया सगदशः ॥ ३ ॥ कस्यचित्‌ । 
उन्मीलत्पुलकोङ्कुरोण निविडण्छेषे निमिषेण च 
करीडाक्ुतविलोकितेधररसुधापाने मुधा नर्मभिः । 
्रानन्दाभिगमेन मन्मथकलायुद्धेपि यस्मिन्नभू- 
स्पत्यु्ः स तयोवेभूव खुरतारम्भः परियंभादकः ॥ ४ ॥ 
जयदेवस्य । 
हस्तखरितक लाज्छितां कुचतरीं सोढः स्प्रशन्मुग्धया 
परखियद्धलिवल्लरीक मुद्र गच्छन्निरुडो मना । 
ऊर्वोभूलमुपेयिवानथ शनेमौमेति लज्ञाजड 
जल्पन्त्या सखुरतातिधथिः किल रुषा पारिस्तलेनाहतः ॥ ५ ॥ 
युवतीस्भोगकारस्य । 
१३३२ रतम्‌ । 
करेशोल्ञासितलोचनं ऋछथपतरोर्वल्लि कलिस्खल- 
दभ्मिज्ञ भ्वसितोचरङ्गमपरिस्पन्दं वहन्ती वपुः । 
मुञ्चेति स्खालितात्तरेण वचसा तन्वी यथा याचते 
विध्रामाय तथाधिक रतिध्रावाक्रूतमुन्मीलति ॥ १॥ 
कस्यचित्‌ । 
भावोदादमुपोदकम्पपुलकरङ्ेः समालिङ्गितं 
रागाच्चुम्बितमप्युपेत्य वदने पीतञ्च वक्त्राघ्रतम्‌ । 
जस्पन्त्येव मुहुनेनेति निभ्रतं प्रस्तव्धचारित्रया 
निःशेषेण समापितो रतविधिवोचा तु नाज्ञीरूतः ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 
अङ्गानि शछथनिःखहानि नयने मुग्धालसे विश्रम 
भ्वासोत्काभ्पितकोमलस्तनमुरः सायाखसुपे श्चुवो । 
किं चान्दोलनकोतुकथ्युपरतावास्येषु वामश्चुवां 
स्वेदाम्भःस्तपिताकृलालक लतेष्वावासितो मन्मथः | ३॥ 
भोसोकस्य । 
साक्षेपं च खचाटुकं प्रलपतो: प्रमालस्त पदयतो- 
रुत्सून च ससृष्रमेव च पसीरम्भोत्सव कुवेतोः । 
श्मारृष्यालकमानन च पिबतोरूद्‌ामकरटध्वनि- 
क्रीडाडम्बर्योजेयत्ययुपमावस्थरटः प्रेयसोः ॥ ४ ॥ 
| युवतीक्षभोगकारस्य । 


सदुक्किकणांग्तम्‌ । १५५ 


सोत्करटं परिपश्यतोरपि मुहुः सोत्पास्माजस्पतोः 
सानन्दं च सकोतुकं च मदनव्यापारमभ्यस्यतोः । 
दम्पत्योनैवयोवनोज्ज्वलवपुःसौन्दथरम्यश्रियोः 
ग्छङ्गारः कृतरृत्यपष मदनाध्रानैकदेतुः स्फुटम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रियंवदस्य । 
१२३४ विपरीतरतम्‌ । 
श्ालोलामलकावलि विलुलितां विश्र्चलत्कुरुडल 
क चन्म षए्टविशेषकं तुतः स्वेदाम्भसां शीकरैः । 
तन्व्या यत्सुरतान्तनान्तनयने वक्र रतिव्यत्यये 
तच्वां पात॒ चिराय क्वि दरिदरनबह्मादिभिर्दैवतेः ॥ १ ॥ मगः । 
नाध्न्यान्विपरीतमोहनरखप्रद्धननितम्स्यली- 
लोलदुभूपरणकिड्किरकलरवव्यामिश्चकर्टस्नम्‌ । 
सरम्भश्छथकेशवन्धविगलन्मुक्ाक लापञ्चर- 
चद्ाखच्छेदतरङ्गेतस्तनयुगं प्राणाति श्छङ्गारिणी ॥ २॥ 
सोल्लोकस्य । 
विकोरणो धम्मिज्लः अ्रमसलिलपविन्दुस्तवकितो 
मुखन्दुव्याकोषं श्वसितमिदमाः साधु सखुभरे । 
रमुष्मिन्पारम्भ चलवालितमुङक्ासरसमुरः 
परं तूष्णीमेते द्ध्रति रशनादान्नि मणयः ॥ २ ॥ 
नद्रनीलनारायणस्य । 
माराङ्क रतिकेलिसकुलरणारम्भे तया साहसः 
प्राय कान्तजनाय {क चिदुपरि प्रारम्भि यत्सश्चमात्‌ । 
निष्पन्दा जघनस्थली शिधथिलिता दोव्वे्ञिरुत्क म्पितं 
वस्तो मीलितमकत्ति पौरुषरसः स्रीणां कुतः सिध्यति ॥ ४ ॥ 
जयदेवस्य । 
सात्कम्पश्वसितोत्तरं सपुलकस्वेदाप्रैगरडस्थली- 
खलत्कुरडलमस्फूटस्मितमिलन्मन्दात्तसग्धेत्तितम्‌ । 
समभ्देषु मिथो दशां सुकृतिनः कस्यापि कान्तानने 
प्रश्रश्यत्कवसीपरीतमुरतसि स्मेरस्य विशधाम्यति ॥ ५ ॥ 
श्रावन्तिकजहो; 1 


१३५ विपरीतरताख्यानम्‌ । 
रिपुः परमारम्भे प्रथममभवन्नु पुररव- 
स्तमान्ेष्ठं पाणिः भरसरति सवाचालवलयः । 


१५६ सदुक्धिकणश्रतम्‌ । 


यद्वारब्धं किंचित्तदुपशमटेतोः सलि मया 


तदा तदवेगुरयं दिगुणयति काश्चीकलकलः ॥ ? ॥ पिरिश: । 


पयेस्तस्तनकमेकीणक वरीभारं समुन्मूलित- 

स्मग्दाम स्यमन्यदेव तदुपक्रान्तं मया साहसम्‌ । 
सपन्नाः ससि तस्य केलिधिधयः प्राच्याः परं दुचंह- 
श्रोणीभारभरान्मनीपितसदखाशोपि नासादितः ॥ २॥ 


शर णशदेवस्य । 


पष्यण्छेपविशीश्चन्दनरजः पुञ्चप्रक पादिय 

शध्या सप्रति कोमलाङ्गि परुषत्यायोप्य मां वत्तसि । 
गादो्टग्ररपूर्वमाकु्‌लतया पादाग्रसदंशक- 
नाकृष्याम्बरमात्मनो य दु्ितं घूतन तस्प्रस्तुतम्‌ ॥ ३ ॥ 


विल्ह णस्य । 


दात्तिरयादतिमानतो रसवशादिश्चामहेतोमेम 
प्रागरभ्यात्तदनुष्ठितं सृगदटशा शक्य न यद्योषिताम्‌ । 
निव्यदं न यदा तया तदखिलं चिन्नेस्तन्तारकैः 

सबीडश्च विलाकितेमयि पुनन्यस्तः खमस्तो भरः ॥ ४॥ 


महाकवेः । 
पुरारूढप्रमप्रवलरसरागेण हतया 
समारन्ध कतीन टि यद्बलाभावसदशम्‌ । 
अनिः तस्मिन्ध्रकृतिखुकुमाराङ्गलतया 
पुनलैज्ालोलं भयि विनिष्ितं लोचनयुगम्‌ ॥ ५॥ ,. 
कङ्कस्य । 


१३६ रतान्तः। 
्माच्रवाना भाटिति जघनं मद्‌ दुकूलाश्चलेन 
परङ्घल्लीलालुलितकवरीवन्धनव्यग्रपाणिः । 
ग्रद्दाच््रासस्फुटनखपदालङ्कताभ्यां स्तनाभ्यां 
दा धाष्टर्यादवनतमुखी सा मया मोहनान्ते ॥ १॥ 


राजरेखरस्य । 


करकिसलये धूत्वा धूत्वा विमागेति वाससी 

क्तिपति सखुमनोमालाशेष् प्रदीपशिखां परति । 

स्थगयति करं पत्युनंत विहस्य समाकुला 

खुरताविरतौ रम्या तन्वी मुहुभुदहुरीक्तते ॥ २॥ कस्यापि । 
-चिन्नार्धारुकमेखले चरणयोः सक्रान्तलात्ञारसं 


 , ,  तत्पोपान्तमृदीद्य सस्ितसखीवेलदयसश्ान्तया । 


सदुक्िकणांस्रतम्‌। १५७ 


तन्वङ्ग्या टद दंशदन्तुरदरोच्दूनाध्ररोत्सङ्गया 
्तिप्राः पयसि कूट कोपकुरटि लश्नूषिश्चमा द्टयः ॥ ३ ॥ 
धर्मयोगेश्वरस्य । 
पयंस्तालक पाक्कक्क लुघ्ततिलकं निष्पीतरागाधर 
शवासोत्क म्पिपयोधरं श्रमभयस्वेदाद्रंगरडस्थलम्‌ । 
तन्वङ्ग्याः ऋछथनीवि भुक्ककवरीभारं रतान्ते वपु- 
दैष्ठ मुगधिलोकितास्ितमभू दानन्दनिस्यान्दि नः ॥ ४ ॥ 
श्रीकरस्य । 
नयनमलसख स्वदाम्भोभिः करम्बितमाननं 
स्खलितकवसीभारावसो शछथा भुजवल्नरी । 
दति सरगदशः सभोगान्ते विलोकय वपुः धियं 
त्रजाति नियत कन्द्पापि स्ववाणशरव्यताम्‌ ॥ ५॥ शङ्करश्ररस्य । 
१२७ उषसि प्रियादशनम्‌ । 
सभ्रान्त्या गलितसख्रज् स्तनतटब्यस्तस्खलद्वासस्रो 
बध्नन्त्याः शिथिलां कणत्कृतिमतीं काञ्चीं नितम्बस्थले । 
कामिन्याः सरस निशान्तस्मये वक्रा विलुस्ताञ्ना 
नाधन्ये निपतन्त पारलस्चो निद्रालसखा दष््यः॥ १॥ 
कं स्यचित्‌ । 
उषास्ति निविडयन्त्या (न्त) कुण्डल कलि पयो- 
विलविगलितमन्तः करपालि धियायाः 1 
सरसदासिततियेग्मगुरापाङ्गरीतिः 
स्क्कातिभिरवलीटा लोचनाभ्यां मुखश्रीः ।॥ २ ॥ रसद्रनन्दिनिः। 
प्रियायाः पत्यूषे गलितकवरीवन्धनविध्ा- 
वुदश्चरो्वज्ञीदरचालित्योलाश्चलमुरः । 
घनाक्रूते पश्यलयथ मयि खमन्दाच्तरापसित 
नमन्त्यास्तद्रुपे यदि लिखितुमीशो मनसिजः ॥ ३ ॥ श्चोयीकस्य । 
मसृणभसखे प्रेयःप्ातर्निवायै वपुः सकं 
तदनु च तिरोधप्य स्वैरं रतोत्सवमरण्डनम्‌ । 
निचतुरपद्‌ गत्वा तस्मान्निवार्तेतकन्धर 
सपयति दशा पुरायात्मान कम्प्युषसि प्रिया ।॥ ४॥ 
शतानन्द्‌स्य । 
अस्याः पारलपाणिजाङ्क तमुरो निद्राकषाये दशौ 
निधोतोधरशोणिभा विलुलितसरस्तस्रजो मूधेजाः । 


१५८ सदुक्तिकणां्रतम्‌ । 


काश्चीदाभ दरश्लथाञ्चलमिति परातर्निखातेररशो- 
रोभिःकामशरेस्तवदुभुतमभुदयन्मे मनः कीलितत्‌ ॥ ५॥ 
जयदेवस्य । 
१३८ नायिका-निष्करमणम्‌ । 
विरामे यामिन्या उपकुचयुगोरूपजघनं 
समालम्ब व्यस्ताश्चलमलसमुत्थाय शयनात्‌ । 
हसित्वा समुग्धं मधुरमवलोक्याथ शिथिलै- 
भजेर्नियोन्तीभिः खुदढमुपगुढः प्रियतमः ॥ १ ॥ 
वासुदेवज्योतिषः । 
निद्रामीलितचच्लषो रतिभरश्रान्तस्य पत्युजो 
स्वैरं करटतरादपास्य शनकै राकृष्य वस्राञ्चलम्‌ । 
उत्थाय क्रमनिःसहेरवयवेस्तिर्यकचलल्लोचनं 
व्यावृत्ता वदनेन वासभवनाक्नियोन्ति वामश्चवः ॥ २॥ कस्यापि। 
प्रत्यग्रद्‌शजनितश्वयथून्सलील- 
मम्भोजकोमलकरगुलि कोटिभागैः। 
विम्बाध्रान्मधुरसीत्छृति सस्पृशन्त्यः 
कान्ताः प्रयान्ति दयितान्तिकतोधुनेताः ॥ ३ ॥ रलाकरस्य । 
विदलितकुचपाणिजाङलेखादरभिदुरोरुभरालस शाङ्गी । 
उषसि निधुवनोपभोगजिह्या यदि गरृहमेति सखी वलाबलन ॥ ४ ॥ 
योगो कस्य । 
नियौन्त्या रतिवेश्मनः परिणतप्रायां विलोक्य त्तपां 
गादालिङ्गनचुम्बनानि बदुशः कृत्वाप्यसतुष्स्या । 
पकं भूमितले निधाय चरणे तदपे परकरप्यापर 
तन्वङ्ग्या परिवर्तिताङ्गलतया प्रेयाश्चिरं चुम्बितः ॥ ५॥ 
कस्यापि । 
१२३६ रतप्रशसा । 
यलात्छगममिच्छतोः प्रतिदिनं दूतीङृताश्वासयो- 
रन्योन्यं परितुष्यतोरवसरप्रातिस्प्रहां तन्वतोः । 
सके तोन्मुखयोधिरात्क थमपि प्राते क्रमाद्‌ शने 
यत्सौख्यं नवर क्योस्तरूणएयोस्तन्केन साम्ये बजत्‌ ॥ १ ॥ 
भट चूलितकस्य । 
स सख्रगोदपरो विधिः स च सखुधासेकः त्तणान्नेत्रयो- 
स्तत्सान्राज्यमखशिडतं तदपरं प्रेम्णः प्रतिष्ठास्पदम्‌ । 


सदुक्तिकणांश्रतम्‌ । १५६ 


यद्वाला बलवन्मनोभवभयश्चरश्यत्त्रपे सन्रपा 
तत्कालोचितनम कम दयितादम्यास्रमभ्यस्यति ॥ २ ॥ कस्यापि ! 
सव्ीडाधनिरीत्तण य दुभयोयैदुद्‌ तिकप्रेषण 
चादयश्वो भविता समागम इति प्रीत्या प्रमोदश्च यः । 
प्राप्ते चैव समागमे सरभसं यच्चुम्बनालिङ्गन।- 
न्येतत्क(मफलं तदेव सुरतं शेषः पश्नावि ॥ ३ ॥ कस्यापि । 
सीत्कारवन्ति द्रमीलितलोचनानि 
रोमाञ्मुखि तयुघभमक णाव लीनि । 
परीदं मकरके तुनिकतनानि 
वन्दामहे खुरतविश्रमचेष्टितानि ॥ ४॥ कस्याचित्‌ । 
हारावली उखति न प्रणयः प्रियाणा- 
माखर्ड्यतेधरदलं न मनोभवान्ञा । 
यस्िन्विल पनमपेति न चानुराग- 
स्तन्मोहन न खलु मैथुनमन्यदस्मात्‌ ॥ ५॥ केशटस्य । 


२४० सखीनां मिथः कथा । 

कान्ते तट्पमुपागते विगलिता नीवी खयं बन्धना- 

दासश्च श्लथमेखलागुरधतं किञ्चिक्षितम्बे स्थितम्‌ । 

प.ताचत्सखि वेश्चि केवलमहं तस्याङ्गसङ्गे पुनः 

क्रासोकासि रते च कीटशमिति खल्पापिमे न स्मृतिः ॥ १॥ 

विकटनितम्बायाः। 

श्वन्यासि यत्कथयसि प्रियसङ्कमेपि 

नमसित च वचन च रसं च तस्य । 

नीवीं प्रति पररिदिते तु करे भियेण 

सख्यः शपामि यदि एकच्िदपि स्मरामि ॥ २॥ विदयायाः। 
श्रात्ते वाससि रोद धुभत्तमतया दःकन्दलीभ्यां स्तनो 
तस्योरस्थलमुत्तरीयषिषये सख्यो मया चिन्तितम्‌ । 
श्रोणीं तस्य करेधिरोहति पुन्ीडाम्बुधो मामथो 
मज्ञन्तीमुदतारयन्मनसिजो देवः स मृच्छीगुरुः ॥ २ ॥ वद्गणस्य । 

ह षोश्ुपुरितविलोचनया मयाय 

किं तस्य तत्सलि निरूपितमङ्गमङ्गम्‌ । 

रोमाखकञ्चुकतिरस्छृतदेहया वा 

क्षतानि तानि परिरम्भसुखानि फंवा॥४॥ 

दचलद्‌{सस्य । 


१६० 


सदुक्धिकणोभ्तम्‌। 


मा गवेमुद्धह कपोलतले चकास्ति 

कान्तस्वहस्तलिखिता मम मञ्जरीति । 

न्यापि एकं न सखि भाजनमीदशानां 

यैरी न चेद्धवति वेपथुरन्तरायः ॥ ५॥ केशरस्य। 

१४१ शकोक्गिव्रीडा। 
प्रयच्छाहारं मे यदि तव रहोवचमखिलं 
माया वाच्यं नोञ्चेरिति गृदशके जस्पति शनैः । 
वधूवेक्च बीडाभरनमितमन्तार्धेहसितं 
हरत्य्धोन्मीलश्नलिनमलिनावजितमिव ॥ » ॥ इडिम्बोकस्य । 
परत्युषे गुरुसानिधौ गृहशके तचद्रहोजटिपतं 
प्रस्तोतं परिदहास्षकारिणि पदेरधोदिवैरुयते । 
क्रीडाशारिकया निलीप निभ्रतं चातु भयात वधू 
प्रारब्धः सदसेव सथ्रमकरो माजीरगजीरवः ॥ २॥ 
माजारस्य । 

त्वद्वण्डस्थलपाणड देहि लवलं देहि त्वदोध्ठारुणं 
विम्बं देहि निताभ्विनि त्वदलकश्यामं च मे जाम्बवम्‌ । 
इत्य्लुरणमनोक्षचाटुजनितनीडः पुरन्भीजनो 
धन्यानां मवनेषु पञ्जरशुकेराहारमभ्यप्थ्यैते ॥ ३॥ चाक्रकूटस्य । 

उषसि गुरुखमक्त लजमाना सरगात्ती 

रतिरुतमयुकदै राजकीरे पवन्ते । 

तिरयते श्थिशलीला-नतेनच्खुदताल- 

प्रचलवलयमालास्फाल कोलाहलेन ॥ ४ ॥ भवभूतेः । 
दम्पत्योनशि जटपतोगहश्युकेनाकार्णेते यद्धच- 
स्तत्पातगरुसनिधो निगद तस्तस्योपहारं वधूः । 
कणांलङ्कृतिपद्मरागशकलं विन्यस्य चज्चूपुटे 
व्रीडातो विदधाति दाडिमफलव्याजेन वार्बन्धनम्‌ ॥ ५॥ म 

द्ममरोः। 


१४२ प्रत्यूषः । 


चरणान्येव तमांसि किंतु दधति धौ न सम्यग्दशो- 

बोसः संवृतमेव किन्तु जति प्रारश्वरं नाबलाः। 

पारावारगतैश्च कोकमिथुनैरानन्दतो गद्भवं 

साकूतं रतमेव किन्तु सहसा भात्छृ्य नो दीयते ॥ १॥ वसुकल्पस्य । 


सदु क्तिकरसतम्‌ । १६१ 


पत्यो पात्रे कलानां बजति गतिवशादस्तमिन्वौ क्रमेण 
ऋन्द्‌न्ती पञ्निराचेर्विगलिततिभिरस्तोमधम्मिज्ञभारा । 
पश्रशिस्थुलमुक्ताफलनिकरपरिस्पर्धिताराग्रविन्दुः 
प्रोन्मीलत्पूवेसन्भ्याहुतभुजि रजनी पश्य दें जुहोति ॥ २॥ 
योगेश्वरश्य । 
उत्कराटाकलचक्रवाकयु वतीनिश्वासद्र्डादतः 
पीयूषदयुतिरच्छद पणतुलामायहति प्रस्थितः । 
कोकानां कृपयेव कुक्कुटरवेराहयमाने रवौ 
दिग्जाता नवधोतविद्भुममशिच्छाया च सौत्रामणी ॥ ३॥ 
शभाङ्कस्य । 
प्रालेयाम्भःशिरशिरपवनापीयमानश्रमासां 
करटोपान्तस्तिमितनमितेकेकदोःकन्दलीनाम्‌ । 
नानाक्रीडाजनितरजनीजागरणोपनीतो 
निद्वाभोगः स्थगयति दशौ सांप्रतं दम्पतीनाम्‌ ॥ ४ ॥ सुरभेः । 
ताराणां विरलोधुना परिकरः स्मेरं नभो वतेते 
मञिष्ठारसपारलेन महसा करान्ता च पूव ककम्‌ । 
क्रिचाम्यत्सरजागरूकाविदगद्न्दस्य दुःखच्डिदो- 
मित्नस्यागमन व्यनक्ति विसिनीनिद्रादारेदः त्षणः ॥ ५॥ 
कामदेवस्य । 
१४२ घर्योदयः । 
श्रयमुदयति मुद्राभञ्जनः पञ्चिनीना- 
मुदयगिरिवनालीवालमन्दारपुष्पम्‌ । 
विरहविघुरकोकद्न्द बन्धु्वभिन्द- 
न्कपितकपिकपोलक्रोडतास्रस्तमासि ॥ १ ॥ योगेश्वरस्य । 
शक्याचेनः सुचिर मीत्षणपङ्कजन 
काषमीरपिरुडपरिषपारलमरडखश्रीः । 
ध्वान्तं हरश्नमरनायकपाकितायां 
देवोभ्युदरेति दिशि वासरवीजकोषः ॥ २ ॥ विष्णु्रेः । 
तेजोराशौ भुवनजलघेः साविताशातरान्तं 
भनो कुम्भोद्धब इव पिबत्यन्धकारोत्कराम्भः । 
सद्यो माद्यन्मकरकमटस्थूलमत्स्या इवेते 
यान्त्यन्तस्थाः कुलसिखरिणो टश्िवर क्रमेण ॥ २॥ शिषखामिनः। 
छ्पास्तस्तायाधथिविधन इव कामी युवतिभिः 
34 


१६२ सदुक्षिकणाखतम्‌ । 


म धुच्छु्रच्छायां स्पृशति शशलदमा परिणतः । 
छ्य प्र(चीकर्णाभरणरचनाशोकक्‌ सुभ- 
च्छंटालच्मीचौरः कलयति रविः पूवैमचलम्‌ ॥ ४॥ शतानन्दस्य । 
रतिश्रमपरिस्ललत्समदसिद्धसीमन्तिनी- 
स्तनच्युतमिवांग्ुकं विशदपद्मरागयुति । 
श्रयं रिशि शतक्रतोः कुवरखयात्ति विम्वारुण- 
त्वदीयदशनच्छृदच्छुविरदेति बालातपः ॥ ५ ॥ मुञ्जस्य । 
१४४ मध्याः | 
पतास्चन्दिवस्तस्य मध्यसमय चातापि चरडातपः 
्रासेनेव न सचरत्यहिमगोविम्बे ललारेतपे । 
कि चान्यत्पारेतप्तधूषलिलुठनप्रोषासदत्वादिव 
च्छाया दुरगतापि भूरुहतठे व्याव सीयते ॥ १ ॥ 

_ ू 7 मलय राजस्य । 
त्ते पद्मलतादलप्खुरुपरि स्वं कणताल द्विषः 
शष्पस्तम्बरसान्नियच्छुति शिखी मध्येशिखरड शरः । 
मिथ्या लेह सरणालकाटिरभसाद्‌देषकरं शकरो 
मध्याहे महिषश्च वाञ्छति निजच्छ्ायामदहाकदेमम्‌ ॥ २॥ 

। | „ राजशेखरस्य । 
मभ्याद्वाकमराचेदुःसहतया सल्यज्य दभाकरुर- 
ग्रासानाश्चितकन्दरदरुमघनच्छायं सगा; शेरते । 
सातङ्कः करशीकरर्नेजवशां सिश्चज्धरमातो मुहु- 
निष्कान्तो गहनाद्‌ दरतोद्तपदे पञ्माकरे सपेति ॥ ३॥ 

ह वसन्तदेवस्य । 
तापात्विख्डितविग्रहेव विशतिच्छाया तरूणां तल 
रुद्धः स्वाश्रयपक्तपातक्कतिभिः पश्चैरपामातपः। 
श्रद्यान्तःपुरयोाषितां मधुमदोत्सकात्कपोलोदरे 
दिजः स्वेदलवेर्दशितमदो सूयो ललाटं तपः ॥ ४॥ 
उत्पलराजस्य । 
वपुस्तिम्यश्चीनांशुकनिषे डपीनोरुजघन- 
स्तनानां निश्च्यातच्चिकुरपयसां पच्मलदशाम्‌ । 
निमञ्चोत्तीरणौनां पमदवनवापीतरजुषां 
दिदत्ताभिरदेवो रविरथ रथं मन्थरयति ॥ ५॥ गोवधेनस्य । 
१४१५ अस्तमयः। 
यते भाखति च्रद्धसारसशिरस्शोशस्तशङ्गाधय 


सदुक्किकणामतम्‌। १६३ 


वयालिपै तिभिरेः कटोरवलिभुकण्टातिनीलेनभः 

माहेन्द्री दिगपि प्रसश्नमलिना चन्द्रोदयाकाङडल्त्सी 

भात्यषा चिरविप्रयुक्तशवरीगरडाभपारड़च्छविः ॥ १ ॥ 
मलयराजस्य । 

कमसंकु चितकुशेशयकोषान्तरनीयमानमधुपेन । 

गरलमिव गलति नलिनी दिनकरविरहातिखेदेन ॥ २ ॥ 


. ५ दत्तस्य । 
करसादाभ्बरत्यागस्तेजादानिः सरागिता। 


वाख्णीस्षगमावस्था भायुनाप्यनुभूयते ॥ ३॥ 
काश्मीरकसुरमूलस्य । 
व्रजति कालतस्ताकालोको नवीनजवाखुण 
च्छवि रविरस विम्बं विन्दन्‌ दिशं भ्रशमप्पतेः। 
ककुभि ककि प्राप्तादाराः कुलायमरीरटां 
शिरसि शिरसि स्वैरं स्वैरं पतन्ति पतत्त्रिणः ॥ ४॥ कस्यचित्‌ 
खचिरजनितताराहारचौरस्य भशर 
च्छिखरतरुनिवेशोल्लम्वितस्योप्वपादम्‌ । 
चिरमवनतमतच्छितापूयैमाय 
मुखमिव रविविम्बं रज्यते वासरस्य ॥ ५ ॥ सङ्कश्चीमिवध्य । 
१४९ सन्ध्या | 
निशाकर करस्पशेदर्षोन्मीलिततारका। 
हो रागवती सन्ध्या जहाति सयमम्बरम्‌ ॥ १ ॥ युवराजस्य । 
दिक्षामिनीवदनकुङ्कुमपङचचा चक्राङ्गनाहृदयदावदवानलार््चः। 
सन्ध्या रराज गगनान्तरतीयराशशिवालप्रबालविरपांकुरकन्दलश्ीः २॥ 
कस्यचित्‌ । 
कोसुम्भवसनरुचिरां सन्ध्यां परिणीय मन्दमनुयान्तीम्‌ । 
वासालय मेव जलाश्च रागी पुरतो रविर्चिशति ॥ २॥ 
उमापतिधरस्य। 
माह चश्चक्रवाकेनैेयनकलनया बन्धकीभिरर्निरस्तो 
नास्तं द्रागेति भानुनिंवसति नलिनीबोधनिद्रान्तराले । 
सन्भ्यादपप्रयोदं बहुलतिलरसमग्याप्तपात्रान्तरालं 
वासागारे दिशन्ती हसति नववधूक्रोधदृष्टा सुजिष्या ॥ ४ ॥ 


तस्थैव । 
श्नुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरःसरः । 


श्रहो देवगतिश्ित्रा तथापि न समागमः ॥ ५ ॥ कस्यचित्‌ । 


१६७ सदुक्किकणासरतम्‌ । 


१७५७ अन्धकारः | 
अच्णोर्मञ्जुलम्जने चरणयोर्नीलाश्मजौ नुपुरा- 
चङ्क नालपरः स्फुटं सरगमदन्यासः कपोलस्थले । 
यत्पीत्या परिशीलितं परदशां रोधाय तत्सांप्रते 
नेपथ्यस्य विघावपीदमसतीजातस्य जातं तमः ॥ १॥ 
वापीकस्य । 
उत्सारितो दसितदीश्रातभिः कपाला- 
देकावलीभिरवधूत इव स्तनेभ्यः । 
रङ्गेष्वलन्धपरिभागसुखोन्धकारो 
गह्णाति केशरचनासु रुषव नारीः ॥ २॥ गणपतेः । 
प्राद्रष्वस्रनपुञ्कान्ति जलदप्राय च मूले दिशा- 
मूध्व नीलवितानकटपमवनो जम्बाललेपोपमम्‌ । 
तीरे नीरनिधेस्तमालविटपिच्छायं च सायं शने 
रुद्भच्छस्यभिसारिकापरेयतमप्रमानुकूलं तमः ॥ २॥ 


ऋअत्तपालितस्य । 
यन्न तत्र रतिसज्ञवन्धकी- 


प्रीतये मदनशासनादिव । 
नीटकान्तपरतामुपाययो 
सूचिभेयनिविड निशातमः ॥ ४ ॥ धोयीकस्य । 
उद्धूता धूमधारा विरहिजनमनोमाथिनो मन्मथाभन 
कस्तूरीपत्रमाला तिमेरततिरहो दिक्‌पुरन्ध्यीमुखानाम्‌ । 
निवाणाङ्गारलखा दिवसहुतभुजः संचरच्यञर्यीक- 
श्रणीयभाति भास्वत्करलुलितनभःकन्द रन्दीवरस्य ॥ ५। गावधनस्य । 
१४७८ दीपः 
वदनविचुसु धाभिषेकशीता- 
त्रसपरिभावनयेव लोलमोलिः । 
त्वद्धरमरुताो निपीय हास्य- 
त्यपि सहजक्षणभद्धिता प्रदीपः ॥ १॥ 
तेलपारीयगाङ्ोकस्य । 
निवाणगाचरगतोपि मुहुनंशायां 
किं चेष्टितं तरूणयोः सुरतावसाने । 
इत्यवमाकलयत॑ सकलं कलावि- 
दुद्‌ प्रीविकामिव ददाति रतिप्रदीपः ॥ २॥ कस्यचित्‌ । 
बालां कशाद्खं सुरतानभिक्ञां गाढ नवोटामुषरगूढवन्तम्‌ । 


सदुक्किकणामृतम्‌ । १६५ 


विल्लोक्य जामातरमेष दीपो वातायने कम्पमुपेति भीतः ॥ ३ ॥ 
कस्यचित्‌ 1 
हनूमानिव दौपोयं दुरमुल्लासिताञ्जनः। 
किच राम हथाभाति विनिधूतदशाननः ॥ ४ ॥ कस्यचित्‌ । 
अतिपीतां तमोराजीं तनीयान्वोदुमत्तमः। 
वमतीव शनैरेष प्रदीपः कजलच्छुलात्‌ ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 
१४६ चन्द्रादयः। 
आअथमुदयति कोकीशाकशल्यैमेयुखे 
शतसुखपुरनारीनेत्रगर्रषपेयः । 
उदयगिरिमगेन्द्राद्ारभिन्नाङ्रंकु- 
धरवशख्धिरधारापारलः पावरन्दुः ॥ १ ॥ मधोः । 
यस्रैलोक्यजितः स्मरस्य किमपि क्रीडातडागं मह- 
यश्चाभोगभरतो भुवः प्रकटिताकारापैणो दपणः । 
सायं खन्दरि मन्दराद्धिमथितक्तीरोदसारोञ्चय- 
न्द्रः कुकुमपङपिरडलडदच्चछायः समुद्रच्छति ॥ २ ॥ 
राजशेखर स्य । 
श्रसावेकद्ित्रिपरभरतिपरिपास्या प्रकरय- 
न्क लाः स्वरं स्वैरं नवकमलकन्दांकुःररूचः । 
पुरन्ध्रीणां परेयोविरहदहनोदीपितदशां 
कटाक्तभ्यो विभ्यक्निभ्रत इव चन्द्रोभ्युदयति ॥ ३ तस्येव । 
देवःप्राचीमिदानीमयसुपनिनते पञ्चवाणस्य सार्य 
विश्रासः शाणलीलाममतरुचि मिमां लास्तिकीभिः प्रभाभेः। 
किचासुष्य प्रसङ्गान्निशितशरशिखाविस्फुरद्धिः स्फुलिङ्गः 
सध्यारागच्छलेनच्छुरितमिव तरब्योमचक्रं चकास्ति ॥ ४॥ 


दरेः । 
श्राशाः सतमसोपलेपमलिनाः पीयूषगोरेः करे- 
रालिम्पन्नयसमुदतेदिवमिमां कपुरपूरं खजन्‌ । 
चन्द्रश्चन्द्ररिल्ेककुद्िममयं स्षोणीतलं कर्पय- 
न्पश्योदच्छति प्ाकपारड़रशरच्छायोपमेयच्विः ॥ ५ ॥ 
्ननङ्गस्य । 


१५० प्रदोषः [रजनी] 
दंसाः सेध्रति पक्चतो सुनिभरतं कृत्वा शिरः शेरते 
ज्यत्लाभिस्तष्रिताः सम सदटचरे: सुक्ताथ्कारलियः । 


१६६ सदुक्छिकणोगश्धतम्‌ । 


घुणेद्धेः कुमुदोदरेष्वपि मधुक्तीवैः स्थितं षट्पदै- 
रप्युच्चेभिरिश्टङ्गमूधनि शश नियान्त्यमी बर्हिणः ॥ १॥ 
उमापतिधरस्य । 
सेरन्धीकररृष्रपट्कसरत्तारध्वनिदुरतो- 
दूतीसूनरितसन्धिविग्रहाषेधिः सोल्ञासलीलाचयः । 
वारसख्रीजनसज्ञ्यमानशयनः सनद्धपुष्पायुध- 
भ्रीखरडद्रवधौत सैचतलिनोरम्यः क्षणो वतते ॥ २॥ कस्यचित्‌ 
दिक्‌ सरागमुखसनिधापित-स्फीतचन्द्रचषका शतक्रतोः । 
च्तीवभावमिव विश्रती रतो विन्छथोच्चतिमिरांशयुकोच्चया ॥ ३॥ 
च्मभिनन्दस्य । 
५ £ #९ = [क * (^ 
वाष्पमानवर्तीजनव्य कुलरखासकतचिन्तोामभिः 
संप्राप्ता प्ियसगमेकमनसामाकस्पनोपक्रमैः । 
दूतीसरचरणेरपि प्रणयिनोः सदेशवक्रोक्किभः 
कुजाय कुरुते न मन्मथमनस्तोष प्रदोषागमः ॥ ४ ॥ 
जलचन्द्रस्य । 
उपरि गृढषहिमांशुमसीचिभि- 
स्तमसि दूरतरं प्रतिसारिते । 
श्रलकसयमनादिव लोचने 
हरति मे हरिवाहदमदिङ्मुखम्‌ ॥ ५ ॥ कालिदासस्य । 
~: १५१ बसन्वारम्मः। 
ग्ैग्रन्थिषु वीख्धां खुमनसो मध्येङ्कुरं पल्लवा 
वाञ्कछामा्नपरिग्रहः मिकवधूकरटोवरे पमः । 
रिच त्रीणि जगन्ति जिष्णु दिवसेर्दिओमेनोजन्मनो 
देव स्यापि चिरान्मिते यदि भवेदभ्यासवश्यं धनुः ॥ १॥ 
राजशेखर स्य । 
श्रतीता शीतार्तिः प्रसरति शनैरूष्मकलिका 
दिनानि स्फायन्ते रविरपि रथ मन्थरयति । 
दिमानीनिमुक्कः स्फुरति नितरां शीतकिरणः 
शराणां व्यापारः कुखुमधञजुषो न व्यवहितः ॥ २॥ साम्पीकस्य। 
निद्राशषनिमीलितेत्षसतया थापे वसन्तोद्यभे 
ह स्तामषवशादस्तो निजघनुः पञ्चघुरन्विष्यति । 
चूताः कोरकगभेनिभरदरोद्धिन्नस्पुरद्‌ ग्रन्थयो 
यात्यायाति च काकली पिकरवधूकरटोपकरटं मुटः ॥ २ ॥ 
प्राक्षभूतनाथस्य । 


सदुक्रिकणामरतम्‌ । १६७ 


पकद्वेषु रसालशाखिषु मनागुन्मीलितं कडमलेः 
क्णाकणीकया मिथः कथममी घूणेन्ति विश्वेध्वगाः । 
द्वित्रैः कापि किल श्ुताश्रुतमपि स्पण्रान्यपुष्टाखतं 
विष्वज्मृद्धति दुःखदो विरहिखीगेदेषु हादारवः ॥ ४ ॥ 
भट पालीयपीताम्बरस्य । 
यातं मानेवधूनामिव द्र शिथिलग्रन्थिभिः पूयैपञच- 
जातोपि क्रापि बालामद्न इव वहिनीकुरो व्याक्िमेति । 
्रागारे नागराणामपि विहितवहुप्राथनाः करटकरारं 
नीत्वा नीत्वा नवोढा इव वचनमम्‌; कोकेला कुरटयन्ति ॥५॥ 
श्राचायेगोपीकस्य । 
१५२ वसन्तः । 
जम्बुनां कुसखुमोदरेष्वतिरसादावद्धपानोत्सवाः 
कीराः पक्फलशया मधघुकरीश्चुम्बन्ति मुञचन्ति च । 
पतषामपि पश्य किशुकतसेः पत्रैरमिन्नत्विषां 
पुष्पश्चरान्तिभिरापतन्ति सहसरा चञ्चूषु चङ्गाङ्गनाः ॥ १॥ 
राजसेखरस्य । 
ङ्किते पल्लविते कोरकिते विकसिते च सहकारे । 
श्मङ्च्रितः पल्लवितः कोरकितो विकसितश्च मदनोसो ॥ २॥ 
कस्यचित्‌। 
श्मभ्रीषामारूढप्रसवविवराणां मधुलिहा 
ध्वनिः पान्थसख्रीणां प्रसरति वियोगे ज्वर इव । 
द्रुमालीनां युनोमेन इव सरागं किसलयं 
परागः पुष्पाणां पतति मदनस्येव विशिखः ॥ २ \॥ वसन्तदेवस्य । 
लीलास्नानविधिक्तमं मधुलिहां पुष्पेषु जातं मधु 
स्थायित्वं कलकरटकराखकृदरेष्वासवते पञभः 
पएकर्छत्रजगत््रयाज्नसुचेर्देवस्य श्यङ्कारिर- 
श्चै्श्ि्रमकारड पव समभूत्ेलोक्यमल्लो भरः ॥ ४ ॥ विह्णस्य । 
वापी दन्तुरितोदरा कमलिनीप्नाङ्कुरग्रन्थिभि- 
चूतानां कलिकामिलन्म धुलिहां कापि स्थितिवंतते । 
किं चान्यत्कुसुमायुधोद्य भगवान्धत्ते सगव धजु- 
ज्यीसमुन्मा्िं च पञमिश्चविशिखेजतु जगद्धाञ्छति ॥ ५॥ 
वीयेमिन्नस्य । 
१५३ वसन्तवासरः। 
्रारङ्ाडकुरदन्तुरा कमलिनी नायामिनी यासिभी. 


१दे८ सदुक्किकणोखतम्‌ । 


स्तोकोन्मुक्कतुषारमम्बरमरोरसीषत्प्रगट्भं महः । 
श्रप्येते सहकारसौरभमुचो वाचालिताः कोकिले 
रायान्ति प्रियविप्रयुक्तयुवतीम्मच्छिदो वासराः ॥ १॥ सङ्घभियः। 
मन्द्‌ द्‌त्तिणमाह्ययन्ति पवन पुंस्को रित््सव्टाण्छः : 
सस्कुवन्ति त त्तसेर्निषरणालिभिः । 
चन्द्रं खुम्दरयन्ति म प्रावारया ज्योत्छया 
यधम्त च विवधधयन्ति च मुहस्तेमी स्मरं वासराः ॥ २॥ 
भ, ५ ~ ॐ (~ = ~ भ कस्यचित्‌ । 
पते सेत्रति वेमनस्यमनिश निःशङ्कमातन्वते 
कान्तार स्थलपद्थिनीपरिमलेरानन्दितेन्दिन्दिराः । 
उन्मीलत्सहकारकाननतरीवाचालपेस्को स- 
ध्वानाकरनकां दिशीक पथिकावस्कन्दिनो वासराः ॥ ३॥ 
` योगेश्वरस्य । 
चिन्वन्त्यमूनि मदमूच्छेदलिष्वनीनि 
घूताध्वनीनहृदयानि मधोर्दिनानि । 
निस्तन्दचन्द्रवदनाबदनारविन्द्‌- 
सोरभ्यसोह्टदसगवसमीरणानि ॥ ४ ॥ कस्यचित्‌ । 
स्तोकस्तोकनिवतैमानतुदिनोन्मीलन्नवाम्भोजिनी 
सक्रान्तेरलिभेमुखयषु ककुभां ऊप्तालकभ्चणयः 
तत्तन्मन्मथवन्धुवार्तिकपिकप्रारब्धवीजाङ्कृर- 
व्यास्यातल्तुभिताध्वनीनमनसो धिन्वन्तयमी वासराः ॥ ५॥ इरेः। 
१५४ वस्चन्ततरवः। 
निथःक्रगडालालश्नमरमरमन्नाकुरर्स- 
परसकप्रान्मी लत्परिमरखसमारुब्यपवनः । 
इलोप्येष श्रीमानविरलामेदानीं मुकुलित 
प्रयच्छत्युन्मादानदह सहकारद्रमयुवा ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 
साम्य सप्रति सेवते विचक्किलं षारमासिकैमोक्तिके 
वाह्ीकीदशनवणारुणतरेः पथेरशोको्यितः। 
भ्रज्ालक्तितकोरि फिशुकमिदं किचिदिब्तायते 
मालञिष्ठैमुकुलेश्च पारलितरोचेेैव काचिल्िपिः ॥ २॥ 
राज्ञशेखरस्य । 
वद्धि्मन्ये हिमजलमभयात्साभधतः किशकेषु 
श्याम धूमैः स खलु कुरुते कानने कोरकाख्येः । 


सदुक्घिकणांस्रतम्‌ । १६६ 


सतापा्थ कथमितरथा पान्थसीमन्तिनीनां 
पुष्पव्याजाद्धिखजति शिखाश्चरशिमुद्धाढशोणम्‌ ॥ ३ ॥ कस्यचित्‌ । 
इदानीं परक्ताणां जठरद लविश्लेषचतुर- 
स्थितीनामावन्धः स्फुरति शुकचञ्व्ु पुरनिभः । 
ततः खा दस्तत्षममधरकान्ति कलपितं 
समन्तान्नियोति स्फुट सुभगरागः किसलयः ॥ ४ ॥ वामनस्य । 
परागैरादिग्धाः परिमिलितपिष्रातकनिभे- 
मेख्ल्लोलच्छाखं मधुपरवगीतं विदधतः। 
पलाशेः काश्मीरारुणवसनकट्पौनवसिता 
द्मा राजन्त्येते मधुदिवसस्म्योत्सवभ्रतः ॥ ५ ॥ 

१५५ वसन्तको किलः । 
पते नूतनचूतकोरक घनध्वानातिरेकीभव- 
त्कणटध्वानज्ुषो हरन्ति हदय मध्येवन कोकिलाः । 
ये षामात्तिनिभेन भान्ति भगवद भूतेशनेघ्ानल- 
ञ्वालाजालकरालेतासमशराङ्गार स्फुलिङ्गा इव ॥ १॥ 

कस्यचित्‌ । 
्रयोन्मीलन्मलयपवनोदुध्रूतचूताङ्कुराग्र- 
ग्रास्ाखादादाप्िकम धुरेरुचरद्धिर्निनादेः । 
कापि कापि स्मरहुतवटोद्ीपनायाध्वगानां 
रोतु पाणाचरचमिव पिकः सामिधेनीमधीते ॥ २॥ दरेः। 
यश्चूताङ्कुरकन्दलीक वलनात्कणाशरतस्नाविणीं 
ूायामा्रपरिग्रहेण विदधे पाञ्चषवीमसखताम्‌ । 
ताम्यत्तालुषिरङ्सकरदरीसचारतः पञ्चमः 
सोयं कोकिलकामिनीगलविलादामूलमुन्मूलति ॥ २॥ 
यः ग्ङ्गाररसायन सगदशां वैराग्यचिन्ताञ्वरः 
शान्त्युद्वासनडिरि्डिमः स्मरगुरोस्तस्वोपदेशास्तरम्‌ । 
उदु भूतस्मरगौरवञ्वरभराक्रान्ताध्वनीनाङ्गना- 
च तन्यञ्चटिकामणं विजयते रागः पिके पञ्चमः ॥४॥ कस्यचित्‌ । 
ञकारः कुखमायुधोपनिषद मन्बायुवादः स्मर 
स्वाध्यायस्य रतेः पुनभेवविधौ गन्धाभिरामश्चुतिः । 
चित्ताकषेणसाभ्यसिदिरसतीनेचस्य कणेञ्वरः 
पान्थानां सह कारकाननस्डुधासेकः पिकानां ध्वनिः॥ ५॥ 
२२ 


१७० 


सदुक्षिकणाभतम्‌ | 


१५६ बर्षन्तभ्रमरः। 
सआआरक्कायतपुष्पवाणनयने सिग्धास्ननश्याभिकां 
काश्मीरारुणकणिंकारक खुमोत्तसे महानीलताम्‌ । 
उन्मीलच्तिलकान्तरे श्रगमदक्तोदाप्रेबिन्दू पमां 
धत्त मुग्धतमालकान्ति मधुपीचन्दं वसन्तधियः ॥ १ ॥ 

उमापतिधरस्य । 

पिकजोरीदात्रञ्चरितसदहकाराग्रमुकुल- 
सुतत्तीरत्तीवप्रखतपवनान्दोलतरलः । 
द्‌ दानीं वासन्तीदलितकुखमामोदमुदित- 
श्रमदुभङ्गश्रणीरणरणकमन्तार्धेतयुते ॥ २॥ कालिदासनन्दिनिः। 

निरानन्दाः कन्दे मधुनि परिभुक्तोन्मितरसे 

वनेष्वम्मोजानामविङतसुखेषु प्रतिहताः । 

इदानी चूतानां मुकुलमधुषु प्रेमसरसा, 

नवीनेष्वाकरूतं दधति परिगादं मधुलिद्ः ॥ ३ ॥ नवकारस्य । 

मलिक्रामुक्ले भाति गुञ्जन्मत्तमधुवतः । 

प्रयाणे पञ्चवाणस्य शङ्कमापूरयान्नेव ॥ ४ ॥ कस्यचित्‌ । 
मविरलपरागसेक तमक रल्द्‌ तरद्धिणीमनुवनान्तम्‌ । 
पिकयुवतिजायुदश्चीं गाहन्ते मधुपयोधितस्ठषिताः ॥ ५॥ 

्मावन्तिक जहो; । 
१५७ ग्रीष्मः । 

भुवां घमौरम्भ पवनचलितं तापदतये 

परच्छुचाकारं वहति गगन धरूलिपरलम्‌ । 

अमी मन्दाराणां दवदहनसदेहितधियो 

न दढौकन्ते पातु भटिति मकरन्दं मधलिटः ॥ १ ॥ भवभूतेः । 

सलिलमािलं वेशन्तानः! लुलायकुलाङलं 

विशति विसिनीपत्रच्छतरे रथा द्विदंगमः। 

निजगजपति कुञच्छायां नयन्ति पदे पदे 


पृथुवमथुना सिक्त्वा सिक्त्वा करेण करेणवः ॥ २ ॥ कस्यचित्‌ । 


प्रान्ते पड्किनि पह्लवस्य विलुखन्पोज्री नयल्यातपा- 
स्तृष्णालुर्निभरतं ददेषु महिषः शेवालमन्विष्यति । 
श्राचीर्णोषधिमूलशीतसुरभिश्वासानिलान्दोलयन्‌ 
प्रत्तीणोष्मणि लीयते वनभिरिश्वश्चोदरे शक्चकः ॥ २ ॥ 
योगेश्वरस्य । 


सदुक्िकरणाश्रतम्‌ | १७१ 


अम्मो परेजलयन्त्रभन्दिरपरिरिस्पन्देपि निद्राणयोः 
श्रीनारायणयोधेनं विघय्यत्युष्मा समालिङ्गनम्‌ । 
किं्चोन्तक्षवियत्कपालफलके कंकालशेषभियं 
चन्द्रं मभरयन्ति पपर करक्ररा रेरंशवः ॥ ४ ॥ कस्यचित्‌ । 
पाषाणः कुलिशायते चुरपथ सतप्तलोहदायते 
निवातं दहनायते च निविडाङ्गारायते शकरा । 
णतप्स्मस्तख्णपचरडमहसः पौढटालये सवेत: 
त्ती शुष्यति वालुका च सरितां वह्विस्फुलिङ्गायते ॥ ५॥ 
भावनन्दस्य । 
१५८ ग्रीष्मयेशः । 
जलाद्रं सव्यानं विसाकेसलयेः केलिवलयाः 
शिरीगैखचसलो विचकिलमयी दारस्वना । 
शुचापेणास्तीणां मलयजरसाद्रौश्च तनवो 
चिना तन्त्रं मन्तरं रतिस्मरप्रव्युजयविधिः ॥ १॥ कस्यचित्‌ । 
तोयोचचीरण धरयति कवर शेखरं सक्तलानां 
शेत्य सिश्चत्युपरि कुचयोः पारलाकरठदाम । 
कान्तं कणौवभिनिविशते कोमलाश्र शिरीषं 
खीणामङ्गे विभजति तपस्त तज्रात्मचिन्टम्‌ ॥ २॥ 
मधघुरशीलस्य । 
कणात्तसः शिश्ुश्कवघ्रूपिच्छलीलं शिरीषं 
सान्तः सूत्रा: परिमलमुचो मल्लिकानां च हासः । 
मुक्तागोरेवलयरचना कन्दलाच्रोर्धेलानां 
ग्रीप्मारम्भे रमयति नवं मर्डनं कामिनीनाम्‌ ॥ २ ॥ कस्यचित्‌ । 
्मभिनवकुशसूञ्स्पार्ध कणं शिरीष 
कैरवक परिधानं पार. लादाम करट । 
तजुसरसजलाद्रोन्मील्ितः खन्दरीरणा 
दिनपरिणतिजन्मा कोपि वेशश्चकास्ति ॥ ४ ॥ कमलायुधस्य । 
सद्यश्चम्पक कञ्चुक कुचतरी वेकच्तकं मल्लिकाः 
काश्ि्वैचकिली विसालिवलयाग्रेवेयकः के शरेः । 
चाम्पेयोत्तरपारला च कवर करः शिसीषाञ्चितो- 
वेशश्चेदयमङ्गनाखु न तदानङ्गस्य के किंकराः ॥ ५ ।। कस्यचित्‌। 
१५६ भशृङ्ारात्मक््रीष्पः | 
तदएत्वस्नातानां मलयजगसेराद्रे वपुषा 


१७२ सदुक्किकणश्तम्‌ । 


कुचान्वि्राणानां दरविकचमल्लीमुक्ालिनः । 
निदाघाकेप्रोषग्लपितमहिमानं सखगदशां 
परिष्वज्ञोनङ्ग पुनरपि शनैरङ्करयति ॥ १ ॥ मङ्ग लाज्जुनस्य । 
अपां मूले लीने स्षणपरिचितं चन्दनरसे 
मृणालीदारादो कतलघुपदं चन्द्रमसि च। 
मृहत्तं विश्चान्तं सरसकदलीकाननतरे 
भियाकशर्डाशलेषे निवखति परं रेत्यमधुना ॥ २ ॥ कस्यचित्‌ । 
पतस्सिन्घनचन्दनाद्र॑वपुषो निद्राकषायत्तणा 
लीलालोलम्रद्‌ ल्लसद्‌ मुजलता व्याजम्भमाणा मुहुः । 
निभैच्छृन्ति शनैरहःपरिणतो मन्दा लतामन्दिरा- 
रस्वेदाम्भःकणदन्तुरस्तनतटाभोगाः कुरङ्गादश्शः ।। २॥ 
कालिदासनन्दिनिः । 
हरन्ति हृद्यानि यच्दुवणशीतला वेणवो 
यद्‌धति करभ्बिता शिशिरवारिणा वारुणी । 
भवान्ति च हिमोपमाः स्तनभुवो यदेखीरशां 
शुचरुपरि स्थितो रतिपतेः प्रसादो गुरुः ॥ ८ ॥ 
राजशेखरस्य । 
शुचौ तप्राङ्गानां वहलमकरन्दद्रवमुचः 
क दृम्बप्रालम्बाः स्तनपरिस्षरे पच्मलदशाम्‌। 
ह राल्लूनोष्माणः कमपि महिमान विदधते 
जलक्रीडातीरेभ्रियतमभुजाबन्धशिशिराः 1 ५1 कस्यचित्‌ । 
१६० दबानल्लः । 
अरोहत्यवनीरुदः परविशति श्वश्च नगैः स्पधेते 
खं व्यालेदि विचेपएरते ्तितितले कदरे लीयते । 
्न्तश्रौम्यति कोटरस्य विरमत्यालम्बते वीरुधः 
किं तद्यन्न करोति मारुतवशं यातः इशायुवेने ॥ १॥ 
योगेश्वरस्य । 
विश्वस्ता श्रगपक्लिणो विवशतां नाता: स्थलीदेवता 
धूमैरन्तारेताः खभावमलिनैराशा मदहीतापिता । 
भस्मीकत्य स्पुष्पपल्लवफलास्तास्तान्महापादपा- 
निवृत्तेन दवानलन विहितं वल्मीकशेष वनम्‌ ।॥ २॥ तस्येव । 
छरस्मिन्नीषद्धिततवलितस्तोक विच्दन्नभुञ्मः 
किचिक्लीलोपच्ितविनतः पुजितश्चोत्थितश्च । 


सदुक्रिकणांसतम्‌ । १.७द 


घ्रूमोद्धारस्तरुणमदहिषस्कन्धनीलो दवाः 
स्वैरं सर्पन्खृजति गशने गत्वरान्पञ्नभङ्गान्‌ ॥ २३ ॥ बाणस्य । 
बाले मालयसुश्चैनै भवति गगनन्यापिनी नीरदाना 
कि तत्पच्मान्तपातै्मलिनयस्ि मुधा वक्चमश्चुप्रवाहैः। 
पषा प्रोदूवृत्तमन्तद्धिपकट क षणच्रणविन्ध्योपलाभा- 
दावा: संप्रवृद्धा मलिनयति दिशां मणडलं धघूभलखा ॥ ७ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
दिशः प्रोद्यत्सभ्या गगनतलमुद्रक्ककसखम 
तरूनावोरस्तवकविकसत्किशुकलतान्‌ । 
विलोलत्कौ खम्भध्वजपश्समाश्छिषएटशिखसराः 
प्रक्चन्वशालीर्विक सति मर्दधरषु दहनः ॥ ५॥ कस्याचित्‌ । 
१६१ वषारम्भः। 
नेतु वाञ्चति नीड एव दिवसं गभालस वायसी 
रक्तो नीपलतासु भुक्कविरसामुञ्भवयलिः पारलाम्‌ । 
तेजः सप्रति सहरन्ति शिखिनो दग्धव्यपार गता 
जम्बृमाश्रवणा दैति शनकेरासन्न पाकां पिकः ॥ १ ॥ 
| द्मभिनन्दस्य । 
स्थली भूमिर्नियेन्नवकतणरोमाश्चनिचय- 
प्रपञ्चः प्रोन्मीलत्कुःटजकलिकाजम्मितशतेः । 
घनारम्म प्रेयस्युपरगिरि गलन्निभैरजल- 
परणालप्रस्येदैःकमपि मृदुभावं प्रथयति ॥ २ ॥ नरसिंहस्य । 
वातोदुध्रूतरजोमिलज़ललवैरु्चित्निताः शाखेन- 
श्छन्नीकृत्य सदां त्वचः स्थलमभुवो नियेन्ति शष्पाङ्कुरः 1 
लिग्धश्यामलकण्टनालवलनव्यालोकि ताम्भोमुचः 
केकाभिः ककभां मुखानि शिखिनो वाचालयन्त्युत्सुकाः ॥ २ ॥ 
छ्रविन्दस्य । 
किं चिन्मुद्ितपशवः शिखिकुलैः सानन्दमालोकिता 
भन्नावासररूदद सिद्रिगृहिणीभ्वासानिलेजजराः। 
पते ते निपतन्ति नुतनधनासपाच्रुड्भवारम्भिणो 
विच्छायीकृतविभ्रयुङ्कवनितावक्ेन्दवो विन्दवः ॥४॥ कस्याचत्‌। 
वघौरम्भसमुच्नमद्‌ घनघटागजोभिरुत्त्रस्यता 
ग्रष्मेणापखतं कचित्काचेदपि न्यस्तानि वस्तून्यपि । 
धूलिः केतककुइमले विरािणीचेतःसख दावानलः 
खद्यो तश्नाभेषूडचक्रमख्णज्याोतिस्ताडढंल्लिषु ॥ ५ ॥ कस्यचित्‌ । 


१.७२ सदुक्षिकणौश्रतम्‌ । 


१६२ वपाः | 
काम क्रूले नदीनामञगिरि महिषीयूथनीलोपकरे 
गाहन्ते शप्पराजीरभिनवशलमग्रामलोला वलाकाः । 
छ्न्तािन्यस्तवीसरुत्तणमयपुरुषत्रासविभ्च कर्थचि- 
त्कापोतं कोद्रवाणः कवलयति कणान्त्षत्रकोशेकदेशे ॥ १॥ 
योगेश्वरस्य । 
पतस्मिन्मदजजैरेरुपचिते कम्बुरवाडम्बरैः 
स्तैमित्यं नभसो दिशत्यनिभ्रतं धाराधरे मूर्धि । 
उत्सङ्गे ककभो निधाय रसितेरम्भामुचा घोरय- 
न्मन्ये मुद्वितचन्द्रसूयैनयने व्योमापि निद्रायते ॥२॥ वानोकस्य। 
स्मरविजयपदाङ् मत्तद्‌त्युहकशट- 
स्फुटितमधुरक्रुजामीतयः सचरन्ति । 
अपि च विततवदेच्छ्रमुद्‌ भूतपन्न 
नटति घननिनादोत्करिठतो नीलकरटः ॥ २३ ॥ भवानन्दस्य । 
व्या वारिध्रेरकाएडमुदितेः कत्ल वियन्मरडलं 
नादणावत्मनि शीतदीधितिरसो नापि स्विषामीश्वरः | 
भ्नावेव मलीमसे; किमधुना निमौतुमथौन्तरं 
यत्सान्द्रं करकाः पतन्ति यदमी मुञखन्ति पिदयुच्छटाः ॥ ४॥ 
वाताकस्य । 
सामोदा वकुलेः कदम्बमुकुलैः प्रीत्येव रोमाञ्चिता- 
नीरन्ध्रं पिहिताः पयोदपटलेः श्यामोत्तसीया इव । 
दूरीकृत्य च नु पुराविव रिपृन्देलान्समुत्वरूजतो 
याताः क्राप्यभिसारिका इव दिशो मेघागमे सोत्खुकाः ॥ ५॥ 
४६३ वषामेषः । 
लोक्ाप्रेपतो फणीन्द्रशयने निद्राति दैत्यद्रुदि 
प्राप्य प्राचुषमन्धक्राररजनीं परत्याशमायीजिताः। 
विद्युदीधितिदीपिकाभिरभितः सशोधयन्तो दिशां 
भिच्तीजौभ्रति यामिका इव ध्ुष्मन्तः खनन्तो घनाः ॥ १॥ 
सरोकरटस्य । 


५ 


च्पाः त्तामीरृत्य प्रसभमपहृत्याम्बु सरितां 

प्रताप्योर्वा सर्वा तरूगहनमुत्साय सकलम्‌ । 

क सप्रत्युष्णाश्युगोत इति तदालोकनपरा- 
स्तडिद्दीपालोकेर्दिगि दिशि चरन्तीह जलदाः ॥ २॥ तस्यैव । 


सदुाक्रकणोसरतम्‌ । १.७५ 


निपीय स्व च्छन्द जलमुद्‌रपूरं भरवशा 
द्विषष्छतैङ्केशात्त्तातिधराशेलालम्बितवपुः । 
मुदुर्विद॒दल्लीवल्ितरसनी निसखनामिषा- 
दु श्रशारब्धोद्धारं चमति जलभार जलधरः ॥ २॥ जलचन्द्रस्य। 
व्याप्यान्तरीक्षककुभावनुभूभरदग्र 
सान्द्रान्धकारगदनासु निशासु गजेन्‌ । 
सवीत्तते विरहिणः क इद्‌ धियन्ते 
वषांषु विदयुदुखुदीपिकयेव मेघः ॥ ४ ॥ लोष्टसवेन्ञस्य । 
सौ नास्तीवेन्दुः क्चिदपि रविः पोषित इव 
ग्रहोडूनां चक्रं नभह्ति ल्िखितप्रोञ्कितमिव । 
हवा राजिव दयमपि विलुप्तप्रविचयं 
घनैबद्दव्यूदैः किमिदमिति घोरं व्यवसितम्‌ ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 
१६४ वपानदी । 
दात्युहध्वानिभाञ्जि वेतसशिखासखुतोर्णाणि भवन- 
त्कादम्बानि कुरङ्गयुथकलितस्तूपान्युदम्भांसि च । 
तीसयारयद्य पिपीलिकासमुदयावजजरालोलुप- 
व्याप्ताव्युन्मदकुक्कुभानि स्तां कुवन्ति लोलं मनः ॥ १॥ 


योगेश्वरस्य । 
पताः पङ्किलकूलरूढनलदस्तम्बाः कणत्कम्बवः 
करीडत्ककटचक्रवालविलसज्ञम्बालतोयाविलाः । 
हृल्लेख जनयन्त्यनुपसरितामुचण्डगरट् पदा- 
भं © 
त्कीणद्वीणे घरदवुदस्यपुटितग्रान्तास्तरीभूमयः ॥ २॥ , 
परमेश्वरस्य । 


विरतरजसी स्पूजत्सज्ञप्रसूनसखुगन्थिनी 
मदवशलस्त्ककिकाणपरणादितसायुनी । 
अ्रपहतवनोदेशोन्मेषास्तरद्धि तरंदसो 
विदधति तटे भूभन्नयः कणजलरङ्कुणी ॥२॥ कापालिकस्य। 
निदाघद्राघधीयः कमकमटकरराकुलभिदा- 
भिदानीमुदे शाः प्रतिपुलिनमधेन्ति सरिताम्‌ । 
समन्ता दुन्मीलश्नवनिचुलकञ्जखु रभसा- 
द्वस्कारक्रीडासुखमुखर दात्यूह खह्ृदः ॥ ४ ॥ हरेः । 
दह गुरुजलपूरपृणगमौः परदरदरीभ्रमभूरिभीमवेगाः । 
तरटकरकनियुध्यमानवेणीद्धिगुणमदहारवभैरवास्तटिन्यः ॥ ५ ॥ 


जरिपुरारेः । 


१७ सदृक्गिकणौम्रतम्‌ । 


पा? 


१६५ वपादिवसः । 
तान्येतानि शिखणिडितारडवगुरूनम्भोधरानम्बरे 
तन्वानानि दिनानि नूनमस॒तस्यन्दीनि वन्दामहे । 
उद्वाढा नवनीलनीरजदशामत्यन्तमायासिनो 
भिद्यन्ते खयमेव येषु विषमा मानग्रह ग्रन्थयः ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 
ह स्तप्राप्यदिशः प्रगाठजलदपाग्भारसकोचित- 
व्योमानः पतयालुभिधेनरसेराकीरभूमण्डलाः । 
रद्योदामनदन्नवाम्वुदचयपच्छृन्नकीणोदर- 
करूराः पान्थवध्रूभिरदथुतममी सोढाः कथ वासराः ॥ २॥ 
कस्ययित्‌। 
पते ते दिवसा वियागिगुरवः पूरोल्वसन्सिन्धवा- 
विन्ध्यश्यामपयोद्नीलनभसो नीपाजैनागोदिनः। 
श्रासन्नप्रसवालसं सदचरीपालोकक्य नी डार्थिनीं 
चञ्चुप्रान्तकिलिञ्चसचयपरः काकोपि येष्वाकुलः ॥ २ ॥ 
रन्तिदेवस्य । 
श्रारोत्सिक्कस्तिमितरजसो भूमयः पुरयगन्धा- 
धर्मच्छेदा दुपचितमदाः ककिनः लिग्धकेकाः। 
पीनामोदान्मदमधुकरा मारुतस्य प्रचरत्तिः 
पर्युत्करटाप्रणयमुहदो वासराः प्राघषेरयाः ॥ ४॥ वागुवम्य । 
एते कवरितातपास्तत इतः सजायमानाम्बुद- 
रदे: सप्रति के तकीदलमिलदभातिथयोदयाः । 
ग्रामान्तोद्तशालिवीजयवसाण्छेषप्रहष्यन्मनो- 
गाव्राहायतगीतिगार्भतदेशा रम्याः सखे वासराः ॥ ५॥ 
। कल्यचित्‌ । 
१६६ वषारात्रेः | 
श्रासारान्तश्रदु पच चमरूतो मेघोपलित्ताम्बरा- 
विद्युत्पातमुहत्तरणए्ककुभः सुघेन्दुताराग्रहाः । 
श्राराङ्किन्नकदम्बसभ्रतसुश्ामोदोदहाः पोषिते- 
निःसपातविसारिद दुररवानीताः कथं राजयः ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 
खद्यातच्छुरितान्धकारपटलाः स्पषटस्फुरदिदयुतः 
लिग्धध्वानविभावितोरुजलदोन्नाहा ररत्कम्बवः । 
पताः केतकभेदवासितपुरोवाताः पतद्वारयो 
न प्रत्येमि जनस्य यद्विरहिणो यास्यन्ति सोद निशाः ॥२॥ कभ्यचित्‌। 


सदृक्किकणासतम्‌। १.७७ 


विष्वग्वातविकीरेशीकरकणाः स्फारस्फुरद्धिद्यत- 
स्तत्कालप्रतिवुद्धकेतकशिखागन्धोपदिग्धाम्बराः । 
दात्युह्रसवधरणादितदेशः पान्थप्रियाणामम्‌- 
खन्प्रथ्नन्ति मनांसि मांसलघनध्वानोत्तरा रात्रयः ॥ ३ ॥ 
्म्भःखभ्रतिमन्थराम्बुदरवेः शालूरगजांभर- 
प्रारब्धध्रियविपरयुक्तयुवतीजीवग्रदे भीषणाः । 
विद्युदन्तुरितान्धकारपरला गाम्भीरवद्धारव- 
स्थेयोन्मूलनशक्तयः कथममी निर्यान्ति वर्षानिशाः ॥ ४॥ 
| माघवस्य । 
विद्यदीधितिमेद्भीषरणतमस्तोमान्तराः सतत- 
श्यामाम्भोधररोधसकटवियद्धिपोषितस्योतिषः । 
खदयातोन्नमितोपकरठतरवः पुष्णन्ति गम्भीरता- 
मासारोदकमत्तकीरपटलीक्राणेत्तरा रात्रयः ॥ ५॥ कस्यापि । 
१६७ शरदरम्भः। 
` शुश्राश्र गगनं कचिट्प्रदिकसत्काशा वनाली कचि- 
तोयोन्मुक्ततृणाग्रपङ्कजयिला स्तत्रान्तभूभिः कचित्‌ । 
केच क्रापि चकोरचारुचरणन्याखाद्रमुद्राभ्रतो 
दृश्यन्ते तरिनीविमुक्तपुलिननच्छेदा मनोदारिणः ॥ १ ॥ 
सग्रामदत्तस्य। 
्रगलय सप्रति शरत्समयः प्रसाद 
दीषद्धिदस्य चिकसत्कुमुदच्खृलेन । 
उत्साये रोषमिव वारिधरोपरोध- 
मेष प्रसादयति दिग्वनितामुखानि ॥ २॥ कस्यचित्‌ । 
धूम्रः पक्तपुटेः पतद्धिराभेवः पारद्दरेः खञ्जने. 
रायान्ती शरद्‌ किरन्ति रभसाल्लाैरिवाशाङ्गनाः। 
मङ्गल्यं च कलङ्कपल्लवमुखं स्मेरानना शर्वरी 
ज्योत्खादपैणगोरमिन्दुकलशं व्योमाङ्गणे न्यस्यति ॥ ३॥ 
कस्यचित्‌ । 
हंसानां निवहेषु यैः कवचितैरासज्यते कूजता- 
मन्यः कोपि कषायकरटलुटनावाघधरो निसखनः। 
ते सभ्रत्यकटोरवारणवधूदन्ताङ्कुरस्पर्धिनो- 
नियोताः कमलाकरेषु विसिनीकन्दाङ्कुरम्रन्थयः ॥ ४ ॥ 


कमलायुधस्य । 
२३ 


१७८ सदुङ्किकणोस्रतम्‌ । 


पराचत्ता हंसाः सपदि विगत कट्मषम्पां 
प्रसन्नः शीतांशुः प्रसतपटवः सूथकिरणाः । 
दिशो दीधींभूता गगनमसिवरेञख विपुलं 
नियन्ता विन्भ्याद्रर्विदितमुदितोसौ मुनिवृषा ॥ ५॥ योगेश्वरस्य । 
१६८ शरत्‌ । 
यदयप्यदं शशिमुखी विमलाम्बरधी- 
येन्धुकपुष्परुचिराधरपल्लवापि । 
धिड्ां तथोपि गलितोरूपयोधरत्वा- 
युकः शरदियं वहतीव तापम्‌ ॥ १ ॥ मनोविनोदस्य । 
वराहानाक्तेप्तु कलमकबलगप्री्यभिमुखा 
निदानीं सीमानं प्रति विदहितमञखाः स्पतिभिः। 
कपोतैः पोतार्धं कृतनिविडनीडा विपिन 
शिवाभिवेदमीकाः खरनखरखातोदर मदः ॥ २॥ शतानन्दस्य । 
तीण रविस्तपति नीच इवाचिराद्य 
ङ खुरुस्त्यजति मिघ्रमिवारूतज्ञः । 
तोय प्रसीदति मुनेरिव धमेचिन्ता 
कामम दरिद्र इव शोषमुपेति पङ्कः ॥ ३ ॥ भासस्य । 
कान्तानां वदनेन्दुकान्तिमधुना धत्ते सुधादीधिति 
खलत्खञ्जनपङ्तया मृगदशां तन्वन्ति नेत्रधियम्‌ । 
पद्मानि श्वसितस्य सोरभमभिद्रद्यन्ति बामश्चवा- 
मभ्यस्यस्ति च राजहैसवनिताः पीनस्तनीनां गतिम्‌ ॥ ४॥ 
लद्मीधरस्य । 
वस्नायन्ते नदीनां सितकुखुमधराः शकसंकाश काशा 
केशामा भान्ति तासां नवपुटिनगताः भीनदीहंस हंसाः । 
टं साभाम्भादयुक्षः शरदमलपटुमदिनीचन्द्र चन्द्र- - 
श्चन्द्रा; शारद्‌स्ते जयकृदुपनतो विद्धिषां काल कालः ॥ ५॥ 
वामनस्य । 
| १९६ शरन्नद्‌ा । 
पारावारप्रकटपुलिनाभ्युदमोत्तारपाण्ड- 
लीलावतेस्तिमितचलनव्यक्जितोदेशनिल्ञा । 
आीजानुदयसपयसामन्तसपोदरेषु 
खच्छुा वेशिमदेयति मनः शारदीनां नदीनाम्‌ ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 
खलत्खञ्जनलेचनाः खगनखह्मुरणान्तसपोरवः 


सदुक्किकणोश्धतम्‌। १७६ 


सखरस्तैः शेवलकुन्तलेरविरतस्मेरारविन्दाननाः । 
वपोराज्जिघनोपभोगकथयेवालीमेरालाङ्गनाः 
प्रीणन्त्यद्यशरत्प्रभातमिलिता नीचसखनैरापगाः ॥ २ ॥ कस्यचित्‌। 
पूवं वारिधरप्रसङ्गसमयेनापूरितैः त्तिभि- 
यो गर्भिश्य इवातिभारगुरवो निभसेव्यतामागताः । 


पताः सप्रति भान्ति -- कलुषन्तामाभिकामाङ्खिकाः 
करूजत्सारसपोतपीतपयसो नद्यः प्रसूता इव ॥ ३ ॥ 
का्मारकभोागकमरः। 


पूरापायप्रकडविरपाः पयेरत्खञ्जरीर- 

क्रान्तपान्ताः परसभविलसद्राजदईसावतसाः । 

अदयानन्दे दधति विचरच्चक्रवाकोग्रचजञ्खु- 

ग्रास्ासप्रचलशफर-स्मेरनारास्तयिन्यः ॥ ४ ॥ डिम्भोकस्य । 

इमास्ताः कस्तूरौ-प्रखर-खुरर ङ च्षततरा- 

स्तरिन्योरण्यानीमयु कमलिनीच्न्नसलिलाः । 

जले यासां दसा विसकरिसलयद्रास्रसिकाः 

सलीले लीयन्ते युवतिगतिरीत्येकगुरवः ॥ ५॥ मन्मोकस्य । 
१७० शरत्खञ्जनः । 

दसय ; सलयचरणो लम्बलोलत्पतच्नः 

कण्ठेनोच्चेमेदकरुखुतस्तोकवाचालचञ्चुः । 

दष॑श्रुर्मिस्तिमितनयनन्यस्तसोत्करटदषठेः 

कंचित्कालं नरति निकटे खञ्जरीटः प्रियायाः । १॥ 


मनोध्विनोदस्य । 
मुदरलसि तपुच्छपरे ङ्किते: प्रेयसीनां 
मनसि मनासिजस्य भीतिमुद्योतयन्ति । 
नवकनवकपत्रच्छत्रसूनायुकूल- 
स्थलकवलितकीखाः खज्ञसीखाञअ्चरन्ति ॥ २॥ 
्मरपिदेववामनद्‌ेवयोः । 


श्रयं मेघब्युहे बलिनि परिपन्थिन्यपसते 

शरजन्याः स्वैरं हसितमिव दषोदविरतम्‌ । 

पयः पूर श्रशक्रमजनितसोपानस्िकते 

नदीतीरे धीरश्चरति विशदः खञ्जनगणः ॥ ३ ॥ सुवरेस्य । 
सप्रति दिङ्नागानां हारन्निराङतघनान्यपरलानाम्‌ । 
खञ्जनकटाक्तषपातेः कर्वुरितं गगनमाभाति ॥ ४॥ कस्यचित्‌ । 
मधुरमधरं कूजन्नम्रे पतन्मुदुरुत्पत- 


१८० दुश्किकणेखतम्‌ । 


्रविर्तचलत्पुच्छखुः स्वेच्छं विचुस्व्य चिरथियाम्‌ । 
दह हि शरदि त्तीवः पक्तौ विधूय मिलन्मुदा 
मदयति रदः कुञ्रे मञ्जुस्थतीमाधेखञ्जनः ॥ ५॥ जयदेवस्य । 
१७९१ हेमन्तः । 
या्रालस्र शिशिरमरुता वान्धवः कुन्दलद्म्याः 
कालः सोय कमलसरसां सपद: काटभूतः। 
निद्राव्याजाजडिमविधुरा यत्र गादे हिमर्तो 
रामाः करठग्रहमशिधिलं प्रेयसामाद्वियन्ते ॥ १॥ कस्यचित्‌ । 
ग्वायन्ते पलालं प्रति पथिकशतेः पामराः स्तूयमाना 
गोपान्गोगपभिणीनां सुखयति वदलो रानिरोमन्थवाप्पः । 
पातः पृष्टावगादश्रथमरविरुष्चिश्रोमसीमोपशस्ये 
शेते सिद्धाथेपुष्पच्छदानिचितहिमक्किन्नपच्मा मदोत्तः ॥ २॥ 
योगेश्वरस्य । 
दिग्भागेषु हिमाचरतिः पत्तिदिन सान्द्रापि सन्द्रायते 
प्रालयेः पिहितप्रभो दिनपतिभेन्दोपि मन्दायते । 
भतमोन्यशुचव हन्त दिवसः त्तीणोप्ययं क्षीयते 
तत्सकोचनिराकुलेव रजनी दीघपि दीघायते ॥ २ ॥ 
लदमीधरस्य 
पाकं यत्र न याति पाशिजभिदा यत्रातिर्णातातिभि 
मोच्छदनिवेदनं रतिकलावबृत्तित्तमा यत््षपा । 
जारन्यस्तरदच्खदवणस माध्ानाय यन्मारुत- 
स्तेयी सततकरक्लृ्तकुलटामोदा मुदे वाससः ॥ ४ ॥ 
क ्माचायगोपीकस्य । 
उदुग्रीवा विच्ताखणास्यनयनास्ठष्णाचलत्तालवः 
पत्तासभववेपमानतनवः प्रोडीय ।करचिन्मुहुः । 
अन्योन्यात्तमिणः शरारिशिशवः पातनदीयेधसि 
प्रलयाम्बु पिचन्ति वीरणदलद्रणीप्रणलीस्युतम्‌ ॥ ५॥ 
. ध कस्यचित्‌ । 
१७२ हेमन्तरात्रः | 
श्नन्तमेन्युविभिन्नदीधेरसितभ्रोद्‌भूतकरठव्यथै- 
राक्र्टास्तरिनीषु कोकमिथुनेयोवल्निशीर्थं मिथः । 
शीतो्ागरजम्वुकोघमुखरग्रामोपकरटस्थलाः 
कृरद्धेणोपरमन्ति पान्थगरृहिरीचिन्तायता रात्रयः ॥ १ ॥ 
श्रभिनन्द्स्य । 


सदुद्रिकणस्रनम्‌ । १८१ 


विश्रामं भज सालच्न्त खभनोवेकच्तक क्षम्यतां 
श्रीखरडद्रव वन्दितोसि खमनोहासः पुनदंशनम्‌ । 
दीपे सप्रति कमेसरात्तिशि परीरम्भाय वामश्चवा- 
मेकेपि प्रभवन्ति दैमननिशायामा निश्शायामिनः ॥ २॥ 
वि _ कि श॒भाङ्कस्य । 
ग्रोदयस्परोदप्रियङ्गुद्युतिच्रति विदलव्कुन्दमाद्दु 
काल प्रालयवातप्रचलवकसितदाममन्दारदाचि । 
येषां नो कगखलश्चा क्षणमपि तष्िनत्तोदद त्ता खगात्ता 
तेषामायामियाग्म यमसदनसमा यामिनी याति यूनाम्‌ ॥_३॥ 
„ _ _ कस्यचित्‌ । 
विलासिनां माग्यविकरम्भितेन 
यास्मन्द्यं साधु कृत विध्ाचा। 
यदङ्गनानां विपुलस्तनोष्मा 
व्यधायि दीघोश्च छता रजन्यः ॥ ४ ॥ पुरुषोत्तमस्य । 
दिमधवलकान्तिकेशी मन्ददयतितारका ब्रहत्तिमिरा । 
्िग्‌ीभरूता रजनी चृद्धव शनेः शनेर्याति ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 
१७२ हालिकः । 
लघुनि तृणकरुरीरे ्तज्कोणे यवानां 
नवकलमपलालस्रस्तरे सोपधाने । 
परिदटराति षुत रालकदन्दमारा- 
त्स्तनकलशमदोष्मावद्धरेखस्तुषारः ॥ १ ॥ भवभूतेः । 
इदानीमधेन्ति प्रथमकलमच्चेदमुदिता- 
नवीनान्धस्थालीपरिमटलमुचो दालिकगरहाः । 
उदशरोर्लीलारशितवलयाभियुचतिभि- 
गहीतप्रोत्त्तिप्त्रभितमसखणोद्वीखमुसलाः ॥ २ ॥ योगेश्वरस्य । 
भद्र ते सदशी यदध्वगशतेः कीर्तिस्तवोद्धीयते 
स्थाने रूपमयुत्तम सुकृतिना दानेन कणौ जितः। 
इत्यालोक्य चिरं दशा कृपणया दूरागतेन स्तुतः 
पान्थेनैकपलालमुश्रिरचिना गर्वायते हालिकः ॥ ३ ॥ तस्येव । 
राहतो दल्िकेनाश्च ताभेव वचन तस्य कृत्वा त्षशेकं 
तिछासस्तब्धरोमा कथमपि विरपं निःसमीरं विहाय । 
दोभ्यामाचत्य वक्तस्थलमलसगतिदीनपादप्रचारः 
शीत्कासेत्कम्पभिन्नस्फुरदधरपुरटः पामरः त्े्रमेति ॥ ४ ॥ 
कस्यचित्‌ । 


१८२ सदुाक्ककणामरतम्‌। 


च्ेजोपान्तपलायमानशशकदढन्दं निरीदयापरा- 
नाहयातिरसेन कषकजनानाबद्धकालाहलाः । 
दस्तावापितदात्ररज्जुलगुडवैदधेर वर दधैः सह- 
त्यक्त्वा शालिचिकर्तिषामितदतो धावन्त्यमी पामराः ॥ ५॥ 
कस्यचित्‌ । 
१७४ हेमन्तपथिकः | 
मातध्मपरे दयां कुरु मयि श्रान्ते च वैदेशिक 
द्वासयालिन्दककोरकेषु निभ्रृतं स्थित्वा क्तिपामि क्षपाम्‌ । 
इत्येवं गृिणीप्रचरडवदनावाक्येन निभस्सितो- 
हस्तन्यस्तपलालमुष्िविभवः पान्थः शनैगैच्छुति ॥ १ ॥ 
वा _ शतानन्दस्य । 
स्वैरं सचरति प्रदोषमरुति त्वङ्गत्तुषारे जर- 
तन्तुच्ेदविशीरसान्धिशकलव्याश्ृषए्टकन्थाओ्चलः 
शीताः करूणाद्रे दालिकविनिर्दि्े ्तिपामि त्तषपा- 
मिच्युच्चाये पलालकूट कुहरे श्रान्तः प्रसुपोध्वगः ॥ २॥ 
रुन्धानः कर्सन्धी सिशिरभरभयात्पाशियुग्मेन गादं 
वादं विन्यस्य बाह्द्धयमुरसि रणदन्तपक्किः समन्तात्‌ । 
श्रष्ठीवद्‌भ्यां विचुम्बन्निपतितवचिवुकं पृष्ठमातं हिमर्तो 
शते सदाय सद्यस्त्रुरितचिरजरत्कन्थया पान्थरङ्कः ॥ २ ॥ 

. सुबतदन्तस्य । 
पुरायाञ्चो पुरयवाञ्छुः भरथममगशणितप्रोषदोषः प्रदोषे 
पान्थस्तप्त्वा प्रसुप्तः परतततयुतृणे धामनि भ्रामदेव्याः । 
उत्कम्पी कपेटाद्धं जरति पददतिचिद्द्िते ष्टिद्न्ननिद्रो 
वाते वाति प्रकाम हिमकणिनि कणन्कोखतः कोणमेति ॥ ४॥ 

वारस्य । 

सविर ग्रामदेव्यास्तणघरि तकु रीकूुख्यकोशेकदेशे 
शीते सवाति वायो हिमकणिनि कर्दन्तपक्घिद्याग्रः । 
पान्थः कन्थां निशीथे परिकलितजरत्तन्तुसतानगुवीं 
ग्रीवापावाग्रजाज॒द्धयघटनरटत्कपटां प्रावृणोति ॥ ५ ॥ तस्यैव ॥ 

१७५ शिशिरः । 
धन्यानां वरपूगपुरितमुखष्यामाङ्गनालिङ्गन- 
प्राप्तानेकखुखधमोदवपुषां रम्यस्तुषारोद्रमः। 
रस्माकं तु विदीरीखरिडतपरग्रच्छादितोदुघाटित- 


स दुक्तिकणांसरतम्‌ । शय 


क्रोडखीकृतजायुवेपथुमरतां चेतः परं सीदति ॥ १॥ 
विरषहिषनितावक्रौपम्यं विभ निशपति- 
गेलितविभवस्याक्ञेवाच दुतिर्मखणा रवेः । 
अभिनववधूयोषस्ादुः करीषतनूनपा- 
दसरलजनण्छेषक्रूर स्तुषारसमीरसः ॥ २ ॥ भासस्य । 
पते वामविलोचनाकुचससेः सोढव्यशीतासयः 
प्राप्ताः पञ्िमसन्धवस्य मरुतः प्रेमच्छिदो वासराः । 
य्रापास्य पुराणपङ्जमय देवः सण्शङ्गारभू- 
रादत्ते नवङन्दकइमलशिखानिमौणमन्यद्धनुः ॥ २ ॥ 

प्रभाकरस्य । 
कम्पन्ते कपयो भ्रशं जडकृशं गोजाविकं ग्लायति 
श्वा चुल्लीकुद सोदरं त्तरमपि क्तिप्तोपि नेवोज्मति । 
शी तार्तिव्यसनातुरः पुनरयं दीनो जनः कूमेव- 
र्स्वान्यज्गानि शरीर एव हि निजे निह्णोतुमाकाङ्च्तति ॥ ४॥ 
शतानन्दस्य । 
पाकन्ञामतिलाः समुत्छुकयितु शक्ताः कपोतान्भुवः 
श्यामत्व फलपीङ्यमानङ्ुखुमानापयते सषपान्‌ । 
वायुव्येस्तशणस्तुषारकणवानभ्येति कम्पप्रदः 
पान्थः शुष्कविवादबद्धकलदहैः पुरयाश्चिरासेव्यते ॥ ५॥ 
योगेश्वरस्य । 
१७६ शिशिरग्रामः | 
भोगिनः किमपि संप्रति वासरान्ते 
सपश्नशालिफलपनल्लवितोपशल्याः। 
ग्रामास्तुषारभरवन्धुरगोमयाश्चि- 
धूमावलीवलयमेखलिनो हरन्ति ॥ १ ॥ श्भिनन्दस्य । 

उदधेग जनयन्ति सचितवुषभ्याप्ताजिरोपान्तकाः 

प्रातः शीणकुर्टीरपुञितलताशिम्बीतुषाराविलाः । 

ग्रामा गोमयधूमसततिपरिङ्किष्टारुणश्मश्चुभि- 

वद्धे: कुड्यनिवातलीननिथृतेरभ्यशथ्पेमानातपाः ॥ २॥ 

योगेश्वरस्य । 
शालिच्डेदससद्धहालिकमगरहाः सखष्टनीलोत्पल- 
सिग्ध-श्यामयवप्ररोहनिषडव्यादीर्धसीमोदराः। 

मोदन्ते परिसघेस्वनडहच्छागाः पलालेनेवैः 


१८४ सदुङ्किकणश्तम्‌ । 


ससक्कष्वनदिच्लुयन्बमुखरा ग्रामा गुडामोदिनः ॥३॥ कस्यचित्‌। 
जातोक्लोत्खकणगरष्रिभीषितशिशुजासात्तनारीगरा 
खिन्नास्तीरेनवीनशालिषरभिस्फीतोपलिप्ाजिराः । 
नेदीयःखलमदययमानम॒दितस्तूपीकृतन्रीहय 
पान्थप्राथ्यपलालगोपनपराः प्रायो पल्लीग्रहाः ॥ ४ ^ विरिशेः। 
सी मान्तास्तुहिनागमे दलहतम्यासपिशस्यारवी- 

नष्टप्रावरणा यवाङ्कुरचयं रोमाञवद्धिश्रति । 

ग्रामाः शालिपलालपिङ्गलखलप्रान्तस्वलत्पावक- 


के (~ 


भ्रायन्मासलघूमकस्बलमल शप्तालवा माजर ॥ € ॥ वयाकस्य। 


१७७ शशरशस्यान । 
मषीं मुषिते यवेषु यवसश्यामच्छविः शीयते 
ग्रामान्ताश्च मधूकधूसरभुवः स्मेर यवानीवनम्‌ । 
पुष्पाद्याः शतपुष्पिकाः फलश्रतः सिदुध्यन्ति सिद्धाथका 
सिग्धा वास्तुकवास्तवः स्तवकरितस्तसम्बा च कुस्तुम्बरी ॥ १॥ 
शुभाङ्कस्य । 
सिद्धाथाः फलसूचिवन्धगरुभिलालन्त्यमी पल्लवे- 
रुच्दन्दन्त्यध पव बन्धुरतया कोलीफलान्यभकाः 
पाकप्रश्लथपत्रकोषदलनव्यज्ञाङ्कुर ग्रन्थयो 
निषठीवन्त्यपि हस्तयन्त्रकलिताः पुरडक्लुयप्स्यो रसम्‌ ॥ २ ॥ 
वाचस्पते । 
दंषल्लोमशमभावभाजजि कपिशश्यामायुवन्धच्छवी- 
लिप्तत्वि चकोरकीरदरितोन्मेषीणि माषीलताः । 
पतास्तकय वालवानरवधूदस्ताङ्गुलाल ~ म- 
स्पद्धावन्ति फलानि विश्रति परीणामाभिसमाध्रयः ॥ ३॥ 
वस्युकटपद्‌ चस्य । 
सिद्धाथयष्िषयथोदयरीयमान- 
संतानबद्धफङसूचिपरपरासु । 
विच्िद्यमानङखमासर जनिक्रमेण 
पाकक्रमः कपिशिमानमुपादधाति ॥ छ लद्मीध्रस्य । 
यवानीवल्लीभिः कपिशदहरिताभिर्दिश्थि दिनि 
श्रयन्ते सीमानः किमपि कमनीयत्वमध्ुना । 
प्रथन्ते सत्ताणामपि च कुटिलाः काननभुवां 
पिलीनप्णावन्धाः शकशिशुक तुर्डच्छपिमुषः ॥ ५॥ भूषणस्य । 


सदुङ्किकणांभृतम्‌ । १८५ 


द्वारे गृह स्पपिद्ितं शयनस्य पाश्वं 
वहिज्वंलव्युपरि तूरुपरो गरीयान्‌ । 
ङ्कयुकूरखुमलुरागवशात्कलत्र- 
मित्थ करोति किमसौ स्वपतस्तुषारः ॥ १॥ बाणस्य । 
उरष्मायमाणस्तनमरडलीभिवाराङ्गनाभिः स्फुटविश्चमाभिः । 
छ्मालिङ्गिता रात्रिषु शेशिरीषुते शेरतेयेः प्रणतो वृषाङ्कः ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 
मखणघुखणलेपस्तट्पं मरालतनृखदैः 
कुवलयदशां गाढाश्छेषो विधूमहुताशनः । 
शिशिरसमये यद्यतानि प्रयान्ति सहायतां 
सुरपतिपदारोहे वाञ्छा मनस्तव लाञ्छनम्‌ ॥ ३ ॥ शङ्करस्य । 
सदयोधूपितमुत्प्रदीपमभितः खरुद्धवातायने 
श्रे वेश्म मरालपदममृ दुला शय्या सचन्द्रातपा । 
शङ्के कुङ्कुमपिजञ्जरा च रमसी पुग मुखे नृतन 
स्याच्चेत्तद्विधिवितः स्पृदयति परावारभाराय कः ॥ ५ 
विरिश्ेः। 
चूडागभनिवेशिदाम विकलं मुक्ताफलेभूषशेः 
खीं कङ्कमपिच्दिलास्तनभुवो गृढादरं मन्दिरम्‌ । 
दिास्तूलपराः प्रसपेदगुर्रामाश्च धूमोद्धमाः 
सभोगाय भवन्ति चात्र कृतिनां दीप्ता विशालाभ्नयः ॥ ५॥ 
राजशेखरस्य । 
१७६ उच्चावचम्‌ । 
पश्यामो मयि क्रं प्रपद्यत इति स्थेयं मय(लम्बितं 
किः मामालपतील्ययं खलु शट: कोपस्तयाप्याधितः । 
इत्यन्योन्यधिलक्तदशिचतुरे तसिन्नवस्थान्तरे 
सव्याजं इसिते मया धृतिहरो मुक्तश्च वाष्पस्तया ॥ १॥ श्रमरो :। 
परिम्लाने माने मुखशशिनि तस्याः करधृते 
मयि क्षीणोपाये प्रणिपतनमात्रैकशरणे । 
तया पचदमप्रान्तवजपुटनिरुद्धेन सहसा 
प्रसादो बाष्पेण स्तमतटविशौर्शेन कथितः ॥ २ ॥ तस्यैव । 
गते प्रेमाबन्धे प्रणयवह्ुमाने विगलिते 
निवृत्ते सद्भावे जन इव अने गच्छति पुरः । 
२४ 


८६ सखदुङ्किकणोसरतम्‌ । 


तदुत्प्रेदयोतपरेदय प्रियसखि गतांस्तांश्च दिवस 
न्न जाने को हेतुद॑लति शतधा यन्न हृदयम्‌ ॥ २ ॥ तस्थैव । 
स्लिष्ठः करटठे किमिति न मया मूढया पाणनाथ- 
श्चुम्बत्यस्मिन्वदनविरतिः किं छता किंन दष्टः । 
नोक्कः कस्मादिति नववधूचेष्टितं चिन्तयन्ती 
पश्चात्तापं बहति तरुणी प्रेम्णि जाते रसज्ञा ॥ ४ ॥ तस्यैव 
यावच्वच्चरितं प्रसङ्गत इव परस्तोमि तावत्तया 
वन्दे तानह मित्युद्रीयं शिरसा न्यस्तः प्रणामाञ्जलिः । 
तद्यावश्च रुषेव दोषमपि ते पृच्छामि नाभाष्यमां 
निःश्वासः कियदश्चुभिश्च कियदाख्याते तवागस्तवया ॥ ५॥ 
गोतिथीयदिवाकरस्य 
इति भ्रीधरदास छते सदुक्तिकरणासरते दिरतीयोस्िन्‌ । 
मदयतु सहद्य हासं शङ्गारास्यः पवादोयम्‌ ॥ १ ॥ 
इति श्रीमदामर्डलिक-श्रीधरद्‌ास-कते सदुक्तिकणीसते 
ग्ङ्गारप्रयाहो नाम द्वितीयः ॥ वीचयः १७६ । श्लोका; ८७.६। 


---- ~£? ~> ---- 


चाटुप्रवाहवीचयः। 
चाटुः समुखचदु्वेयागुखधमेरूपमथ दृष्टिः । 
भुजकरचरणं परेयोभिधानमस्युक्तिचिजोक्ती ॥ १ ॥ 
अपि का्यगती देश्ताश्रयौ च दानं दरिद्रभरणं च । 
तिदानमपि च विक्रमपौरुषशौयप्रतापतेजांसि ॥ २ ॥ 
गजवाजिनावनीकं खडगोद्‌भुतखडगकुपितङपारौ । 
चापं प्रयाणभोगावलितूयैस्वानसैनिकरजां सि ॥ ३ ॥ 
अश्वरजो रणधूलियुद्धे युद्धस्थली च दिग्विजयः । 
रिपुरिपुनगरी-सश्रमवैरिवधूवेरियोपिदभूषि ॥ ८ ॥ 
अरिनगरवेरिभवने यशसा वीर्य यशः प्रशस्तयशः। 
कीर्तिः सवीयेकीर्तिः परशस्तकीर्तिश्च कीर्तिगीतिश्च ॥ ५। 
उश्चावच चतुर्भियुतया पञ्चाशताथ वीचीनाम्‌। 
श्रीघरदासेन कृतः कतिना खाड्ुपवादोयम्‌ ॥ ६ ॥ 
१ सामान्यचादुः। 
स्वामिन्नम्बुजनाथ धूजेटिशिरश्चूडामरे चन्द्रमः 
पादा वां प्रणतोस्मि साथ वदतं क्षलत्रप्रसूती युवाम्‌ । 
राज्ञा ययुपेविनाङ्धिराखिलच्मापालन्वूडाशते- 


सदुक्छिकणासतम्‌। १८७ 


रासीदस्ति भविष्यति क्तितितले श्रीभोजदेवोपमः ॥ २॥ 
दित्तपस्य 1 
कालिन्द बि कुम्भोद्भव जलधिरहे नाम गह्णाष्सि कस्मा 
चखनोमे नमदादं स्वमपि वदाति मे नाम कस्मार्सपलन्याः । 
मालिन्यं तदि कस्मादनुदरसि मिलत्कज्ञलेमालवीनां 
वाष्पाम्भोभिः किमासां समजनि कुपितः त ॥२॥ 
तस्येव । 
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पाथोदेषु तराप्मिघातदिवसादारभ्य नस्ताम्यति । 
नूनं मारुवराजदिग्जयविधो तैः पीतमम्भोनिधे- 
मादयद्रन्धगजसखवन्मदनदीगन्यायुविद्धं पयः ॥ २ ॥ तस्यैव । 
श्रा वाचां व्यक्ृतायाः कविपदविष्येष्वा च चष्टे समन्यो 
मुक्कास्माभिन कोपि स्मरयदमवनौ सस्तुतः सत्यमेतत्‌ । 
भिथ्यैतद्धोः कर्थ रे ननु शतमरूथाः कुन्तलेन्द्रस्य तस- 
त्काव्यस्नो्राि धिद्ु त्वां जडमय न मनोरेव मूर्तेभभेदः ५ ४॥ 
उमापतिधरस्य | 
क्रे कद्रु किमात्थ दासि विनते सुक्तासि दच्वाघठतं 
तेनानायि सघा मुघा ठृणलिहो नागास्त्वया वच्िताः । 
व्वत्पापेमषिताः सुताः ग्रु तण दस्वाद्य याचन्मुखे 
वङ्गचमापतिसगरोपि यदमी जीवन्ति भूमीभुजः ॥ ५ ॥ 
अम्वयगोपीकस्य । 
२ सप्ुखचाट्‌ः। 
पूवेःकतात्मनामासि मस्मानां समिति पश्चिमो दिषताम्‌ । 
त्वं दक्तिणः प्रणमतां तथापि सवोत्तरस्त्वमसि ॥ २ ॥ 
योगेश्वरस्य । 
यस्य द्वीप घरी स च जलधिरभुद्यस्य गराद्ूषतोयं 
तस्याश्चर्यैकमूसैरपि नभसि पुय दुलद्यमासीत्‌ । 
तत्पीतं त्वद्य शोभिखिभुवनमभजस्तानि विश्रामहेतोः 
स्तच्ान्तः केटभारेः स च तव हृदये देव वन्दयस्त्वमेव ॥ २॥ 
॥ ष . _ तथागतद्‌सस्य । 
न लोपो वरणनां न खलु परतः प्रत्ययविधि- 
विकारे नास्त्येव कचिदपि न भघ्चाः प्रकतयः। 
गुणो वा बृद्धिवी सततमुपकाराय जगतां 
म॒नेदो त्ीपत्रादपि तवर समथः पदविधिः ॥ ३ ॥ शब्दरषष्य । 


१८८ सदुक्घिकणामरतम्‌ । 


त्वै षाडइगुरयजुषां शिरोमणिरसि ेगुणयमूतैरसा- 
विन्दुस्तत्र च षोडश त्वयि चतुःषष्टिवेलन्ते कलाः । 
तस्थेकं नज मणडलं तव नव दमामरडलीसिद्धय- 
स्तेजश्न्द्रमसो चचन्द्र भवतश्चवं दवीयोन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
लङ्गद त्तस्य । 
पीयूषं विषमप्यसूत जलधिः कान्तेः कलङ्कस्य च 
स्थानं शीतरुचिः खभावकरिनो दाताच कल्पद्रुमः । 
्त्षीणप्रणयाखरतस्य कलुषेरस्पृ्रमूतैरस- 
्ित्तयागरसोदयस्य भवतः साम्यं समभ्येतु कः ॥ ५॥ 
शरणदेवस्य । 
२ विद्या 
वाचं निष्प्रथयान्त मेयमयिल पुष्णन्ति मुष्णन्ति च 
परज्ञालाज्चनमद्यं प्रसुवते सारखतःब्राह्मणः : 
से(भाग्यै दुहते धियं चिदघति एवः ्छेयसे तन्वते 
भिन्दन्ति भ्रमभुक्तयस्तव सतामष्रौ महासिद्धयः ॥ १॥ 
भट्रवामदेवस्य । 
जाताः स्मः प्रतिवेशिनः पदविदां जानन्ति नः श्रोच्रियाः 
षट्‌कमाध्वनि गच्छतां च विदुषां साथ परपन्ना वयम्‌ । 
ट्टा: स्मः कविविद्यया मुकु लितेने््निभगोश्िरं 
कि विद्मः कियदन्यथास्तु निकषम्रावा भवादग्जनः ॥ २॥ 
विद्यापतेः। 
श्रग्राद्य ्रवणस्य भूषणमलकारो न भावोचितः 
करटस्याञ्जनमुज्ञ्वलं नयनयोः सृदमत्वभावेत्तितुम्‌ । 
वक्त्रस्यात्तणिकोधिवासनविधिः कान्ते भिये नाभव- 
-- -- -- परतिकमनिर्भतमहावियेव येनात्मनः ॥ २॥ 
शत्तोकस्य । 
कथिद्धाचो स्चयितुमरं वोदुमेवापरस्ताः 
सा कट्याणी मतिरुभयथा विस्मय नस्तनोति । 
नन्वेकस्मिन्नतिशायवतां सनिवेशो गुणाना 
मेकः सूते कनकमनलस्तत्पसीक्ताक्षमोन्यः ॥ ४ ॥ कालिदासस्य । 
देवः सेविवेचनेकनिपुणो देवः कवित्वे गुख- 
दबस्तकेनिशातनिमलमतिः धीराजचूडामणिः । 
दत्याकर्यै विजुम्ममाणपुलक्रस्फाीता विरिओिमुखो- 


सदुक्गिकणामरतम्‌ । १८६ 


त्सङ्कष्वद्य सरखती ~ ~ ~ - छच्द्धैण समास्यति ॥ ५॥ 
वसुकर्पस्य । 
४ गुणः| 
श्मावास्याधिगमान्मयेव गाभितः कोरिपरमुन्नते- 
रस्मत्सक यनेन पाथिवसुतः सप्रल्यसौ लजते । 
रत्थ खिन्न इवात्ययेन यशसा दत्तोवलम्बोम्बुधे- 
यीतस्तीरतयोवनानि भवतो वद्धो गुणानां गणः ॥ १॥ 
भरीहनूमतः । 
सूया धामवतां न किं न क्रिमय प्रह्वादकश्चन्द्रमा- 
गम्भीरो न किमम्बुधिः ्तितिभ्रतां रामः सजतान करिम्‌। 
कि त्वेकेकगुणस्तुतौ न हि वयं शक्कास्तदेतद्गुण- 
श्रोतृणां खुमदोात्सवाय चुपते त्वामेकमेव स्तुमः ॥ २॥ छित्तपस्य। 
पते शारदकोमुदीकुलमभुवः प्षीरोदथः सोद: 
शेषाहेः खुद्टदो विनिद्रकुमुदश्रेणीसदश्राविणः । 
शीतांशोः सह पांश्खलनसखाः स्वःसिन्धुसबन्धिनः 
प्रालेयाचलवन्धवस्तव गणाः केनैह कणेर्पिताः ॥ २ ॥ दरेः । 
देवस्य त्रिपुरारिहासमहसि प्रस्तूयमाने गुणे 
प्रीत्या च श्रुतिकोतुकेन च बलादङष्यमाणः स्वयम्‌ । 
पकं सनतपदम पन्नगपतिधेत्ते सहस दशा- 
मन्यन्मन्थरतारकाविलुटनादव्यन्तविस्फारितम्‌ ॥ ४ ॥ कस्यापि। 
मेरुदंरडो यदि च पटल मेदिनीमर्डलं स्या- 
च्देषः सुञ्र समधयरणमप्येषविन्ध्यो महीन्द्र । 
तन्माता च जिपुरविजयी केशवो वा यदा स्या- 
दुन्मीयेत क्तितिपतनय त्वद्गुखानां समूहः ॥ ५ ॥ परवरसेनस्य । 
५ धमेः। 
श्रान्तं येन चतुर्भिरेव चरैः सव्याभिधाने युगे 
तायां चरिभिरङूघ्रिभिः कथमपि द्वाभ्यां वतो द्वापरे । 
न स्यास्त्वं यदि देव पड्गुलगुडः काले कलाबुत्कले 
सोय पङ्गुरवस्थितेकचरणो धमः कथे श्राम्यति ॥ १॥ 
कस्यचित्‌ । 
उच्छन्नेव कलो वृषस्य चरशश्रेशी नदीनां पुन 
स्तां निमाय ईतस्त्वया पुनरपि न्यस्तः पदस्यन्दनः । 
भिन्दानैस्तरशि त्वदखनिहदतेरेतत्किलोदीरितं 


१६० सदुक्किकणास्नतम्‌ । 


श्रुत्वानूरुरसौ विहाय मि्िरं स्वां देव सेविष्यते ॥ २॥ 
आाचायंगोपीकस्य । 
पदैश्चतरभिः खुष्ृते स्थिरीङृते कतेसुना के न तपः प्रपेदिरे । 
भुवे यदेकाङ्धिकानिष्ठया स्परशन्दधावधर्मोपि रशस्तपाशखिताम्‌ ॥३॥ 
भ्रीहषेस्य । 
यूपेरुत्कट कण्टकैरिव मख्रोद्‌भूतधूमोद्भमे. 
रप्यन्धकरणौ षधेरिव पदे नेत्रे च जातन्यथेः। 
यर्मिन्धमपरे प्रशासति तपःसमेदिनीं मदिनी- 
मास्तामाक्रमितै विलोकितुमपि व्यक्तं न शक्रः कलिः ॥ ४॥ 
जयदेवस्य । 
श्रश्रान्तविध्रासितयज्ञयूुपस्तम्भावलीद्रागवलम्बमानः। 
यस्य खभावादुभुवि सचचार कालक्रमदेकपदोपि धमे: ॥ ५॥। 
उमापतिधरस्य 
& रूपम्‌ । 
श्रीमद्ुपविरङदेव सकलर्मपालचूडामरे 
युक्कं संचरणं यद्‌ भवतश्चन्द्रेण रात्रावपि । 
मामूच्वद्कदनावलोकनवशाद्‌ ्ीडाविलस्षः शशी 
माभृत्तयमरन्धतीपतिरपिं स्वंशीलताभाजनम्‌ ॥ १ ॥ 
चरिभुवनसरस्वत्याः। 
द्मावक्न्नन्दु तदङ्गमेव सृजतः खण्डः समग्रस्त्विषां 
कोषः शोषमगादगाधजगतीशिस्पेपि नार्पायितः। 
निःशेषद्युतिमण्डलग्ययवशादीषल्ञभेस्तत्तनू- 
शेषः केशमयः किमन्धतमसस्तोमेरभूननर्भितः ॥ २॥ 
ू ठ [ता श्रीदषेस्य । 
पत्ते मुखमक्ततेन्दु लडदच्छायं भवक्लोचनं 
नीलेन्दीवरनिर्विशेषमधरस्ते बन्धुज्ीवारुणः । 
श्रुवक्निस्तव कामकामुकलतालीलासदाध्याथेनी 
न ध्यायन्तु कथं नु देव कथय त्वामेकमेणीदशः ।॥ ३ ।। हरेः । 
किं वातेन विलङ्किता न न महाभूतार्दिताष्किनन 
श्रान्ता क्रि न न सनिपातलहरीषच्छ्दिता किनन। 
तात्क मुह्यति रोदिति श्वसिति च स्मेरं च धत्ते मुख 
ष्टः कि कथयाम्यकारणरिपुः श्रीमोजदेवोनया ॥४॥ छित्तपस्य । 
रूपासव ततर नृपेन्द्र यदेणनेष्रा- ,. 


सदुङ्घिकणोसतम्‌ । १६१ 


माजां व्यतीत्य नयनाञ्जलिभिः पिवन्ति । 
स्वेदच्छलादय वमन्ति कद्म्बकल्पै 
रङ्घरनङ्गशरजजरितेभ्रमन्ति ॥ ५॥ शकरदेवस्य। 
७ टष्ठिः | 
जनयति जननाथ दष्टिरेषा तव नवनीलसरोरुहाभिरामा । 
प्रणयियु खुसमाध्रितेषु लदमीमरिषु च भङ्गमनङ्मनङ्कनानाम्‌ ॥१॥ 
विद्यायाः । 
प्रयञ्चत्खलरोदणाद्विषु दटादामूलमुन्मूलय- 
-- -- -- “ ‡ कटपशाष्वघु खुधासान्द्राः खुहन्मरडल । 
प्रोदारातिचमूवनेषु ददनल्वालावलीभास्वराः 
श्ङ्गारेकरसायनानि सुभग त्वदुदृषिपाताः पुनः ॥ २॥ 
माधवस्य । 
यतो यतो नृपवर पद्मपारलं विलोचन चलति तव प्रसीदतः । 
ततस्ततो नलिनवनाप्यिवासिनी तदीप्सया किल कमलायुधावति २॥ 
कस्यचित्‌ । 
ते कोपीनश्रनास्त एव हि पर धात्रीफलं भुञ्जते 
तेषां द्वारि नद्‌ निति वाजिनिवहास्तेरव लब्धा सिति: । 
तैरेतत्समलेशृतं निजकरुले किंवा वहु व्रमरे 


ये दषाः परमेश्वरेण भवता तुष्टेन रशष्रन वा ॥४॥ 
जयादिव्यस्य । 

तेषां द्वारि दिस्दपतयस्तद्धशा विश्वधान्नी 

तदवेहिन्यस्तरलिततुलाकः(रिसोधानरन्ति । 

टे मच्छुत्रच्छुरितदरितो भूतयस्तान्मजन्ते 

येषु पत्या भवति भवतो दष्िपातप्रसादः ॥ ५ ॥ कस्याचत्‌। 


८ ञ्जः । 
वाटमीकेः कतमोसि कस्त्वमथवा व्यासस्य येनैष भो 
श्लाध्यः स्यात्तव भोजभूपतिभुजस्तम्भस्तुतावुयमः। 
पङ्गुः पवेतमारुरन्तसि विधुस्पशं करेणेदसे 
दोभ्यौ सागरमुत्तितीषेसि यदि जमः किमच्रोत्तरम्‌ ॥ १॥ 

द्ित्तपस्य । 

्त्युश्चाः परितः स्फरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्मोधय- 
स्तानेतानपि चिश्ती किमपि न क्ान्तासि तुर्य नमः। 


९६२ सदाक्ककणासतम्‌ । 


श्रयैस मुहुर्म्ुः स्तुतिमिति भस्तौमि यावद्‌ भुव- 
स्तावद्दिश्रदिमां स्य॒तस्तवभुजो वाचस्ततो मुदिताः ॥ २॥ 
तस्यैव । 
मिथ्या देव भुजन तेट्पविभवः कर्पहूमः स्पधते 
नयत भुवनच्रयाभयमहासन्नी कपाणोचति । 
चिन्त्यस्तत्र भवान्सकलट्पविटपी यस्येतदेकाशवे 
कठ्पान्ते विनिवेश्य विश्वमखिले छायासु शेते हरिः ॥ ३ ॥ 
तस्यैव । 
शेलन्द्रो दशकन्धरेण तलितस्तं चाैनो देदयः 
काराधान्ि बवन्ध तस्य च भुजाररय दुत्ग्कन्ब्छन्‌ । 
इत्थ ग्रन्थिनिबद्धविक्रमकथासन्ददशस्याकुल- 
लोक्यप्रतिपत्तिचुम्बकशिलास्तम्भस्तद्ीयो भुजः ॥४॥ भिन्तोः। 
परेतान्ब्रोष्सीषवष्धिर्विकरटकरिशरःकपराक्रान्तद्स्तेः 
पाश्वेस्थाभिः प्रियाभिमेदविकलपदं यत्तदप्युच्यमानेः। 
देलानिवीरितारे यममुखलप्रथुः श्लाध्यते दत्तिणस्ते 
चनालैः प्रस्तुतासु पनिसमरमसकप(नगोणीषु बाहुः ॥ ५॥ 
कस्यचित्‌, 
& करः । 
उदर्डकोकरनदकोमखकोषकान्तिकान्ताकुचग्रहणकरएरकितप्रकाष्ठः। 
मित्रदिजातिरिपुवन्धुषु कामिनीषु समानदानमयभोगकर ; करस्ते ६॥ 
विद्यायाः । 
निखिशत्रुटिवारिवारणघटाकम्भास्थिक्कटावट- 
स्थानस्थायुकमोौक्खिकोत्करकिरः कैरस्य नाये करः । 
उन्नीतश्चतुरङ्गसेन्यसमरत्वङ्गतुरङ्गच्ुर- 
चरणासु क्षितिषु क्तिपन्चिव यशः त्तोरीजवबीजवजम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीहषेस्य । 
्रस्माभिः स्मयलोलमोलिफलकेमुक्काषिसाराधिपं 
वेदोद्धारपरः करस्तव परं दानाम्बुपूतः स्तुतः । 
किंतु दमातिलक क्षमस्व कविभिः किं नाम नालोक्यते 
दष्टः स्पष्टतया तवापि निभ्रतः पाणौ स वैसारिणः ॥ २ ॥ 
श्राचायैगोपीकस्य । 
तेषामल्पतरः ख कल्पविटपी तेषां न चिन्तामणि- 
श्चिन्तामप्यपयाति कामसखुरभिस्तेषां न कामास्पदम्‌ । 


स दुक्धिकणाण्रतम्‌ । १६३ 


दीनोद्धारघुसीणपुरयचरितो येषां प्रसन्नो मना- 
न्क्पाणिस्ते धरणीन्द्र खन्द्यशःसरत्तिणो दत्तिः ॥ ४ ॥ 
जयदेवस्य । 

देव त्वत्करपल्लवो विजयतामश्रान्तावेधाणन- 

क्रीडास्कन्दितकल्पवृत्तविभवः कीर्तिपसूनोञ्ज्वलः । 

यस्योत्सगैतिलच्डलेन गलिता: स्यन्दानदानोदक- 

स्रोतोभिर्वेदुषां ललारलिलिता दैन्यात्तरभरेणएयः ॥ ५॥ तस्यैव । 

१० चरणः । 

लच्मीवशीकरणचूणसदटोदयाणि त्वत्पादपङ्जस्जासि चिरं जयन्ति। 
यानि प्रणाममिलितानि णां ललाटे लुम्पन्ति दैवलिखितानि दुरत्तसरि॥ 


॥ि . अभिनन्दस्य । 
लचमीसद्मसराजरणणएसखदह दः सवावनस्रीभव- 


दुभूमीपालफिरीररलकिरणज्योतछ्ानदीवालुकाः। 
जीयासुः कलिकालकणे नृपते दाप्ष्निनि्ददरर- 
व्याधूणैद्‌ घुण द्न्दल ङ्घनमुषस्त्वत्पादयोः पशवः ॥ २॥ 
न वज्लणस्य । 
देवस्याङिःघ्रनखप्रभासु निजया मालीन्द्रनीललत्विषा 
निमोय त्रिद्शापगायमुनयोः समेदमत्यदुभुतम्‌ । 
वन्य त्वत्पदवन्दनान्यधामिलद्‌ दुष्क मंनिमेजन- 
परायाश्च च्मिवाचरश्नरपतिः को नाम नो पुप्लुवे ॥ २ ॥ प्रशस्तस्य। 
लदमीविश्रमसद्यपद्मसुभग क नाम नोवाभुजो- 
देव व्वश्चरणं ब्रजन्ति शरणं श्रीरत्तणाकाडङ्नततिणः । 
छौायायामनुगम्य सम्यगभयास्त्वद्वीयसूयौतप- 
व्यात्रामप्यवनीमरान्ति सिपचस्त्यक्तातपक्राः सुखम्‌ ॥ ४॥ 
जयदेवस्य । 
द्मा पूर्वस्मादिडोजःकरिवमथुपयःसिङ्कस्तानोभभिसेन्द्रा- 
द्‌! च प्रत्यक्‌पयोधेवेरुणवरवधरूनाभिनिष्पीतवारः । 
श्रा मेरोरा च सेतोरवनितलमिलन्मोलिषिखंसमान- 
सण्दामानो यदीये चरणमशरणाः पयुपासन्नरेन्दराः ॥ ५॥ 
वसुकटपस्य । 
११ प्रियाव्याख्यानम्‌। 
सीजन्याम्बुनिधे बुधप्रिय गुणधाकार धमेद्रम- 


प्रारोह प्रतिपन्नवत्सल यदात्याणिन्‌ विवेकाय । 
२५ 


१९७ स दुक्षिकणान्रतम्‌ । 


लदम्यावासर मनखिनी-मनसिजन्यापारदी्तागुयो 
स्वामिन्मुञ्ज किमित्यमुं जनमुपस्पष्डु दशा नाहेसि ॥ १॥ 
भोजदेवस्य । 
स्रौजन्याङ्कुरकन्द सुन्द्रकथासर्व॑सख सीमन्तिनी- 
चित्ताकषणमन्त मन्मथसुहत्कनज्ञालवाग्बल्लभ । 
सोभाग्येकनिवेश पेशलगिरामाध्रार ध्रेयौम्बुधे 
धमादरिद्ुम राजशे्वरकवे टष्टोसि यामो वयम्‌ ॥ २॥ 
स्मभिनन्दस्य। 
सकल्पेङ्कुरितं द्विपत्नितमथ प्रस्थालवेलागमे 
मार्गे पल्लवितं पुरं प्रविशतः शासखाशतैसरुद्तम्‌ । 
श्रातभीविनि दशने मुकुलितं दषे तदेव त्वयि 
प्रोत्फुल्ल फलितं च सप्रति मनोरान्यद्रमेखाद्य मे ॥ २ ॥ 
॥ लिन्तपस्य । 
दीन्द्रं भाति जगत्‌जिधाम गगनं विश्वं चतुर्दैवत 
पश्चाघ्नायमिदं च वाङ्मयमयं षट्‌ सायको मन्मथः । 
सर्ताशः परिवत्सरोषए्जलधिरुफार धरामरडलं 
दिक्छचक्रं नवनायकं क्ितिपतिश्ष्ठ त्वयि श्राजति ॥ ४॥ तस्यैव । 
लचमीकंलियुजङ्ग जज्गमदरे सकल्पकल्पद्रम 
श्रयःसाघकसङ्ग सङ्गरक लागाङ्गेय वङ्गापिय । 
गौडन्द्र प्रतिराजराजकसभालकार कारार्पेत- 
परत्यार्थि्तितिषाल पालक सतां रष्टोलि तुष्ठ वयम्‌ ॥ ५॥ 
जयदेवस्य । 
१२ अत्युङ्किः। 
मील भ्राग्य पुरडसीकममितं तन्वात्मनो विक्रम 
चक्रां बह पादपद्ममवनि दोष्णा समभ्युर । 
लदमीं ्रूनिकटे निवेशय भव ज्यायान्दिबोकस्पते- 
्विश्वान्तः करणैकचोर तदपि क्ञातो हरिः खल्वसि ॥ १ ॥ 
दित्तपस्य । 
दंसज्योत्लाकुमुदष्वेशदे सेक तेसिन्सरथ्वा- 
चाद्यते चिरतरमभूत्सिद्धयुनोः कयोश्चित्‌! 
पको चरुते प्रथमनिहतं कैटभं कं समन्यः 
ख त्वे तत्वं कथयमवता को हतस्तत्र पूवम्‌ ॥ २ ॥ तस्यैव । 
हस्ते कल्पतरुं मुखे हिमकरं बाह्योरनन्ताहय 
शेषे तत्कि लकालकररगरले तोमर दरिप्रेयसीम्‌ । 


स दुक्किकणाश्रतम्‌ । १६५ 


प्रजस्याचरखु नाम वाडवामिमामुद्‌ घास्य मयादितां 
घोषोयं नवनीरध वनपते दुश्चावतारे चरमः ॥ ३ ॥ मदिश्नस्य । 
उन्निद्रेण मयाद्य चिन्तितमभुयच्रावतारा हरे 
राख्याता दश कीर्तितोसि न कथं तत्र त्वमेकादशः। 
त्वश्चारि्नमगोचर कविगिरां जानन्नपि दमापते 
न प्रस्तौमि भयेन भारतकवेः कस्तादृशं वद्यति ॥ ४ ॥ 
चायेगोपीकस्य । 
भूत्या रज्ञय विश्वमुद्धह नखच्छुद्या धचन्द्रं पदं 
दधि ध्रेहि हदि स्फुटे भव चषाधासरो ष्िजिद्ध त्यज । 
सक्च दह विष्धिषा पुरश्शतं दुगौञ्यगोज्मितः 
स्तोणीनाथ तथाप्युदारचरितेक्ञातो भवानीश्वरः ॥ ५ ॥ 
वसन्तदेवस्य । 
१२ चित्राङ्केः। 
सन्तः कण्टकिताः कथे यदि कृता निष्कण्टक मेदिनी 
प्रख्याता यदि ते गुणाः कथमथ प्रस्तोति दोषं जनः । 
नीतावायधुरंधरो यदि भवान्कस्मादनीतिः प्रजा 
चत्त देव न चित्रमेव हि न चेख्ित्र धच कथम्‌ ॥ ९॥ 
समन्तभद्रस्य । 
च्तौरीन्द्र त्यजति च्षमां त्वयि रणे दोःशालिनोप्यक्तमाः 
प्रत्यर्थिष्वथ कम्पमानतयुषु त्व चापि कम्पाङ्लः। 
त्वं गृह्णाति भुवः करं सगडशामेतेपि च स्वभुवां 
तेभ्यस्तेभ्यधिकं चु क गुणिभिरप्युद्धीयते यद्भवान्‌ ॥ २॥ 


्रोयीकस्य । 
पकस्जिध्ा हृदि सदा वस्षसीति चित्र 


यो बविद्धिषां च विदुषां च शरगीदशाच। 

ताप च समदभरं च रति च पुष्ण- 

ञ्शौयोष्मणा च धिनयेन च लीलया च ॥ ३ ॥ श्रीदनूमतः। 
त्वं दविजाणि पदानि गच्डलसि महीमुल्लङूघ्य यान्ति दविषः 
स्त्वं बाणन्दश पञ्च मुसि बहृन्यखापि सुञखन्ति ते । 
त देकीपतयस्तवासिनिहतास्त्व सानुषीस्‌। पात 
स्ते निन्यास्तववशनं कथमिति भीकणं निखोयताम्‌ ॥ ४ ॥ 

धिद्यापतेः । 

करीः सर्वशिगोगतल्चिभुवने कणन किं न श्रुतं 
धिश्रस्यटित मरगीदशामपि दशः कणन चित्रं कचित्‌ । 


१६६६ ख दुक्षिकशणारतम्‌ । 


आश्चर्य पुनरेतदेव यदयं निर्द्र खन्मरडलः 
सस्ाम्भोनिधिमेखलां वसुमतीं धत्ते जगन्मठडनः ॥ ५॥ 
६ कश्यापि। 
१४ कायगवः। 
पुथुरसि गुशेः कल्यौ रामो न लोभरतो मरा 
न्महति समरे शश्खघ्रस्त्वे सदेव युधिष्ठिरः । 
इति खचरितेर्बिशदरुषं चिरन्तनभू प्रतां 
कथमसि न मांधाता देवज्निलोकविधघा-यपि ॥ १ ॥ वीर्यभिन्नस्य । 
त्वं चेन्नाथ कलानिधिः शशध्ररस्तत्तोयनाथा वयं 
मयोदानिधिरम्भसां पति र्थ त्व चेद्धय वारिदाः। 
स्वांशापरिपूरको जलधरस्त्वं चेद्धये भूरुहः 
सन्मागेस्थिति-विश्रुतस्त्वमिति चेच्छाखी वयं चाध्वगाः ॥२॥ 
६ ॥ . कस्यचित्‌ 
लभ्यन्ते यदि बाज्छुतानि यमुनाभागीरथीस्षगमे 
देव प्रेप्यजनस्तवैव भवतो भतेव्यतां वाञ्छति । 
नन्धेतन्मरणान्न किं जु मरणे कायान्मनो-विच्युति- 
दीधं जीव मनस्त्वदद्घिकमले कायोत्र नः केवलम्‌ ॥ ३॥ 
दित्तपस्य । 
सेव्यश्चिन्तामणिवौ खरतरर्थवा रोहणो वा गिरीणां 
भती वा जातकोपे त्वयि निखिलमहादाननिन्योजवीरे । 
पकश्चतन्यशूल्यस्त्यजति कठिनतां नापरश्छेदखेदं 
श्रत्तन्यः किंनराणामाधिपतिरपरः कस्त्वयाभ्यथैनियः ॥ ४ ॥ 
शरणस्य । 
प्रीतस्त्वं वेदवादैमैम त॒ निरवधिर्नांथ निवंदवादः 
सकूतस्त्वं कलासु प्रतिदिनविकला बु्तिरेका ममेव । 
साध्यस्त्वं भावशुदुध्या मम तु विजयते कोप्यभावस्तदित्थं 
लीलारामो गुणानां मम विगुखनिधेः के रुपायेरुपास्यः ॥ ५॥ 
तस्येव । 
१५ देशाश्रयः। 
भूपालाः शशिभास्करान्वयमुवः कं नाम नासादिता 
भत्तारं पुनरेकमेच हि भुवस्त्वामेव मन्यामहे । 
नाङ्गं परिष कुन्तलमपाद्ष्य व्युदस्यायतं 
चाल प्राप्य च मध्यदेशमाचिरात्कार्च्यां करः पानितः ॥ १॥ 
विद्यायाः । 


स इद्िकणाभ्रतम्‌। २६७ 


टे लानिजतकामरूप सहसा कत्वाकुलन्कन्तला- 
श्चालभ्वसनमङ्गमदंनमपि द्रागेव सपाद्यते । 
निर्जन्येव च मध्यदेशमचिरात्काञ्च्यां करः पातिता 
नन्वव वशतां प्रियेण भवताभाकन भू भुञ्यते ॥ > ॥ 
व ू शब्द्णवस्य । 
द्‌ ` त्वे किल कुन्तलग्रहरुचिः काश्चोमपासारयन्‌ 
सिप्र: ज्तिप्करमरहः पणन प्रारब्धमङ्कष्वपि । 
इत्याकरतज्ञुषस्तव स्तवङृता वेतालिकनो दिते 
लज्ञन्त परमदा: परस्परमभिग्रदयारया विभ्यति ॥२॥ कस्यण्ित्‌। 
श्त्त पाद्राडलदचमीं जयाति विजयते कलिमाजात्कलिङ्धा- 
अतश्चदिन्तितीन्दास्तपति वितपते सूयवद्‌ दुजनेषु । 
स्वेचछान्म्लच्छान्विनाशं नयात्‌ एवनयते कामरूपाभिमानं 
काशाभतुः प्रकशि हरात विहरत मूघ या मागश्वस्य ॥४॥ 
शरणदेवस्य 1 
त्व चालाल्ञाललला कलयसि कुरुष कषणे कुन्तलानां 
त्व काञ्चन्यञ्चनाय प्रभवसि रभसादङ्गसङ् कराषि । 
इत्थ राजेन्द्र वन्दिस्तुतिच्तणल्ठःत<, म्पमेवादयय दीघ 
नारीणामप्यरीणां हृदयमुदयते त्वत्पदाराधनाय ॥ ५ ॥ जयदेवस्य, 
१६ दानम्‌ । 
कतिषुन कृता सवा के वान वाग्विभवेस्तुता- 
स्तेणमपि गुशब्रीतः परदेान्न कोपि विपाश्चताम्‌ । 
्रयमिह पर दुःखज्वालाक लापमखरडय- 
त्कनकपयसां धारादरेरकाणडघनाघनः ॥ १ ॥ विह्वणस्य । 
पृणोग्रे कलसो विलासवनिता स्मेरानना कन्यका 
दानज्किन्नकपालपद्दतिरिभा गारद्यातिगोवरषः। 
स्ीरिदमारुहि वायसो मघुरवाग्वामा शिवेति धुव 
त्वां प्रत्युश्चलतां नरेन्द्रतिलक घा दुभवन्त्यर्थिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
परमेश्वरस्य । 
विस्तीणः परिपन्थिकर्टकशतास्तीणा दुरध्वान्तर 
सूर श्वापदकोरिस्षकरशिला शेलारची लङधेता । 
प्राप्ता त्वत्कटकोपकरण्तरिनी दसो निवापाञ्जल्ि 
दौरि्याय नकारमूक नृपते द्रोसि तुष्टा वयम्‌ ॥ ३॥ 


६ राजाकस्य । 
वालः खशगृदेषु सख्यममरेः कल्पद्र माणां वने 


१६८ सयुक्धिकणोप्रतम्‌ । 


क्रीडाखगवधूगणेः सह सखुधाकरठं मुदा पीयते । 
रुषटेनेदमकारि देव भवता हत्वा रणे वैरेणां 
तुषः प्रेष्यजनाय वेद्धि न परं गौडेन्द्र किं दास्यसि ॥ ४॥ 


1 . धमयोगेश्वरस्य । 
त्वन्नेत्रेपि तवाननेपि भवतः पाणावपि त्वत्पदे- 


प्यस्ति स्मेरसरोजसोहटदसमारृष्टेव पद्मालया । 

यन्नीता निजभावमार्थीभिरसो त्वदुटष्िपातैस्त्वदा- 

देशाचत्कराविश्रमेर पि भवत्पादप्रसादादपि ॥ ५ ॥ शरणस्य । 
१७ दरिद्रभरणम्‌ । 

येषां वेश्मनि कम्बुकपैरचलत्तङु ध्वनि दैःश्रवः 

प्रागासीन्नरनाथ सप्राति पुनस्तेषां तवानुग्रहात्‌ | 

षपड्जादिक्रमरङ्दङ्‌गुलिच लत्पाशेस्वलत्कङण- 

श्रेणीनिखनमांसलः कलगिरां वीणारवः श्रयते ॥ १॥ 


व ह , भासोकस्य । 
का्पीसास्थिपरचयनिचिता निधनश्रोजियासां 


येषां वात्याग्रषिततकुखीप्राङ्गणान्ता बभूवुः । 
तन्सौधानां परिसरभुवि त्वत्प्रसादादिदानीं 
करीडायुद्धन्छदुसयुवरतच्ुष्मः पतन्ति ॥ २॥ शुभाङ्स्य । 
बालास्तालमदीरुदो घनदलस्िग्धा गृदधाङ्गण 
सूचमेभ्यस्तव सदिशन्ति सुचिरं जीव प्रसन्ने त्वयि । 
कणौलङतकेन कोमलदल मुञखन्ति नो निदेया 
निःखश्रोियवल्लमाः श्चुतियुगे दैमरफुरत्शणडलाः ॥ २ ॥ 
उमापते: । 
उषच्च्चुदाष्णि दिगम्बरस्य वसनान्यधौङ्नाखवाभिनो 
गल्ञालङूतिभिर्विशिषितवपुःशोभाःशतं सुश्चुवः। 
पौराद्याश्च पुरीः श्मशानवसतेर्भत्ताभुजोप्यक्तमा 
लदमीं न व्यतमेोरदरि द्रभरणष्व्ञो हि सेनान्वयः ॥ ४ ॥ 
उमापतिधरस्य । 
मुक्काः कापासबीजेमैरकतशक ल शाकपतरैरलावू- 


पुष्मैरूप्याणि रल परिणतिभि दुरे: कक्तिभिदौडिमीनाम्‌ । 
करष्माडीवह्नरीणां विकसितकखुमेः कञ्चन नागरीभिः 
शिद्यन्ते त्वप्रसादाद्रहुविभवज्ञुषां योप्ेतः श्रोजियाणाम्‌॥५॥ तस्यैव 
१८ अतिदानम्‌ | 
खुःजत्काकेलकाक लीश्रति सुखी निद्राति कस्पद्रम- 


स दुकङ्िकणसरतम्‌ । १६६ 


स्वत्ता बालवृणेन कामसरभी सेमन्थमभ्यस्यति । 
दातु नाथ सद्‌ा सभीषदितफल लमोसि नेनरर्थिनां 
बद्धस्तर्दि प्चराय रोदणभिरेङवशिरङ्कुरः ॥ १ ॥ क(मदेवस्य । 
अथश्रशवबहभवत्फलभस्याज्न कुव्जायितः 
सत्यसिन्नति दानभानि कथमप्यास्तां स कसर्पद्रमः। 
आस्ते निन्यैयरलस्पदुदयोदच्रः कथ याचक- ` 
श्रणीवज्ञन दुयेशोनिविडतत्रीडस्तु रलाचलः ॥ २ ॥ श्रीदस्य । 
जाने विक्रमवद्धन त्वयिव्न विश्राणयव्यार्थनां 
भावी शोण इयोपलैरुपचितो स्लैरगाधोमभ्बुधिः । 
उत्पश्यामि च रोदशेमसिभरेराध्मायमानोदरः 
पाकोत्पीडितदाडिमीफलद्‌्णा केश्िदिनैर्यास्यति ॥ ३॥ 
डिम्बोकस्य । 
श्रातश्चक्र व्यपनय शच प्रेयसीविप्रयोगा- 
दाधिव्याधिनै खलु रजनीं प्राप्य भावी पुनस्ते । 
दानेन्नीन्यः कलय कुरुते काञ्चनाद्वेः समासि- 
भौविन्यस्मादिनक तिपयेवांसरादेत-सिद्धिः ॥ ९ ॥ सागरस्य । 
अन्विष्यद्भिरयं चिरात्कथमपि परप्येत यद्यर्थिभि- 
नोथ त्वं पुनरर्थिनः प्रतिदिनं यल्लात्समन्विष्यति । 
पातौ चिन्तितमात्रकं दददसौ चिन्तातारिक्षप्रदं 
त्वामालोक्य विदीयते यदि न तदुभ्राचैव चिन्तामणिः ॥ ५॥ 
चित्तपस्य । 
१६ विक्रमः । 
देवे निमरसादसेकराक्तिके निःश ङ्कवीरेधुना 
निःसीमप्रसरे निरकुशमतो ज्ञाते मनाङ्निदेये । 
निः सपत्ति निरायुधं निरशनं निभूमि निःसेनिकं 
निस्तेजश्च निराश्रय च निखिल तद्वाजकं वतेते ॥ १॥ 
वसुकलट्पस्य । 
मत्पर्यन्तव सखुन्ध्रराविजयिने मुक्तादि रलं मया- 
तव्यं दौकितुमेव सोाषमधुना जातोसि निष्किञ्चन; । 
इत्युज्ञालितवबाहुवीचिरुदयन्मातेर्डविम्बच्खुला- 
त्पाप्तस्तघ्कुखारमेष वहते देव त्वदम्रम्बुधिः ॥ २॥ कस्यापि। 
शखः शञ्शिरोधितत्तणक लातीदणोञ्ज्वलैः कितरा- 
मद्यापि त्तितिपाललत्तणएध्रौ क्िश्नासि कान्तौ करौ । 


२०० ख दुक्धिकणश्रतम्‌ । 


ताट्क्कूरकराक्षकीत्तणमिलन्मोर्वीकमुवोतले 
सोढा कस्तव देव कोपविशिखं श्रूकामुकं भूपतिः ॥ २॥ 
करञ्जयोगेश्वरस्य । 
यद्य ङ्कृषु कराः शतं प्रतिकरं यद्यङ्गुलीनां शत 
प्रत्येकं यदि पवंसाधेषु भवन्त्येतासु रेखाः शतम्‌ । 
शक्यन्ते निपुरेस्तदा गणयित येन खदोर्विक्रमे- 
सन्खाताः कति रोपिताः कति कति व्यापादिताः दमाभुजः।।४॥ 
वामदेवस्य । 
शिक्तन्ते चाट्वादान्विद्‌ धाति यवस्ानानने काननेषु 
श्राम्यन्ति ज्याकिणा ङु विदधति प्थिषिरं कुवेते पवेतेषु । 
्रम्यस्यन्ति प्रणामं त्वायि चलति चमूचक्रविक्रान्तिभाज 
प्राणशज्ाणाय देव त्वद रिनपतयश्चक्रिरे कामेणानि ॥ ५॥ 
| जयदेवस्य । 
ष्व 
२० पारुषम्‌ । 
समाज सभ्राजां सदासि विदुषां धाचि धानेन 
निकाये नीचानामपि च रमणीनां परिषदि । 
कर्थं चिद्यत्र सः त्षरमतिथयस्तच्र श्खुमः 
स्फुरद्रोमोदद्धेदाः खुभग भवतः पौरूषकथाः ॥ १ ॥ छित्तपस्य । 
देवेन त्वदरेस्तवापि सदशी प्रायः पराज्ेष्यते 
नान्येनेति किल दयारापि लिषिन्य॑स्ता ललाटे धुचम्‌ । 
भूयानथेक्‌तस्नु सप्रति तयोर्भेदः समुन्मीलति 
भ्थाने पौरूषमाश्रयन्ति कृतिनो दैवे निरस्यादरम्‌ ॥ २॥ 
ल रदे्तस्य । 
ग्राह इातिदमेकमेव भुवनं कस्तत्र वीरो रसः 
स्राघ्राञ्यस्य च पूवेपूरुपभुजलुरणस्य एकं न प्रियम्‌ । 
रन्यूजखलपौरुषस्य पुरुषधायं जगत्पश््यतो 
यस्यान्मापि न मानिनो वद्ुमतः कुत्रतरे क्षिया: ॥ २॥ 
शुड्खाकस्य। 
गन्वेभस्कन्थकरडमदगुरूमरु दुल्लोललोदित्यखेल- 
त्रीचीषाचालकालाचलरिपुशशेना केलितर्पे निषरणाः । 
कामिन्यः सेनिकानां विधुतधिधुरताभीतयो गीतबड- 
यैत्र प्राग्ज्योतिषेन्द्रप्रणतिपरिगतं पौरुषं प्रस्तुवन्ति ॥ ४॥ 
उमापतिशध्र्स्य । 


स दुक्तिकणोग्तम्‌ । २०१ 


भीष्मः वकतां दधार समिति द्रोणिन मुक्तं चनु 
भिथ्या धमेखुतन जल्पितमभुद्‌ दुयांधनोदुमव्‌ः । 
दविदेष्वेव धनंजयस्य विजयः कणेः प्रमादी ततः 
भ्रीमन्नस्ति न भारतेपि भवतो यः पौरूषैवंध्ते ॥ ५ ॥ जयदेवस्य । 
२१ शोयम्‌ । 
व्यायामोचितवाहुसादसवशादेकोपि कोपोत्करं 
वच्तस्युत्करसाढसरायकभरो भिन्दन्वह्ून्विद्धिषः। 
त्वं यस्मादयशस्त एव समिति स्तो न शखन्तते- 
स्तेनैवायश्तसः परिग्रहममी मुक्कायुध्राः कुवते ॥ १॥ 
प ४ कमलगु्तस्य । 
अयं सनात्तसः करकृतकृपाणो रणभुवि 
द्विषदुभूमीपाला ¦ किमपसरत भाणरूपराः । 
किमभ्यथ्यः पृथ्वीघर्कुदरवासोद्य भवतां 
न कि हया विद्याघरनगरनीलात्पलदशः ॥ २ ॥ कस्यचित्‌ । 
१ (~ % 
कः शेलान्गिलति त्तमां चलयति क्ञाराम्बुधो धावति 
को वा चुम्बति सूयेविम्बमनलज्वालां समालिङ्गति । 
लीखोल्लासितकृतमस्तकामिव व्यारोल-जिद्यालतं 
कस्त्वां काञ्चनम्रदसगरजयश्नीधोषराधोषराः ॥ २ ॥ 
करञ्जधनञ्जयस्य । 
देव त्वत्तत्प्रतापज्वलनकव लिता सवतो दद्यमानै- 
रङ्केयुक्कं यदेते हिमगिरिशिखरोत्सङ्गमीयुनेरेन्द्राः । 
किंतु त्वच्छौयलीलामयुदहरति पुरः सिहयुनां निकाये 
तन्नराप्यातङ्कभाजः क्र ननु विधिदताः स्थेथमासादयन्ति ॥ ४ ॥ 
युवराजदिवाकरस्य । 


॥  ॥ 


२९२ प्रतापः | 
कूम: पादोस्य यष्िभुजगपतिरसौ माजन भूतधात्री 
च भ, कगिरियय त्वर्ति 
तेलोत्पूराः समुद्राः कन दप्िवर्तिश्रसोहः । 
अ्चश्चरडांशुरोचिगगनमलिनिमा कजल दद्यमाना 
शच्रुश्रणी पतङ्गा ज्वलति रघुपते ्वत्परतापप्रदीपः ॥ १॥ 


भीष्टनूमतः। 
२६ 


२०२ स दुक्िकखामरतम्‌ । 


तादण्दीघविसिश्चैवासरविधौ जानामि यत्कतैता 
शङ्क यत्प्रतिविस्बमम्बुधेपयःपूरोदरे वाडवः । 
तत्तादृकप्रतिपत्तराजकयशस्ताराः पराभावुकः 
कासामस्य न स प्रतापतपनः पारं गिरां गाहते ॥२॥ भ्रीदषेस्य । 
निष्पिष्ठप्रतिराज राजति सजातीयज्रयं तेजसा- 
मोवेश्चाचिरिरमदश्च भवतश्चष प्रतापानलः । 
रायो माद्यति वारिभिजलनिधेरम्भोसुचां मध्यमः 
प्रत्यर्थक्तितिपालयोवतदशामुद्रत्वरैरन्तिमः ॥ २॥ रेः । 
वशोत्तसमशोकसङलमतिध्रोद्‌ामवाणास्नं 
टप्यद्‌द्वीपि चमच्चमूरु निनदहान्त श्रमत्खडगि च । 
यस्योज्ञागरनागरङ्गमभितः पुनागपुरयाश्चयं 
जग्राह प्रतिराजकं वनमतिकरः प्रतापानलः ॥ ४॥ शुङ्खोकस्य । 
पकद्वित्रिकलाक्रमेण शशिनं गृहन्विमु खन्नयं 
यच्चणड्युतिरातनोति भगवनदयापि चान्द्रायणम्‌ । 
देवंतद्धवदीयभास्वरभुजस्तम्भप्रतापानलः- 
स्पधोये क्रमभुक्कलाञ्छनपशोन॑तत्पुनः सेत्स्यति ॥ ५॥ 
| अआचायेगोपीकःस्य । 
२३ तेजः । 
शुप्यन्त्येव पथ्योधयो न मणयः कुयुः पदं चदधः 
श्ष्यल्यर्डमपीदमम्बुजभुवा मन्त्रा भवेयुन चेत्‌ । 
किं चेते शतशः स्फुटन्ति गिरयो दध्युनै चदोषधी- 
स्तेजोभिस्तव देव भूरपि सुजच्छायासु बिश्वाम्यति ॥ १ ॥ दरेः। 
त्वत्तजःसविता पितामहपुरीमध्यास्त यज्ञीलया 
यच्चक्रे मुजगेन्द्रसद्मखु तमश्ेदं न तत्रादुभुतम्‌ । 
चित्रं यत्परिपन्थिपार्थिवमुखाम्मोजान्यनुजागरी- 
कु चाण खिजगद्धिलङ्गनपरो नास्ताचलं चुम्बति ॥२॥ श्रीकरस्य। 
पीत्वा सखान्द्र-तमं तमास्तमिरदा दवः प्रसूते यमे 
कालिन्दीं च शनेश्चरं च तिमिराहदारानुसारादिव । 
तेजस्त्वस्यपुनार्धेगोधिवसुध्रापालाङ्गनाकञ्ला- 
न्याचामदुगुरुगमेह्णतरूणीगरडावदातं यशः ॥ ३ ॥ 
्ाचायगोपीकस्य । 
पकं घाम शमीषु लीनमपरं सूर्यापलञ्यातिषां 
व्याजद्ष्धिषु गृदमन्यदुदधौ सगप्तमौवायते । 


सदृक्किकणांमृतम्‌ । २०३ 


त्वत्तजस्तपनांशुमांसलसमुत्तापेन दु भया- 
दवाक्तं पवेतमौदकं यदि ययुस्तेजांसि किं पार्थिवाः ॥ ४॥ 
जयदेवस्य । 
व्योमन्युल्केत्यरणएये दव इति बडवावदिरित्यमभ्बुराशौ 
पक्तषु दमाधराणां पचिरिति तडदिल्यम्बुवादावलीषु । 
भालेत्सङ्ग पुरारेनैयनमिति पुनभाविकल्पान्तकाले 
काराञ्चिश्चति देव त्रिजगति भवतस्तेजसः स्फूजितानि ॥ ५॥ 
शुभाङ्क्य । 
२४ हस्ती । 
भूभूदारर्दाङ्छुरेण जलधेरन्तः पुरेवोदृध्ता 
प्रागिवाश्रमुवल्लभस्य दशनैर्भेन्नो हिमानीभिरिः। 
इत्थं देव निजोष्मखा तव गजः च्ुरणे वपुवींजय- 
न्कणाभ्यां करयन्बमुक्तवमथुस्यन्दैरयं सिञ्चति ॥ १॥ 
पीताम्बरस्य । 
पतदेव यशस्करं नरपतेये तस्करे निग्रहो 
दीघं जीव यथापराधमधुरं दण्डं जगव्यावहन्‌ । 
येनायं परिपन्धिपार्थिववधूसिन्दरचौरस्त्षया 
बद्धश्च प्रतिदरडभेरवकरी क्िप्तश्च कारागृहे ॥ २॥ शङ्गोकस्य । 
उग्रावग्रादमस्राङ्खकशधुवनधुताधोरणास्फालिताङ्गैः 
प्रतयश्रोदरएडशुरडोडपमररणसमरत्रस्तदिङ्नागचकरः । 
आालाक्ष्यालोक्य शेलायुख्चरणरणच्छुङ्कलाघट्यद्धि- 
येस्याशाभित्तिजतुमैदकलकरिभिः कापि न प्रापि रङ्गः (भङ्गः) ॥३॥ 
महानिधिकुमारस्य। 
शरयमयमसावाक्रर्यारात्प्रतिद्धिपाडरिडमं 
मदकलुषिते नेत्रे माजिन्नुदस्तकरागैलः । 
श्रगणितखशिः क्रोधस्तन्धायतश्चुतिपघ्षवः 
प्रविशति चृपस्यान्तःकन्तां जवादरिमुद्धरः ॥ ४॥ विरि शओः। 
सिन्दुरदुतिमुग्धमुधनि धृतस्कन्धावधिश्याप्िके 
व्योमान्तःस्श्रशि सिन्धुरस्य समरारम्भोदु घुरे धावति । 
जानीमो युपदप्रदोषतिमिरव्यामिभ्रसभ्याधिये- 
वास्तं यान्ति समस्तवाद्ुजमुजातेजःसष्ट संशयः ॥ ५॥ 
श्रीहषेस्य । 
२५ शअ्श्वः। 
श्राकषेजनिव गां वमन्निव खुरान्पश्चाद्धैमुज्भाक्निव 


२०४ सदुक्किकणांसतम्‌ । 


खीङ्कवक्निव ख पिबन्निव दिशश्छायाममषेन्निव। 
साज्लरप्रकरां स्पृशन्निव धरां वात समश्नन्निव 
श्रीमन्नाथ सवाजिराट्‌ तव कर्थं माराशगिरां गोचरः ॥ १॥ 
दित्तपस्य । 
कियत्पद्‌ विष्णुपदे मम क्रमे धरा वराकी च पयोधिरोधिता । 
इतीव हेलाविनतोरुकन्धरः करोत्ययं मरडलिकारयं हयः ॥ २॥ 
हरिदन्तस्य । 
परयातमस्माकभियं कियत्पदं धरा वराकी च पयोधिरोधिता । 
इतीव वाहैर्निजवेगद्र्पितेः पयोधिरोधक्तषममुद्धतं रजः ॥ २॥ 
श्रीहषेस्य । 
धूलीभिर्दिवमन्धयन्वधिरयन्नाशाः खुराणां रवे- 
बरौत संयति खञ्जयज्ञवजयैः स्तोतृन्गुणेमूकयन्‌ । 
धमोराधनसनियुक्तजगता राक्षमुनाधिष्ठितः 
सान्द्रोत्फालमिषाद्िगायति पदा स्पष्ट तुरङ्धोपि गाम्‌ ॥४॥ 
तस्येव । 
च्तोणी नः क्तितिपालमोलिमदहिषी चयोर्दैवकीनन्दन- 
स्याङ्धिः काङ्घध्रिरिहास्यतापिति मनश्िन्तानमत्कन्धरः । 
द्मङ्गान्यङ्गलतासु भङ्गुरखुरन्यासेः समवेशय- 
न्नुत्कोशन्निव वारिधीनधिचलत्युञ्चेस्तवाय हयः ॥ ५॥ 
शालूक्रस्य । 
२६ नोका । 
भृङ्खेनौविकसंनिमैः परिगतं शुद्धान्तवामश्चुवां 
करोश्रषटमवेदय केतकदलं वापीजले सतरत्‌ । 
श्रीमत्लाहसमल्लवीर भवतो नौसाथमन्तःस्मर- 
न्युत््रस्तोद्य पुनः करोति सलिलक्रीडां न गोडाधिपः ॥ १॥ 
वसुकट्पस्य । 
जितपवनजवाभिर्नौभिरस्कन्य सय. 
खिदिवमपि विजेत नात्तमः त्तत्रियोयम्‌ । 
यदि न शिरालि भगैः खर्भिणां भागधेयै- 
देधदमरथुनीं स्यादन्तराले$न्तरायः ॥ २ ॥ शुङ्गाकस्य । 
नोकाभिनीतजलकेलिषु केनिपात- 
पातोच्छुलत्सलिलशीकर संचयेन । 
देव त्वया विचरतो नभसि प्रगल्भ- 
वाचालवीिवलितः प्रचल: पयोधि; ॥ २३ ॥ हरि्वंशस्य । 


सदुङ्किकरौस्रतम्‌ । २०५ 


नखाङ्कं नारीखामनिललुलितं केतकदलं 
कलामिन्दोः पत्रं पारेणातेषिशीणं जलरहाम्‌ । 
निरीक्षन्ते यस्य द्रुतमिलितनौकारकथघटा- 
इराङष्िश्चष्टाश्चकितमिव काशीजनपदाः ॥ ४ ॥ उमापतिधरस्य । 
नोकानिगैमकेनिपातपतनोदञ्त्पयोविन्दुभि- 
धौरालेर्विपरीतच्ष्टेषु कथावृद्धो न चृद्धश्रवाः । 
किंच देषिपुरे पुरन्द्रपुरीवस्रलीकुङ्ङम- 
च्ादत्तालनवारपातरुधिरच्रान्तो जनस्ताम्यति ॥ ५॥ 
नरसिंहस्य । 
२७ सेना । 
भूभूपालचमूपदेषु गगन सेनारजोराजिषु 
श्रान्तद्धेषिकलेवरेषु मरूतो नौ कातलेष्वब्धयः । 
तेजस्तेजसि लीनमस्तु भवतः #कित्वन्यद्एचदमहे 
खष्टिः स्नण्डुरिहास्तमेष्यति महाभूतैर्विना पञ्चभिः ॥ १॥ 
श्रीकरटस्य । 
नित्यं निस्तणपल्लवे पथि निरालम्बे बजन्वाजिभिः 
खिन्नखिश्नतुरङ्गतुङ्गकरुणाङष्टो विवस्वानयम्‌। 
यायादप्यवतीये निजरपथादेषा समन्तान्न चे- 
द त्वद्नजतागलन्मदजलैजम्वाखिनी मेदिनी ॥ २॥ 
करञ्जयोगेश्वरस्य । 
स्वत्सेम्यग्लपितस्य पन्चगपतेरच्दन्नधाराक्रमं 
विस्फारायतशाछिनि प्रतिफणं फेनाम्भसि श्चश्यति । 
देव दमावलयप्रमो फशिफशैः भ्रलयग्रमेकोत्तर- 
स्थुलस्तम्भसह खल धारेतमिव दभाचक्रमालोकयते ॥ ३॥ 
वसुकट्पस्य । 
शेषं कशयितं दिशः स्थगयितुं पष्ट घरिज्री्रतः 
सिन्धुन्धूलिभरेण कदैमयित तैरेव रोद्धुं नभः । 
नार्सरे च मुहुमैद्ुश्चलचलत्यालापकोलादला- 
न्क त्तु नथ वरूथिनीयमवनीं जेतुं पुनस्त्वद्‌ भुजौ ॥ ४ ॥ तस्यैव, 
शमदो स्थेयं तेषां प्रुतिनियमेभ्यः सुङृतिनां 
प्रतिज्ञातत्यागो नहि भवति कच्द्ेपि महति । 
तथाहि त्वत्सनाभरनमितधाज्नीभरनम- 
त्करखाद्दोपि स्वाङ्गं किमुकमटनाथच्यलयति ॥ ५ ॥ कस्यचित्‌ । 


२०६ स दुक्षिकरणाखतम्‌ । 


२८ खडगः | 

देव त्व मलयाचलोसि भवतः श्रीखरडशाखी मुज- 

स्तस्मिन्कालभुजङ्गमो निवसति स्फूजत्कृपाणच्छलात्‌ । 

पश्र स्वाङ्गमनगेलं रिपुनरुस्कन्धचु सघटय- 

न्दी उ्योतवि लातिनिमलयशोनिर्मोक मुन्मुश्ति ॥१॥ दित्तपस्य । 

वद्या वाख पाणयोरचुगतिः क्तीणाननो न कयि. 

त्कोषं मे हरति प्रयच्छति खदा लक्यं रणे पञ्चिरे । 

इत्थं देव कुनायकत्वमसङृद्‌युद्भ्वैव युद्धेष्वालिः 

रत्वा संधिमुपोढवेपथुरतिक्रोधाद्धिवेश दिषः ॥ २॥ लङ्कदतस्स्य । 

द्वाभ्यामेव जितं इयोः परममून्यङ्गानि भूमीभर- 

चऋछाध्यभ्नीणि गरुणन्ति सथरति भवत्वङ्गस्य कूमेस्य च । 

यत्कस्पे क्तितिपालशच्रुवसुध्राचक्रं समुत्कम्पते 

निव्योज्ञ निपतन्ति च स्ितिभ्रतां विष्वक्‌ शिरःभ्रण॒यः ॥ ३ ॥ 
चूडामणेः। 

यशः पुत्र देव त्वदासिलतिकासूत समरे 

समीर स्तदृधूलीपरलपरवासं विप्केरति । 

शिवा गायन्त्युञ्चैरटति च कवबन्धावलिरभू- 

दरातीनां मोषः सपदि भयबन्यव्यतिकरत्‌ । ४॥ विद्यायाः । 


॥ ‰ ॥ 


२६ भाश्वयेखडगः। 
देव खस्तुतिरस्तु नाम इदि नः स्वे च सन्त्वागमा- 
स्तीथं न कचिदीदगञ्र भवति त्वत्खडगधारा यथा । 
यामेकः खशरीरश्युद्धिरसिक्रो मृध प्रतीच्छुज्नरि- 
दै विध्यादनु पञ्चतां तदयु च चैदश्यमाप क्षणात्‌ ॥ १॥ 
| रथङ्खस्य । 
शाखाः पञ्च तवोद्रता सुजतसेस्तामिस्तथेकं धत 
सभूयेव किलास्िपत्रममवत्तत्रापि चित्रान्तरम्‌ । 
विभ्वव्यापियशःप्रघुनमखिलव्यापच्छिदे धीषलं 
छायां कं कथयासि यत्र निखिलं त्िश्ाम्यति द्मतलम्‌ ॥२॥ 
लङ्गदत्तष्य । 


सदुक्षिकणसरतम्‌ । २०७ 


्रपनय महामोहं राजन्ननेन तवासिना 
कथय कुटकाश्चर्य केद्‌ कथं नु च शित्तितम्‌। 
यदरिरुधिरं पाये पायं कुसुम्भरसारुणं 
भटिति वमति त्तीराम्भोधिप्रवादसितं यशः ॥ २ ॥ दत्तस्य । 
उद्याव्येव खुहयःकुलं प्रतिबलं यात्येव नीवेस्तसा- 
मायान्त्येव जयध्ियः प्रतिदिशं यान्त्येव सत्कीतेयः। 
येनैकेन मुखाग्रपाटिततनूभूतादेकोटिश्चिया 
सवाश्चयेमयः स एव जयति त्वत्खड्गधारापथः । ४ ॥ 
तुङ्गोकस्य । 
श्रखरडमू(त; सरलाज्गयण्टिमाकन्दमामूलमदहो वहन्ती । 
श्रामन्मवत्खडगतमालवन्ली चिन्न र्णे श्रीफलमातनोति ॥ ५ ॥ 
जयदेवस्य । 
३० कुपितखडगः । 
पयङ्को राजलचम्या इरितमशेमयः पौरुषान्धेस्तरङ्गो- 
भञ्नप्रव्यार्थवंरोद्वणविजयकरिस्त्यानदानाम्बुपट्टः । 
सघ्रामज्रासताम्यन्नरपतिसुयशोराजदेसाम्बुवाह 
खड्गः चमासोविदेन्लः समिति विजयते मालवाखरडलस्य ॥२॥ 
दित्त श्य 
वीरर््रवणिवन्धां मुजभुजगफणा शच्रुषु पताका 
देवस्य प्रेतभतुः स्फुर दुरुपतनाद्धीपिनीवीष्चेदरडः । 
करधाग्चेधूमवतिः सुरयुवतिदशां श्ङ्कुलादाम दीघ 
लच्मालीलाकरत्तः परतिसमरमभूदयस्य जेः पाणः ॥ २ ॥ 
+ . राजशेखरस्य । 
डम्यत्पत्यर्थिपृथ्वीपतिवितनयशःकामुदीरृष्णपन्ञो- 
लदमौस्तचार्दूतः सुरनरनगराम्भनिविं्नरयषटिः । 
सग्रामाम्भाधिमादयद्‌भुजभुजगफणातदट्पकट्पान्तङकष्ण 
खडगस्ते देव जीयादयमुदितमदीमरडलाखरडलस्य ॥ ३ ॥ 
शान्त्याकरस्य । 
सस्यासिभुजगः सखकोषश्युषिरारृष्ठः स्फुरत्कृष्णिमा 
कस्पोन्मीलदरालनीलरसनः केषां भिये न दिषाम्‌ | 
सग्रामेषु नजाङ्गुलीमयमहासिद्धोषधीवीरुध 
पवास्य चानेवेश्य जाङ्गालिकता येनाम नालम्बिता ॥ ४॥ 
श्रीहषस्य । 


५०८ सदुक्रिकणासतम्‌ । 


लीलेत्तसतमालवक्िरवनेरेतस्तापानल- 
स्फूजेदधूमरशिखा कुधाङुलतनो; कालस्य जिद्वाञख्चलः 
यैरिख्चैएविलोचन।ञअजनलिपिस्तेनस्तमोमन्दिरं 
निद्राणस्य कलेः स तस्य तपतेः खड्गो न वाग्गोचरः ॥ ५॥ 
युवराजददिवाक्ररस्य । 
२१ चापः। 
ञ्यां बिश्रद्‌ भुजगी भुजङ्गमयुवा चापस्तवास्सिन्पुनः 
शेते कुर्डलिते विपक्ञषकषणे नाराचनारायणः । 
पिश्नाणा हृदयेन यं क्षणमपि त्तोणीथुजो भेजिरे 
भिचवाम्भोर्हबन्धुवेम्बमाचरादानन्द सान्द्रं महः ॥ १॥ 
द्ाचायेगोपीकस्य । 
यः पृष्ठ युधि दशेयत्परिभरश्रणीषु यो वक्रता- 
मस्मिन्नेव विभर्ति यश्च किरति ऋूरध्वनि निष्टुरः । 
दोषं तस्य तथाविधस्य भजतश्चापस्य गरहन्गुर 
विख्यातः स्फुटमेक पष नृपतिः सीमा गुण्राहिखाम्‌ ॥ २॥ 
श्रीदषेस्य । 
भुजे 5पसपत्यपि दक्तिरे गुण सदेषुणादाय पुरः प्रसपिंणे । 
धञुःपरीरम्भमिवास्य समदान्महादवे यच्छति वामबाहवे ॥ ३॥ 


तस्येव । 
भ्रूचापे निदितेन दश्रिविशिखेनेवास्य विद्ेषिणो- 


ध्वस्ताः पूत्रमतस्तदीयदलने संभावि मे दुयेशः । 
इत्यालोच्य कराम्बुजार्चितमपि न्यस्त पुरस्तादपि 
द्राग्जातं समरेषु यस्य निषिडवीडाविनघ्रं धनुः ॥ ४॥ 

॥ _ । _ „ „^ गोतिथीयदिवाकरस्य। 
प्रागष्टादशपवे भरतमिदं निमोय कमादुभुते 
भूपानामनपायपोरुषमपि व्यासेन यत्कीर्ितम्‌ । 
सशत्रामाङ्गणसीन्चि सम्यगधुना देव त्वद्यीयो भुज- 
स्तत्पवेश्रयबन्धुरेण धनुषा व्याकतैमेष त्तमः ॥ ५॥ जलचन्द्रस्य । 

२२ प्रयाणम्‌ । 
जर पतिमुकरखरन त्वत्पयाण-प्रशस्ति 
प्रबलभरनिमजद्‌भूधराक्रान्तभोगः । 
किखति वृशनरङ्करुत्पतद्धिः पतद्धे 
जेरटकरमठमतैः कपेरे सपेराजः॥ १॥ = _ 
चिपुरारिपालस्य । 


स दुङ्किकणश्चतम्‌ । २०६ 


दिग्याच्रासु तदीय-सेनिकभरच्लुष्धान्धिकोलाहल- 
च्रस्तश्रीपरिरम्भमीलितदशो देवस्य कंसद्धिषः। 
सखेदालसपाशिपल्लवगलत्कोमोदकीमादसय- 
दु द्म्यावनमत्फणुः फणशध्रतां भतो विभक्ति त्ितिम्‌ ॥ २ ॥ 
तस्येव । 
राजन्वुःसहदोःप्रतापदलिताशेषक्तितीशस्य ते 
वेलालोकनकोतुकेन भवतः कोय परयाणे रसः । 
यदन्तीन्द्रचमूमहाभरनमन्नेमिः कमादेकतो 
भूरल्यत्र समुश्चता फाशिपतमौलौ कथं स्थास्यति ॥२॥ 
गदाध्रनाथस्य । 
ते दिक्पालविलास्िनीकुचतटे कस्तूरिकाकान्तयो 
वैरिल्ीवदनेषु साञ्जनगलन्नेतराम्बुमेत्रीष्याः । 
स्वगीङ्गाकमलेषु भरङ्गरुचयो यस्य प्रयाणे वभु- 
्निशृताः पवनेन मत्तकरिणां दानाम्भसां बिन्दवः ॥ ४ ॥ 
विश्वेश्वरस्य । 
द्मम्भः कर्दमतामुपैति सहसा पङ्कद्रवः पाशता 
पाशकवारणकशतालपवनेर्दिक्प्रान्तनीहारताम्‌ । 
निन्लत्वं गिस्यः खम विषमतां शल्य जनस्थानतां 
नियाति त्वयि राज्यपाल भवाति व्यक्कस्वभाव जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
महोदधेः । 
२३३ भोगावली । 
राजन्युदामनिद्रभरविवशमभुजावल्लरीणमिदानीं 
विश्राभ्यन्तु त्वदन्तःवुरहरिणदण्णां चमरथ्रामणनि । 
सेवन्ते देवमेते तटिनकणश्रतः सौध जालान्तराल- 
पात्राः प्रव्यग्रजाग्रन्नललिनवनरजेोच्राहिणो गन्धवाहाः ॥ १ ॥ 
उमापतिधरस्य } 
भिन्दानः खुन्दर पतिषु रुषमयं हम्यपारावतानां 
वाचालत्वं दधानः कषिवषु च गुण प्रातिभं सदधानः। 
ध्रातस्त्यस्तू्यघोषः स्थगयति गगने मांस्षलः पाशतस्पा- 
दुखा दुत्थितानां नरवर करिणां श्ङ्कलासिितेन ॥ २ ॥ 
राजशेखरस्य । 
निदाजिष्यदशः स्लीष्वापि सवैलदया नखाङ्तण- 
व्यादष्ांशुकलेखया प्रतिपदं सीत्कारिवक्त्ेन्दवः। 
२२७ 


२१० सदृक्तिकशणोष्रतम्‌। 


त्वत्सेवासमुपागतक्तितिभुजां नियीन्ति लीलागृदा- 
देताः भरौढरतिश्रमप्रशिथिलेरक्गः कुर ङ्गीदशः ॥ ३ ॥ धोयीकस्य । 
अम्लानस्तबकन्ति कुन्तलभरे सीमन्तक्तीमाखिमाः 
सिन्दूरन्ति कपोलभिचिषु मिलन्मेरेयरागन्ति च । 
परोढेष्यौदयुतिविश्चमन्ति नयनोपान्ते कुरङ्गीरशां 
विम्बोष्ठ सितिपाल बालतरणेलोत्तारसन्ति स्विषः ॥ ४॥ 
साश्चाधरस्य । 
उत्कर करिण गणन विकसन्मोदं चिराद्र्दिभेः 
कीडाकशरिभिश्च पञ्जरगतैः कोपस्फुरल्लोचनम्‌ । 
कुजोत्सक्गभुवि भकम्पतरलं सीमन्तिनीभिः क्षणा- 
त्पीतः श्रोच्रपुटेन देव परितः पातश्दङ्गभ्यनिः ॥ ५॥ तस्यैव । 
३४ तूयध्वनिः ¦ 
हेरम्बभ्यनिडम्बरपतिनिधिः कीडन्चृपञ्चानन- 
दवेडोत्पीडसुदृश्नदीपतिनददेलोर्मिगजीसखः । 
सवताम्बुदवृन्दमन्द्रसितस्पद्दी तवायं मध 
शवरध्रोत्रदरीषु मृच्छति चमूभेरीरवो भैरवः ॥ १ ॥ दरः । 
देव त्वद्धिजयप्रयाशसमये दका हताः सेनिके- 
मेन्द्र दध्वनुरद्विकुल्िषु जरत्पारीन्द्रनिद्रादरुः । 
तन्वाना मलयाद्विषु प्रतिरव ष्यानत्तति योगिषु 
कोधे दिकरिषु प्रकम्पमरिषु घासं रवेवौजिषु ॥ २॥ कस्याचत्‌ । 
गुअत्कोथनिक क ञ्रघरटाविस्तीशकगीञ्वराः 
पराह्परत्यग्धरणीन्द्रकन्द्रजरत्पारीन्द्रानिदाद्रहः | 
लङ्का इतिक कुत्पतिध्वनिधनाः पयेन्तयाच्ाजये 
यस्य श्रमुरमन्दमन्दरस्वेराशारुधो घोषणा; ॥ ३ ॥ जयदेव 
यस्याविभूतमीतिप्रतिभरपतनागर्भिणीश्रखमारः- 
श्रशश्रशभिभूत्ये पवनमिव भजन्नम्भसाम्भोनि वीनाम्‌। 
सभार संशध्रमस्य जिथुवनमभितो भूभृतां बिश्रटुचेः 
सरम्भोज्डरम्भणाय प्रतिरणमभवदुभूरिभेसीनिनादः ॥४॥ तस्यैव । 
विघष्टयन्नेष हटादकुरठवेकुरटकरदीरवकएटगजौम्‌ । 
भयंकये दिकरिणां रणात्रे मेरीरवो भैरव दुःध्रवस्ते ॥ ५॥ तस्यैव । 
३१५ धूलिः । 
यस्योद्योगे बलानां दिशि दिशि बलता ह 
जेम्बालिन्यम्बरस्य खवदमरधुनीवारिपूरेण माते । 


सदुक्तिकरणष्तम्‌ । २११ 


ससीदञ्चक्रशस्यालतरणिकरोत्पाडिताश्वीयद्- 
द्विजावस्कन्दमन्दः कथमपि चलति स्यन्दनो भानवीयः । १ ॥ 
बाणस्य । 
सप्द्दीपकु टुम्बभूतलमुवो निष्पीतसत्ताब्धय- 
स्तन्मागेंण च सप्तपन्नगफणारलावलोकाच्चदः । 
कीडादग्विजये च सत्तजगतीभाजो यदच्तोदणी- 
जन्मानः प्रसरान्ति सप्तपवनस्कन्धस्पृशो धूलयः ।। २ ॥ मुरारेः। 
यस्याशाविजयप्रवत्तरतनाच ॐ परिक्रामति 
चुष्षदमातल्रूलिसकुःलमभून्मत्यैस्यला् नभः 
पएतस्यामदखीयस्रवपरित्षीणम्भाक्ि पाघराषि 
प्रायः सभवति स्म भरूपरिसरे भूयानिवाव ग्रहः । ३॥ तिलचन्द्रस्य । 
श्रन्धो मजान्ति मीना इव फाणिन इव स्तोणिरन्धं विशन्ति 
करमन्त्यद्रीन्वि्ज्ञा इव कपय इव काप्यरणए्ये चरन्ति । 
देव दमापालशक्र प्रसरद जुपमत्वश्चमूचक्रवाद- 
व्यहव्याध्रूतध्रलीपर लद तदशः कान्दिशीकाः क्तितीशाः ॥ ४७॥ 
विश्वेश्वरथय । 
भूतिस्मानप्रमोदं तञुभिरलभत स्पण्मष्टाभिसेशो- 
भूयस्तुङ्कत्वमाषुः पिहितगिरिगुदागह्राः च्माधरेन्द्राः । 
यात्रायां यस्य खलक्तुरगखरखुरोत्खातधूलीभरेण 
प्रापुवषौश्रलदमीमतिमलिनतया शारदास्तोयवाहाः ॥ ५॥ 
तस्यैव । 
२६ शअरश्वधूलिः । 
याच्रानेहासि यस्य दिण्विजिनः काम्बोजवादहावली- 
रिङ्खोज्ञेखविसपिीशे क्तितिरजःपुरे वियच्चुम्बति । 
भानोवानजिभिरङ्गकषेणरसानन्दः समासादितो 
लब्धः फ्रंच नभस्तलामरधुनीपङ्करुदेरन्वयः ॥ १॥ वसखुक ल्पस्य,। 
देव त्वद्धिज्ञये तुरङ्मखुरवातच्ततदमातल- 
प्रोदभूते परितः परागपरले दिक्चक्रमाक्रामति । 
अचणां पड्किशतानि निन्दति निज हस्तद्वय निन्दति 
स्वा निन्दस्यनिमेषतां परिपतद्धाष्पाभ्बुधायोे हरिः ॥ २॥ 
जयोक स्य । 
वाद्युहखुराश्रट ङविहतिच्छुरणच्तमाजन्मभि- 
ध्रूलीभिः पिहिते विद्ायासि भवत्पस्थानकालोत्सवे । 


२६२ सदुकिकणोतम्‌ । 


दिङ्मोदादनुसूरसुतविपथभ्राम्यत्तुरङ्गावली- 
दीघौयुः प्रतिघासरं प्रतिदिशं व्यस्तो रतिश्चोभ्यति ॥ ३ ॥ 
मरोदधेः । 
त्वद्वादाबलिटापरङ्गविगलद्‌भूगोलधू लीभरे 
रुत्पत्यापतयालुभिः स्थलमये जातेद्य नीराम्बुधौ । 
शङ्क सेतुकथेक कमैठमुजाशोरीरशाखलाश्रगा- 
टंकारस्तुतिभिमंविष्यति कथं न व्रीडितो मारुतिः ॥ ४ ॥ 
हीरोकस्य । 
सप्ताम्भोधीन्पिबद्धिविीशे दिगि सरितः खादयद्धिस्तडाग- 
व्यूहं गरडषयद्धिगेगनतलगतां जाहवीमुल्लिदद्धिः । 
यात्रायां यस्य हेलाचलतुरगचमुशभ्व दुद्ूतधूली- 
पूरेरेक!भ्धिपातभ्ययजनितमदो लज्ञितः कुम्भजन्मा ॥ ५॥ 
दित्तपस्य । 
३७ सेग्रामधूलिः 
यस्याहवे दरिचमूखुरलहिडवोर्वी- 
प{शुप्रसारपरसिपृर्तिभिया वहन्ति । 
नेत्राणि लिव्यविकचानि मरुचरुएयो 
नीरन्धपाण युरयुग्मपि घानवन्ति ॥ १ ॥ राजशेखर स्य । 
त्वङ्गच्रङ्गमखुरोच्छलितेरजोभिलैभैरजश्चगलदसख्रसद स्ननेत्रः। 
पारिप्रहे समरभूमिजयधियस्ते खाराडयं नरृपतिनाथ सदस्रधारः॥२॥ 
पजाकस्य । 
त्वज्गद्वेरिकरीन्द्रकुम्भनिपतन्निभिशलेखाल्लस- 
दह्धिज्वालताडित्कराम्बिततनुवेश्रत्विषो रुन्धती । 
राजस्तार्पितवर्हिणा सरभसेरालोकिता चातके- 
वरगत्वद्रलधूलिजालजलदश्रेणी समुत्सपति ॥ २ ॥ सुरभेः । 
पतत्कृत्तोचमाङ्गप्रतिखुमखनटारब्धनास्यादुभुतानां 
कणं दष्टापि नामूद्भुवि समरसमालोकिलोकास्पदेपि । 
्श्वेरस्वेरवेगेः ङतखुरखुर लीमङ्ल्ुसंच्भ्यमा- 
दमापृष्ठोचिष्ठदन्धकरण्रणधराध्ूलिधारान्धकारात्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीहषेस्य | 
मातङ्गाभ्भादवाथीषिकलसितमदाति पोढसेनापराग- 
ध्वान्तोद्वारे गरीयस्युपनयति मुहर्बिश्वदिङ्गोदमुदाम्‌ । 
कीर्तैवंलावनेषु भ्रमति भजमथालम्बते वीरलदमी- 


स दुक्किकणाश्रतम्‌ । २१३ 


दैव त्वत्खङ्गधारास्रणिपरिखरे वैरेणो निष्पतन्ति ॥ ५॥ 
जरण, । 
२८ युद्धम्‌ । 
राजन्वाजिपदातिकुञर्शिररिदन्न रणे यत्वया 
ज्रत्यद्योधकबन्धकशरटमिलितं तेनारिवीरवजः । 
डेरम्बीयति फकरनरीयति शिरोराहयतीति क्षण 
निमीणं तच वद्भनायक कथापाीरडत्यमन्भालति ॥ १ ॥ 
= भ भ ध उद्यादित्यस्य । 
सप्रामाद्गणस्गतेन भवता चापे समारोपिते 
देवाकणय येन येन सहस्रा ययत्छमासरादितम्‌ । 
कोदशरडेन शरः शरेरगिशिरस्तेनापि भरमश्डलं 
तेन त्वं भवता च कीर्तिरनधा कीत्य च लोक्यम्‌ ॥ २॥ 
ककेरजस्य। 
शशं कालरा समिति समुदिते बाणवपीन्धकारे 
प्राग्भारे खड्गधारा सरितमिच समुत्तीये मभ्रारिवंशम्‌ । 
्न्योन्याघातमचद्िरदघनघयादन्तवि द॒च्छटाभिः 
पश्यन्तीय समन्तदपभेसरति मुदा सायुगीन जयश्रीः ॥ २॥ 
ति जयदेवस्य । 
यदेखरव्यापरादभिमुखदतेः त्षत्रियभटेः 
स्वसत्वेन क्रीतं युवनमभिस्सवेद्धिरभितः। 
कृतच्दद्रध्रेणीविधुरपरिभोगे भगवतो 
गभस्तीनां पत्युस्तितउतुलनां मर्डलमगात्‌ ॥ ४ ॥ मुरारेः । 
यन्निलिशदतोद्रतेररिशिरश्चक्रैवंभूव स्तर 
लोके चान्द्रमसे विधुन्तुदधरावस्कन्दकोलाहदलः। 
किंचामीभिरपि स्ङरन्मुखतया शीतां्कोरिच्म 
विभ्रारेरुदपादि रादुमुवने भूयान्खुभिक्तोत्सवः ॥ ५॥ तस्येव । 
३६ युद्धस्थली | 
देव त्वदूभुजयोबेले न गदितुं वाचा वयं शक्ुमः 
कु बौणए हृद्यपि तत्पुलकिताः भ्रलयङ्गमेते वयम्‌ । 
शक्ता सेव पुनस्तवास्िपतनच्दश्लद्धिषत्कन्धरा- 
रन्ध्रोद्वान्तसमीरभैरवरवा युद्धस्यली जल्पितम्‌ ॥ २ ॥ 
दितच्पस्य । 
रक्रस्रोतोवहायास्त्वरितमवतरन्ल्ानतृष्णालुरेको- 
वीर स्यदैरिसेनघनपिशितवस्ाप इ मग्नेक जङ्घः । 


२१७ सदुक्धिकरणेश्चतम्‌ । 


साकन्दक्राणमासीत्प्रस्षरदपसरत्पणिभिः कएमुक्क 
स्तीरस्थेखत्तिती्षैः परिदसितपरेस्तपिभिः परेतब्रद्धः ॥ २॥ 
नीलस्य । 
शछछाधन्ते नदि तानि यस्य भुजयोारद्यापि युप्स्थली- 
सीमान्ते रिपुकीकसोत्थितङुशग्याजन रोमाञ्चिताः। 
पूवोभ्यासगताभिरङ्पलयुग्दैष्टाबलीचवेणा- 
नि्मास्ताश्चितयोच्चरत्कटकटस्पप्रस्षरध्रेणयः ॥ २॥ 
गोतिथीयदिवाकरस्य । 

नि्यन्नाराचश्राराचयखचितपतन्मत्तमातङ्गजातं 

जातं यस्यारिसेनारुधिरजलनि धावन्तसीपश्चमाय 

सुपा यसित्रतान्ते सह च सटचरेनौ लवक्नागनसा- 

रन्ध्रदन्दैकयात्रे रधिरमधुरसं प्रेतकान्ताः पिबन्ति ॥ ४॥ 

जयदेवस्य। 

कृष्टे घोरकटापसपुरघराफालाग्रसघट्नै- 

रिदधन्नारातिक बन्धरन्धविगलद्रक्केन खिक्के रणे । 

मूलन त्वदस्तिप्रदारपतिता वैरीभदन्तवजा 

राजन्ते जगदत्रपज्ञवियशो कीजप्ररोहा इव ॥ ५॥ वीरदत्तस्य । 

४० दिग्विजयः। 

तितः स्षीरग्रदे न दुग्धजलधिः कोधे न हेमाचलो- 

दिक्पाला रपि पालिपालनविधावानीय नारोपिता: । 

नो वा द्िक्रिणुः कणन्मधुलिहः पयोयपयाणन- 

क्रीडायां विनियोजिता वद्‌ कृत षवि कि त्वया दिग्जये ॥ १॥ 


कस्यचित्‌ । 
देवे दिण्विजयोद्यते धघुतधयुर्विद्धेषिसीमन्तिनी- 
वे धव्यव्रतदायिनि प्रतिदिशं रोषा दुपक्रामति । 
किं घरूमोन्यदितोधिकं रतिरति्रासान्न पौष्पं करे 
मतैभतैमदान्मदान्धमधुपीनीलीनिचोल धनुः ॥ २॥ 
नारायणद्‌ सस्य । 
तत्द्िक्रमदो्देन विलसदोदेरडवम्भोलिना 
विद्वेषिग्ययकमेटेन दिशता नि्वीरमुवींतलम्‌ । 
कि ब्रूमश्चतुराभ्धिसीमभुवनं राजन्वद्‌एतन्वता 
येनामूर्घिनिगीषुणा विदधिरे दिक्छपालशेषा विशः ॥ २॥ 
वखुकटपस्य । 


सदुक्किकणांश्रतम्‌ । २१५ 


आकोमारं समरजयिना कुर्यतोर्वीमवीरा- 
मेतेनामी कथमिव दिशामीशितायो विमुक्ताः । 
अन्तक्चीतं वपुषि कलया तस्य तेष्ठो प्रविष्टाः 
प्रहीभूते प्रभवति नदि क्षत्रियाणां रपाणः ॥ ४ ॥ 


(तौ उमापातेध्वरस्य । 
पकः ङ्कसुरगखुररजोराजिभिनष्द्टि- 


िम्याज्राजे्रमत्तदिरदभरनमदुभूमिभस्स्तथान्यः । 

वीराः के नाम तस्मात्निजगति न ययुः च्तीण॒तां काणकुव्ज- 

न्यायादेतेन मुक्तावभयमभजतां वासवो वासुकिश्च ॥ ५॥ 

_ जयदेवस्य । 
४१ एरपुः। 

यान्व्येके परपुष्टतां बलिभुजो श्राम्यन्ति केचिन्महीं 

के चिद्धिश्रति लावकत्वमपरे जाता वने वतैकाः। 

के चित्खञ्जनकीभवन्ति सततोन्माथग्रम्येरहो 

तियैङ्गामपि लम्मितैस्त्वदरिभिलेग्धा न पक्तोक्नतिः ॥ १॥ 

कस्यचित्‌ । 
निर्भीक खान्तमोभिन्यनलसमशकं मःसलध्वान्तसयाशा- 
वासारःङ्किन्न कुड्ये वषभनिकषरणावर्जितद्धारदारौ । 
परत्यग्रोदारशदीरं (गम) गलति वनागिरिम्रामदेवीगहान्ते 

सन्नस्ताः शत्रवस्ते कथमपि रजनीं पादृषि प्रेरयन्ति ॥ २॥ 

योगेश्वरस्य । 
पदुम्यामूरयुगं विभज्य भुजयोरमध्यं निपीञ्योरसा 

पार्श्वषु प्रसमं प्रहत्य नखर दैन्तेर्वेलुप्याधररम्‌ । 

ससखुत्तानवबोध्य युष्मदहितान्भूयोपि सुद्धे वने 

किं कान्ता सुरतैषिणी नहि नहि व्याघ्री करालानना ॥ ३ ॥ 

। ध दिच्पस्य । 
मोखर्यं घरमस्तु देव तदपि प्रस्तूयते विस्मया 
दैभ्व्याशि परित्यजन्ति भवतो नायापि ते वैरिणः । 
मन्यन शतमाचरन्ति कटकं क्रामन्ति भूमीभ्रता 
पाली बलयन्ति च स्तनयुगामोने कुर ङ्गीटशाम्‌ ॥ ४ ॥ 

जलचन्द्रस्य । 
पदहमनान्विलवसतन्भुजगानिव जातभोगसकोचात्‌ । 

व्यथयति मन्त्रा्तरमिव नाम तवारीन्वनेचरेर्गीतम्‌ ॥ ५॥ ॥ 

दई 


२१६ स दुङ्किकणाम्रतम्‌ । 


४२ रिपुसत्रमः। 
कोषान्गेदेषु मुञन्पाथे करितुरगं बान्धवानधेमानें 
दुर्गेष्वन्तःपुराणि प्रतिलवचकि ताः पवतेभ्यो निचरा: । 
यस्योदयोगे श्रमन्तः समसमयसमारम्भगम्भीरभेरी- 
भाङ्ाराकीशकशेज्वरभरतरलपोन्मिताशाः क्षितीशाः ॥ २ ॥ 
विश्वेश्वरस्य । 
शुत्वा यं सहस्ागतं निजयुरात्त्रासेन निगेच्छृतां 
श्यूष्तरष्टभ धनेजेल लवप्रस्यन्दतिम्यत्पुराः । 
शश्र सद्मनि परक्लविन्युपवने वाप्यां नवाम्भोरदि 
कीडाद्रौ च सशाष्टले विवलितग्रीवैर्विमुक्ता दशः ॥ २॥ धनपतेः। 
मुग्धे किं शुक पञ्चरेण रसिके किं सारिकन्वेषणेः 
सुस्थे मुसि किं न चित्रफलकं फर वीणया रागिणि । 
नाय भूषणस्तग्रहस्य समयो लीलावति त्वयेता- 
भिव्यासन्पुरविद्रवे भवदरिस्ीणा वयस्याणिरः ॥ ३॥ 
राजशेखरस्य । 
चत्से मालति मालिका न रचिता पुष्पस्त्वदीयेमेया 
रक्ाणोकतरो तवाप्यभिनयो नोचितः पल्लवः । 
व्यालोलालिकुलावलीढमुङ्कलस्त्वं चूत नालोकफितो 
हा धिक्कष्टमिति चवन्ति नगरत्यागे तवारिद्चियः ॥ ४ ॥ 
गदाधरस्य । 
मातमातजैनक जनक प्रेयसि प्रेयसीति 
श्रातश्रतस्तनय तनय ज्यायसि ज्यायसीति । 
यन्नासीरप्रचुरतुरगय्यु हविभ्स्तवेरि- 
स्री सानां विद्‌ लति दलदिक्षपालो विलापः ॥५॥ दाक्तिणात्यस्य। 
४२ अरेवधूः 
कान्तारेषु करावलम्बिशिशवः पादैः स्रवज्लोदिते- 
रश्चन्त्यः पदवीं विलोचनजलेरावेदयन्त्यः शुचम्‌ । 
खाः पान्थजनैर्धिचृत्य सरूपं हाशब्दगर्धैमुखे- 
यान्त्या सकलेन योजनतुरी्याशं तवासिश्चियः ॥ १ ॥ 
फरुषोत्तमस्य । 
पारेकन्द्रमिङ्गुदीवनमितो मीवारकेदारिका 
खच्छुन्द्‌ सरखस्तटे कमलिनीवृन्दाढ्यमन्दानिलः । 
खच्छु निभैरवारि वारणर्दोन्चातास्ततो भूरा 


ख दुङ्किक णाम्रतम्‌ । २१७ 


दत्थयव्याधवध्यर्वेयोध्य नयति त्वद्धैरिवीराङ्गनाः ॥ २॥ 
विभाकरस्य। 
प्राते तालफलाशया स्तनयुगं चिम्बश्रमेखाधरो 
दष्टः पाकविर्दाणेदाडिमधिया लीढाः स्फुरन्तो रदा: । 
श्राम्यन्ती भ्रमनिःसहाजयुविपिन यद्वैरिसीमन्तिनी 
निद्राण मुदरादता मुहुरधिचस्िप्ता च शाखाभ्रगैः ॥ २॥ 
धरनजयस्य । 
कुरु तसुषु गृदास्थः तस्पनुद्धि तृणेषु 
त्वचि निवसनवाऽ्कामश्नवष्णां फलेषु । 
हति विनयति देव प्रेयसीं त्वद्धिपूणा- 
मभिनववनवासोद्धेगमुग्धां किराती ॥ ४ ॥ वीरभद्रस्य । 
न्यश्चन्नीवीनिबन्यान्यकलिततिलकान्यकणत्क इणानि 
श्रश्यन्मज्जीरशि न्यचलितवलयस्रजि घोताञ्जनानि । 
श्रब्ह्कत्तारदाराए्यवसितदसितश्रीखि शीणलकानि 
च स्यत्सिन्द्‌ रचिन्दुन्यसषद छत यः शात्रवान्तःपुराणि ॥ ५॥ 
उमापति्रस्य । 
४४ अआरिवपूव्राष्पः | 
हा चिच्नाह्गि करह्गे हा परभ्रते हा राजदंस्पिय 
हा चूतद्रम हा त्रियङ्गुलतिक त्यक्ताः स्थ हा ध्रिकथयम्‌। 


इत्थं त्वत्परिपन्थिपार्यिववुरन्धीणा वनप्रस्थितो 
धाराधोतकपोलयोनेयनयोरख न विश्राम्यति ॥ १॥ 
गद्ाधरनारायणस्य । 
सदि मरभूमिभ्‌ स्दचयेभूयाद्ध वानम्‌ पति- 
निंजेता नवखरडमर्डलभुवो यस्वसप्रसादाद्ययम्‌ । 
प्रत्यासन्नविपन्नहु णत रूणीनेचपरणालीगल- 
द्वाप्पाम्मःसचप्‌ रपिच्छिलतलाः भी सुज्ञ मोदसे ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 
पतद्धातारि-नासी-गिरिघेल-विगलद्वासररा नि.सरन्ती 
स्वक्रीडाहसमोहग्रहिलशिश्भ्रशपा्थतोन्निद्रचन्द्रा । 
यश्चक्रन्दोश्चकैस्तन्नयनजलमिलश्चन्द्रदसायुषिम्ब- 
प्रत्याखत्तिप्रहष्यन्तनयविद सिते राष्छक्पीन्न्यश्वरीच्च ॥ २ ॥ 
श्रीधरस्य । 


कि, 


"८८ 


२१८ सदुङ्जिक्णग्धतम्‌ । 


गम्भीरनीरस्षरसीरपि पङ्कशेषाः कुवन्ति ये दिनकरस्य करास्त पव । 
स्वद्वैरिषवीरवनितनयनास्डुलशशशोपे कथं प्रतिहता इति मे वितक॑; ४ 
कर्पदत्तस्य । 

के यूयं मुनयः किमत्र तपस स्थानं समीहामदे 

नीवाराङ्कुरदन्तसा नियमितव्यालास्ति विन्भ्याखची । 

सा सप्रलयवनीमदेन्द्र भवतो विद्धेषिवामश्चुवा- 

मश्चान्तच्युतलोललोचनपयोवन्याभिरन्यादशी ॥ ५॥ 

काचिराजसोमस्य । 
४५ अरिपुरम्‌। 

श्रयात्तीन्नो लङ्गामयमयमुदन्वन्तमतर- 

दिशल्यां सोमिन्नरयमुपनिनायोषधिवराम्‌ । 

दति स्मार स्मारं त्वदरिनिगसीसोधलिखित 

हनुमन्तं दन्तेदैशति कुपितो रान्षसलभरः ॥ १ ॥ परिमलस्य । 

लूतातन्तुपरावनदड शिरसो रेज्लल्लतास्ततते- 

रन्योन्यं मिलनाच्चिरस्प्हमिव व्यासक्तकराटग्रदाः । 

की डानिवरतघुकघूर्छतिरवैः साक्न्दवद्धारवं 

क्रन्दन्ति त्वदरातिराजनगरीरथ्याभुवो वीर्यः ॥ २॥ 

ए | ध , युवराजस्य । 
वपसभ्रतपीतिमानममव स्तव्याङ्घिदस्तद्यं 
भेक मूष निगद्य कजलरजःशयामं भुजङ्ग सितम्‌ । 
मुग्धाव्याधवधूस्तवारिनगरे शल्ये चिरात्सांप्रतं 
खशणोपस्छृतसुष्टिसायकधिया साक्रूत प्राकषंति ॥२॥ चित्तपस्य । 
लीलव्चूततमाककेशरतसखस्कन्धे प्रचद्धालय- 
खच्ुन्दोन्मदककैरेटुरटितेभीमं वहिः काननम्‌ । 
प्रन्तर्वेश्मविलोलचमचरकापचमाञ्चलोद्रीजन- 
कीडासुप्तपिश्चाचद्‌म्पतिपुरं साजन्मवदिष्धिषाम्‌ ॥ ४॥ 
विश्वेश्वरस्य । 
भूरोत्करूजत्करेटुप्रतिरवविरसज्ञजेर प्रन्थिबन्धाः 
स्थानार्थिप्रेतमज्ञद्वयकलद समावर्जितस्थूलशाखा ¦ । 
गोलोमीच्डुश्नमातप्रतिकृतिविरतय्रत्यभिश्ा दिवापि 
त्वच्छुचुग्रामदेकीनिलयनतरवस्रासमुत्पादयन्ति ॥ ५॥ 
४६ आरेगृदम्‌ । 

दार खड्गिभिराच्रेत बहिरपि परस्विन्नगरदेर्गजे- 
रन्त: कञयुकरिभिः स्फुरन्मसिधरेरभ्यास्तिता भूमयः। 


सदुक्षिकणोग्धतम्‌। २१६ 


क्रान्तं मदहिषीभेरेव शयनं त्वद्धिद्धिषां मन्दिरे 
राजन्सेव चिरन्तनप्रणधिनीश्रन्येपि राज्यरसिथतिः ॥ १॥ 


क, ® [नका [क क विम्बं योगेश्वरस्य । 
वन्या ₹दस्ती स्कटखकघरिते प्वन्तिमाने स्वा 


ष्टा रुः प्रतिगज रति त्वद्‌द्धिषां मन्दिरेषु । 

द्न्ताघःताकलितदशनस्तत्पुनवीत्तसाखो 

मन्दं मन्द स्पृशति करिणीशङ्या सारसाङ ॥ २॥ वेतालस्य। 

रन्ध्र सन्यस्तदष्ठिः क्तितिनिदहदिततजः क्रोडसलीनपुच्छुः 

प्रव्याशायोज्ञितात्मा ग्रदणपारिणतः स्तब्धकर्णो पिशङ्कः । 

सख ङ्धाचाबद्धदेहो नियभमितचरण॒ः पस्पुरच्छमश्रुजालः 

शल्ये राजन्विडालस्तव सिपुभवने मूपिकाजुच्क्िनत्ति ॥ ३॥ 
ए व ध , तस्यैव । 

वत्से माधाच तात चम्पक स्िशो माकन्द्‌ कोन्दि ध्रिये 

हः मातमदयन्तिं ह्या कुरवक श्रातः खसमाीलति । 

इत्येवं रिपुमन्द्रिषु भवतः ग्टण्वन्ति नक्तचरा- 

गोलाङूमृलविमदेस्रमवशादुद्ानदेवीगिरः ॥ ४॥ शुभाङ्ग । 

स्नाताः सप्रति वारिवादसलिले : सरूढशष्पाङ्कुर- 

व्याजेनात्तकुशाः प्रणालसलिलेदैच्वा निवापाजजल्िम्‌ । 

प्रासादास्तव विद्विषां परिपतत्क्ड्यस्यपिरडच्खला- 

व्क वेन्त प्रतिवासरनिजपतिप्रेताय पिर्डक्छियाम्‌॥५॥ मदादेषस्य । 

०५७ यशः | 

भूल फणाः फरणिपतेगेगनं च मध्यः 

शाखा दिशो जलयिमरडलमालवालम्‌ । 

ेलोक्यनाथ तव देव यशोद्रुमस्य 


तायगणाः सुमनसः फलमिन्दुविम्बम्‌ ॥ २॥ भ्रीहनूमतः। 

मातुः खदमयं ततान पृथुकः क्रोडन धात्यामसो 

रागादयस्तरुणः पुरन्द्रपुर स्रीन्यस्तकण्टग्रहः । 

ज्यायानप्यभिनत्पितामहपद्‌ निव्याविनीतस्तनु- 

जन्मा ते यशसां गणस्तदुचितयीडोसि तत्कीतेने ॥ २॥ 

कित्तपलय । 

बद्धो नेष न लद्धितो न मथितः पीतो न वा बाडव- 

व्यग्रो नापि यशोम्रयो यदुपतेरस्लायमानोम्बुधिः । 
श्र्धीज्लिव्यपगमभवा(नघ्ररयन्नवोगधोर्वीभ्रतः 

कुःवन्गयेविलङ्धितावधिरधिब्रह्यारडमायेदति ॥ २ ॥ वाचस्पतेः । 


२२० सदुङ्किकणमतम्‌ । 


एेराचणन्ति करिणः फरिनोप्यशेषाः 
शेषन्ति हन्त विहगा श्रपि दंसितारः। 
नीलोत्पलानि कुमुदन्ति च स्वैशेलाः 
कैलासितु व्यवसिता भवतो यशोपिः ॥ ४॥ महाशक्ते: । 
देव स्वस्ति व्यं द्विजास्तत इतस्तीर्थषु निष्कटमषाः 
कालिन्दीखुरसिन्धुसङ्गपयसि स्नातुं समीहामदे । 
तद्याचमदि सप्तपिष्टपश्ुचीमावैक ताननतं 
स्वं यच्छस्व यशः सितासितपयोभेदाद्िवेकोस्तु नः ॥ ५ ॥ 
रथाङ्गस्य । 
‰ © 
७८ सवाययशः। 
न तचिचन्न चित्ते विततकरवालोग्ररसनाो 
मदहीभारं सोद भुजभुजगराजः प्रभवति । 
य दुद्‌ भूतेनेदं नवाश्चैसलतातन्तुशुचिना 
यशोनि्मोकेण स्थगितमवनीमर्डलमभूत्‌ ॥ १ ॥ खघधियः। 
श्रीमन्पातालङ्ासिभग्िरितसुरस्थानमम्भोधिरोधो 
रोधि दमाशोधि शद्ध प्रसरति यदिदं त्वयशस्तत्किमादुः । 
तदु्मस्त्वत्मरतापानलमिलनङतक्राथलमारदृर- 
स्फारात्तालोयमश्रलिहलदरिभरो वधते दुग्धसिन्धुः ॥ २॥ 
वि श्रकरटस्य । 
चन्द्राभेभवतो यशोभिरमलैर्धिस्तारिवायां दिशि 
ज्योत्छायां तव येरिवगवदने विश्रान्तमन्धं तमः । 
किंचश्चलतिकान्तपातमिलितश्रीभारसेवर्धित- 
परमाणि प्रसरन्ति बन्धुकमुदान्यामोदवान्ति स्फुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
गोसोक्षस्य । 
दशै सगरसात्तिभिर्निगदितं वैतालिकश्रेणभे 
न्यस्तं चेतसि सजनः सुकविभिः काव्येषु सचारेतम्‌ । 
उत्कीरी कुशलैः प्रशस्ति सदा गीतं च नाकेसदां 
दारेनिसितवेरिवीर भवतश्चन्द्रावदातं यशः ॥ ४॥ 
राजशेखरस्य । 
मुक्ाशीकरनिभणसु सदसि च्लुराणासु कुम्मस्थली- 
ष्वाद्न्तः स्फुट कणेचामरडशास्वावर्जिनां दन्तिनाम्‌ । 
सेत्रीरत्य वरूथिनीं युधि जयश्रीकषेकेण्‌ द्विषां 
येनो्ता इव मुष्टिभिर्निजयशोबीजच्छटा रेजिरे ॥ ५॥ मिक्तो; 


सदुक्रकरणेस्रतम्‌ । २२१ 


५६ प्रशस्तयशः। 
श्रात्तित्ता चामरश्रीः प्रसभमपहतः पौरडरीको विलासः 
प्रच्छन्नो वारकम्बुः समजनि विहितः करटभाराय हारः । 
लुप्तो हासप्रकाशः कमपि परिभवे प्रापितः पुष्पराशि- 
अन्द्राभेयैद्यशोभिः परतिधरखिभुजां नन्हुता किच कीरिः ॥१॥ 
केशवस्य । 
्रम्भोधित्तिपमरुक्तारुचिदटरिचर णोद्धणगङ्गाम्बुतस्यं 
कालिन्दीफेनकान्तिस्फुरितफणध्ररोन्मुक्ृनिमांकसप्चेः । 
क णरीकुन्तलान्तर्विगललितसमनोदायरम्यं समन्ता- 
खद्टी खर्डालेपलदमीमुपनयति यशो यस्य खङ्गप्रसूतम्‌ ॥ २ ॥ 
जलचन्द्रस्य । 
भुचक्रं कियदेतद्‌ा वृतमभूयद्रामनस्याङ्घ्रणा 
नागानां कियदास्पद यदुरसा लङ्कन्ति गृढाङ्घ्यः । 
फकाहायदनुरुरति कियन्मात्रं तदप्यम्बर 
यस्येतीव यशो हिया भुवन व्याप्यापि नो तृप्यति ॥२३॥ 
उमापतिधरस्य । 
गृदाद्‌ गह मुपागत बजति पत्तन पत्तना- 
दनाद्कनमनुद्वुतं भ्रमति पावर्पं पादपात्‌ । 
गिरेर्गिरिमधिधितं तरति वारिधि वारिधे- 
यैदीयमरि खुन्दरीनिकरपृष्ठलम्नं यशः ॥ ४ ॥ तस्येव । 
रास्ते दामोदरीयामुदरदरदरी याधिशय्य न्रिलोकी 
संमातुं शक्छनुवति प्रथमभरवशात्तञज नैतद्यशांसि । 
तमतां पूरयित्वा निरगुरिवमथु ध्वंसिनः श्वतपद्य- 
च्छद्मापन्नानि तानि द्विपदशनसनाभीनि नाभीपथेन ॥ ५॥ 
कविपरिडतश्चीहदषेस्य । 
४५० कीतिः। 
क त्वं --न्तरमल्लकाी्तेरष्टद कासि स्थिता न कचित्‌ 
सख्यस्तास्तव कुष कुत्र वद्‌ वाग्लदमीख्चः संप्रति । 
वाग्याता चतुराननस्य वदनं लदमीभरुरारेखरः 
कान्तिर्मरडलमेन्दवं मम पुननत्यापि विश्रामभूः॥ १॥ 
दित्तपस्य । 
रामः सेन्यसखमन्वितः कूतशिलासेतुयैदम्भोनिधेः 
पारं लङ्कितवान्पुरा तदधुना न्येमुर्पादयेत्‌ । 


२२२ सदुङ्िकणौसृतम्‌ । 


पकाकेन्यपि सेतुबन्धरहितान्सत्तापि वारां निधी- 
न्देलाभिस्तव देव कीर्तिवनिता यसात्समुट्लङ्घति ॥ २ ॥ 


तस्यैव । 
५ च (> र £ 
कै वुचखान्तेः परग्रहगतेः कितु नाहं समथं 
स्तूष्णीं स्थातु प्ररृतिसुखरो दा्तिणात्यस्वभावः । 
देशे देशे विपरिघु तथा चत्वरे पानगोष्ठ्या 
मुन्मत्तव श्चमति भवता वज्ञमा हन्त कीति; ॥२॥ 
तुतातितस्य। 


क 


्ननन्तासौ कीर्तिः कविकुमुदबन्धोः क्तितिपते- 
सखलाकीयं स्षुदा तदिह कथमस्याः स्थितिरिति । 
डु वः शङ्का कलयत क्रियह्‌पणतल 
वशाला कि तजर स्फुरति न करीन्द्रप्रतिरूत्िः ॥४॥ 
पश्चात्तरस्य । 
ध्यायन्ती भिरपायनायकगुखे त्वत्कातिरम्मोनिये- 
श्रास्यन्ती ॥वापेनान्तरेषु विरषटव्यध्रेव पारड्च्छषिः । 
चन्द्र निन्दति चन्दन न सहते दे धर्यं शारद 
दुरादेव निराक्रराति करकाकपुरहारख्रजः ॥५॥ शररस्य)। 
५ ^^. ९ ^€ 
५१ सवायकाीतंः | 
वीर क्षीरसमुद्र सान्द्रलहरीलावरण्यलदमीमरुष- 
स्त्वत्कातस्तुलना कलङमष्लना धत्त कथ चन्द्रमः 
स्यादेव त्वदरतिसौधशिखरप्राद्‌ भूत शष्पाङ्कर 
ग्रासव्य्रमनाः पतेदयदि पुनस्तस्याङ्शायी स॒गः॥ २॥ 
शाक्यरत्तितस्य । 


निःखत्याहकसलागयदथ पुनः सखद पृथ्वीतल 
छत्याधो हिमशेलमीश्वर शरः शीतांश॒लेखामपि । 
गङ्खव स््रतजन्मभूमिरमरः साश्चयमालाकिता 
कीतिंस्ते भ्रतिलामलद्वितवियद्‌ब्रह्मारडमारोदति ॥ २॥ 
वाक्पते । 
श्रासी दुक्तं यदेषद्ररभुवि भवता वैरिमातङ्गक्ुम्भा- 
न्सुक्पीजं विुक्घं अजगति जनयामास कीर्तिद्रमं ते। 
शेषा मूले पम्रकारडं हिमगिरि ख्दधि दग्धपुराल वालं 
ञ्य शाखाप्रतानः कसुममुडचया यस्य चन्द्रः फल च ॥२॥ 
हरेः 


सदुक्किकणामरतम्‌ २२३ 


पक ग्धा प्रयागे मख्यपरिस्रे चन्दनं मौक्तिकाली 
कान्ताकरठे हिमांशर्चयति सरसि च श्वेतमन्जं तथान्या । 
कालिन्दी कालस्षपां मरकततरलो लाञ्चनं भ्रङ्गमाले- 
व्यव ते यच्र कीतः परिणमति युता यत्न शच्रोरकीटया ॥ ४ ॥ 
रामस्य । 
सखा चन्द्रादपि चन्दनादपि दर्याकोपकन्दादपि 
प्ीराब्धेरपि शेषतोपि फणिनिश्चरुडीशदासादपि । 
कणोरीसितदन्त प्रमद सोप्यत्यन्तसुदुयोतिनी 
कीर्तिस्ते मुजवीयैनिज्ितरिपोर्लौकचयं भ्राम्यति ॥ ५॥ 
राजशेखरस्य। 
[> ५ 
५२ प्रशस्तकीतिंः। 
अन्तः सन्वाषवाष्यैः स्थगयति नयन न श्चुतिभ्नंशमीर- 
नाङ्ञेनान्‌ स्तिरमा रचयति पुलकश्रणिमानन्दकन्दाम्‌ । 
न च्त। णी भङ्गभीरुः कलयति च शिरःकम्पन तन्न विद्यः 
म्रवन्नेतस्य कीर्तीः कथमुरगपतिः भ्रीतिमाविष्करोति ॥ १॥ 
 _ . . श्रीदषेस्य । 
सी सेदन्वानर्लाकः कपटमयतयुस्ज्यम्बकस्याह्दासो 
मिथ्यनीहारसंपत्तिभुवनविवरे चिम पौणेमासी । 
सवताम्भोदतरन्दस्फूयदुरुकरकासारस्देददायी 
दायाद्‌; कन्दमासां दिशि विदिशि बभौ यस्य कीति्रतानः॥ २॥ 
वसुकटपस्य । 
कैलासे निह्‌युतश्नीः परिपिदहितवपुः पार्वणः श्वेतभावुः 
शेषः प्रच्छ्ुन्नवेशः कलयति न साच जाह्वीवारिवेशिः । 
पीतः त्तीराम्बुयशिः प्रसभमपहृतः कुञ्जरो देवभतै- 
यत्कीतींनां विवर्तेरजनि स भगवानेकदन्तोप्यदन्तः ॥ २॥. 
्रीमत्केशवसेनदेवस्य । 
यद्धत्म\याति रद्‌ घुं िपुरहरगिरि्रामणीस्तक्जियन्तु 
कोवेरीं कुम्भजन्मा बजति यदि तदा दुधेरा विन्ध्यव्रद्धिः। 
इत्थं यत्कीर्तेराश्ो बिदशपतिपुराक्रान्तिप्रयाणे 
चिन्ताभ्चिः कूरकमो व्यथयति हृद्यं तेजसामीश्वरस्य ॥ ४ ॥ 
तस्येव । 
मलिनयति वैरिबदनं सुजनं रञ्जयति धवलयति धाच्रीम्‌ । 
मपि कुखुमधिशदमूतियेत्कीर्सिश्चि्रमप्वरति ॥ ५॥ 
जयदेवस्य । 


२२४ क दुक्षिक्णामृतम्‌ । 


५२ कीतिंगीतिः। 
लीलालोलकयाङ्गु लीहतिरणद्वखागुणप्रोच्चरः- 
द्रान्धारध्वनिश्षवदन्रदुकलाल्िग्धस्वरोद्वारिभिः। 
लोलन्मोलिभिरधर्मीलितलसननेभरेबेल द्गलते- 
गीयन्ते गगनेचरः सुरपतेरत्रे भवत्कीतेयः ॥ १ ॥ सुरमेः । 
मोगीन्द्रः परमदोत्तरङ्गमुरभीसंगीतगोष्ठीषु ते 
कीर्तिं देव श्टणोतु विशतिश्षती यञखच्लुषां वतेते । 
रक्ताभिः खुरखुन्दरीभिरभितो गीतां त॒ कणेद्धयी- 
दुःस्थः श्रोष्यति नाम छै स हि सदस्रात्तो न चश्चुःश्रवाः ॥ २॥ 
मुरारेः । 
गीयन्ते यदि पल्लगीभिरनघास्त्वत्कीतैयस्तद्वय 
तुष्टा एव परं तु चतल्ि चमत्कारोऽयमारोहति । 
तासां तादशभावमङ्गिबलनासस्थानसंदर्शीनि 
व्यालेन्द्रे रलघूतमूधैनि मदहीचक्रं पुनर्भदयते ॥ २ ॥ 
तस्यैव । 
श्रय स्वर्गवधूगणे गुणमय स्वकीर्तिमिन्दुज्ज्वला- 
मुच्चैगीयति निष्क लङ्किमदशामादास्यते चन्द्रमाः । 
गीताकशनमोदमुङ्यवसग्रासाभिलाषो वर 
स्वामिन्नङ्कशगः कियस्ति हि दिनान्येतस्य वर्सिष्यते ॥ ४॥ 
तस्यैव । 
श्रस्य क्तोांणपतेः पराध्ैपरया ल्तीरङूताः सख्यया 
प्रक्ञाचक्षुरवेदयमाणतिभिरप्रख्याः फिलाकीतेयः। 
गीयन्ते स्वरमध्रमं कलयता जातेन बन्प्योदरा- 
न्मूकानां प्रकरेण कू्मरमणी दुग्धोदध्रेरोधसि ॥ ५॥ 
प्रीदषेस्य । 
४४ उच्चावचचाडुः। 
अभ्युदुध्रता वसुमती दलित रिपृरः 
स्तिप्तक्रम कवलिता बलिराजलच्मीः। 
एकञ्च जन्मनि रतं तदनेन युना 
जन्मघ्रये यदकरोत्पुरषः पुराणः ॥ १ ॥ 
श्रीहनूमतः । 
कश चद्धुरजीगणुत्तव पितुस्तातः पिता ते पुनः 
शक्त्याध्रार कुमारमप्यजगणत्त क।(तरन्षेन सः। 


सदुक्किकणासरतम्‌ । २२५ 


देवोगान्महिषीति पश्यति जगत्तरवं विवेक्तुं पुनः 
प्रागलभ्यं प्रथयन्ति वस्तदपि च प्रज्ञाधनाः साधवः॥२॥ 
विद्यापतेः। 
प्रभुरसि वय मालाकारचतव्यवसायिनो 
वचनकुसुम तेनास्माभिस्तवादरदौकितम्‌ । 
यदि तदशुणे कण्टे मा धास्तथेोरसि मा था 
नवमिति कियत्कणं धेटि त्षण फलतु श्रमः ॥ २ ॥ 
वीर्यभिन्नस्य । 
वक्तं सात्तात्सरस्वत्यधिवसति खदा शोख पएवाधरस्ते 
बाहुः काङ्कत्स्थवीयस्मृतिकरणपटुदैल्िणस्ते समुद्रः । 
वाहिन्यः पाश्वेमेताः त्षणमपि भवतो नैव मुखन्ति राज 
नस्वच्छ्चेऽतो मानसेस्मिन्नवतरति कथं तोयलेशाभिलाषः॥ ४॥ 
इरि्िन्द्रस्य । 
देवः कुप्यतु वा विचिन्स्य विनयं प्रीतोस्तु वा मारश- 
वाज्छद्धिः प्रभुकीर्तिमप्रतिहतां व्कव्यमेवोचितम्‌ । 
सेवाभियैदि सेन्बशतिलकादासादनीयाः भियः 
सकट्पानुषिधायिनः सुरतयोस्तत्केन हाया मद्‌: ॥ ५॥ 
शर णदेवस्य । 
धराधर द्ासरतष्सिन्स दृक्घि.क शौमते तृतीयीयम्‌ । 
खाट्ुध्रवाह इदष्सितफलप्रदो भवतु सततं कतिनाम्‌ ॥ १॥ 
ति श्रीमहामारडलिकश्चीधरदाखङृतो सदुक्किकणाखते चाटध- 
यादो नाम तृतीयः ॥ वीचयः ५७ । च्छोकाः २७० ॥ 


0 





क | 
प्पदशप्रवाहवाचयः । 
विष्यमदेशगररविशरिनः शरिभास्करौ सरिन्नाथः । 
उत्कर्षस्य घरोद्धवभितोयमब्धेरुपालम्मः ॥ १ ॥ 
निन्दा च वाडवयुतो जलधिः कसोद्धवो जलं शङ्क: । 
मरशिमररकते च नानारल्ञं खण च नदनयौ ॥ २॥ 
सरसी शुष्कतडागः पूणेष्तरसो मीनसपेमरडकाः। 
पञ्च मथुपोमस्पुरसरसीरुदचूतकेतकीश्रमराः ॥ ३ ॥ 
प्वतमलयौ शरभः सदः सिदात्मजो जरत्सिहः । 
दस्ती वन्यमतङ्गो मत्तगजः पङ्कपतितवद्धगजो ॥ ७ ॥ 
२६ 


५९६ 


सदुक्षिकरणाशेतम्‌ । 


हरिणो व्याध्रदवानलभीतक्रङ्नो स॒गी विबिधपशवः। 


तरुकट्पविरखपिचन्दनपिप्पलसदकारकड्कल्यः ॥ ५॥ 
शास्मलिरभ्वतरूमैरुविटपी नानापलाशिनो चन्वा । 
मेघो जलदश्छाघा पयोदनिन्दा च सारङ्गः ॥ ६ ॥ 


रपि दैवोप्रहतोसावनन्यगतिकोोपि मानवानपि च । 


हंसोथ राजसः पिककोसे विविधविहगाश्च ॥ ७॥ 


उच्चावचमिति वीचिभिरिह सप्तला दयेन सयुतया । 


क के 
श्री घर्दासेन छतः सतापदेशप्रवादोयम्‌ ॥ ८ ॥ 


१ वासुदबः। 


भूता पव तिमिङ्गिलभ्रथृतयो ये यादसामभिमा- 
स्ते वैसारिणएवेशकेशवशिशोजाता न राजो पुनः । 
पृष्टप्रोञ्छिततोयतुच्छंजलप्रेरापूयं येनान्तर 


ताः कद्लोलपरम्परा इव परं देदत्वचो दिताः ॥ १॥ 


स्तियकस्य । 
भ्रमति णरियदट्‌ पृष्ठे गजेव्युपश्चुति क्षागसे 
दहति विततज्वालाजालो जगन्ति घिषाननः । 
स तु विनिहितग्रीवाकाणएडः कराह पुखान्तरे 
खपित भगवान्करू्मो निद्रामरालस लोचनः ॥ २॥ 
चिरतनशरणष्य । 
जायन्ते वटवो कच्छपडकले किंतु कचित्कच्छुषी 
नेकाप्येकमस्‌त सू चमपरं सूते न वा सोष्यते । 
आकल्पं धरणीधरोद्कहनतः संतापखिन्नात्मनो 
यः कूमेस्य दिनानि नाम कतिचिद्धिश्रामदानक्षमः ॥ २॥ 
शतानन्दस्य । 
निष्कन्दामरविन्दिनीं स्थपुरि तोश स्थलीं पल्वले 
जम्बालाविलमम्बु कतैमपरा सूते वराही सुतान्‌ । 
दृष्टायां चतुरणेवोर्भेपर्लेराप्रावितायामियं 
यस्यापव शिशोःख्थिता विपदि भूः सा पुत्रिणी पो्िणी ॥ ४॥ 
स्मभिनन्दस्य । 
्पत्यानि प्रायो दश दरश वराही जनयति 
प्माभारे चुः स पुनरिह नासीन्न सविता । 
पद्‌ कत्वा यः खं फणिपति फणाचक्रषलये 
निमज्ञन्तीमन्तञ्जलधि चवसखुध्ामुद्धलयति ॥ ५॥ वरादस्य। 


स दुद्धिकणाद्रतम्‌ । २२७ 


२ महदिवः। 
देवै ‡गत्रययोतियेधासि पुरा केम मन्थाच्ल- 
ततोभव्रोद्धतचन्द्रमःप्रभ्रतये न त्रेविताः पाणयः । 
स्वीचक्रे परमेक एव भगवानुष्धि्लोक जयी- 
रत्ताये कटडकालकूटगरलग्रास स गोरीभ्वरः ॥ ९॥ 
यस्यकस्य । 
दन्ते बह्यशिसे यदि भ्रथयति प्रेतेषु सख्य यदि 
चीयः क्रीडति मात्तमियहि रातं घन्ते एमशाने यदि । 
खष्ट्का सटरति प्रजा यदि तद्‌ए्याघधाय भक्त्या मन- 
स्त॒ सेव करवाणि एक जरिजगती शल्या स पवेश्वरः ॥ २॥ 
१ ऋ उमापतिधरस्य । 
त्व चत्सचरसे छषेख लघुता का नाम ददग्द्न्तिना 
व्यालैः कङ्कुणकुरडलानि कुरुषे हानिम्‌ देम्नामपि । 
मूधैन्यं तयुषे जडाश्ुमयशः एकं नाम लोकज्यी- 
दरपस्याम्बुजवान्धवस्य जगतामीशोसि कं मदे ॥ ३॥ 
शेलस्वन्चस्य । 
्ाटारो गरलं तृतीयमलिके चच्ुः कपालं करे 
वास्त: कुञ्जरचमं भस्मनि रतिभूषा भुजङ्गाधिपः । 
जन्मालदचयमसाल्तिक कुलमविन्लाता च जातिः कथ 
सेत्योस्माभिरसौ पिशाचपरिषद्धत्तौ हताः ससो वयम्‌ \ ८॥ 
ध्वरमयोगेभ्वरस्य 
पाणो ब्रह्मक पालमस्थिभिरलकारोद्रागश्चिता- 
भस्माव्यादतमुत्तरीयमुरगः क्रीडा समं मातिः । 
यस्थेतान्यसमञ्जसानि तमनष्चरेः प्पेशाचेवंत 
कः स्थारु फलवाञ्दया वद्‌ व्रषाद्‌न्यो जनः सेवते ॥ ५॥ 


तस्येव । 
२ गणाः | 
तुस्यैवेभ्वरसवा कम न चिद्यः पुरा छृतं कीटक । 
शङ्खी यदस्सिरोषो चरशतरमङ्शश्च क्रुष्माएडः ॥ १ ॥ 
याद्पतेः । 


पको गिरिशः स्वामी गता तुख्यैव वल्लभत्वं च । 
क्त कुमः कर्मगतो शुष्यति शरङ्धी विनायकः पीनः ॥२॥ 
कम्य चिन्‌ । 


स दृक्षिकिणंश्रतम्‌ । 


कपर्दी भतिसखपन्नो जगतीपतिरद्यः 1 
धिग्दैवमन्ययः सोपि भङ्गी छष्यत्यतो भ्रशम्‌ ॥ २॥ 
श्रमोघस्य । 

स्कन्दे मन्दावधानं चरति शणपतो मोलिपातं न धत्ते 
चन्दे बुन्दारकाणां विनयवति शशं नादरानातनोति । 
किं भूल्ना यश्च देवीं न नमति गिरिजां तस्य निर्व्याजचृचः 
चीणस्याप्येकनिष्ठा जयति भगवती भूङ्किणस्तस्य भक्तिः ॥ ४॥ 
कूटस्थं ्रवणोपकरठविलसत्कूरद्धिजिह्याश्रये 
दत्तद्धेषिणमङ्घ्रलङ्धितचृषं वैषम्यभीमेत्तणम्‌ । 
ईश निगोणमव्ययप्रकृतिकं ससेव्य भृङ्गी चिरा 
यञ्च वत्यति दुर्बलेन वपुषा मन्ये स पएवोन्सवः ॥ ५॥ 


कस्यचित्‌ । 
७ प्रयेः । 
किं नेव खन्ति खबहूनि महामा 
चन्द्रोप्यलं भुवनमरडलमशडनाय । 
सूयोदते न तदुदेति न चास्तमेति 
येनोदितेन दिनमस्तमितेन राजिः ॥ १॥ 
द्यानन्देवधरःस्य । 


रात्राचोषध्यो ज्वलन्ति कलयन्व्योञ्ज्वस्यमप्यस्नया 
ज्योत्खाश्चन्द्रमाल्ति स्फुरन्ति दधति ज्योतीषि तेजसितम्‌ । 
श्रन्यश्च करिमयोभि बिभ्रति मदोलेशानमुष्येव ताः 
सवौ एव निधेस्त्विषां भगवतो दी्तिप्रतिच्छायिका ॥ २॥ 
उमापतिधरस्य । 
्मस्यामाषध्यो ज्वलन्तु दधतु ज्योतीषि कीया शपि 
प्रोन्मीलन्तु भुजङ्गमौलिमणयः क्रीडन्तु दापाङ्करः । 
भष्व्याः ०-१२७ यमेव यदि कोप्यस्तगते भाखति 
प्रोदध्वान्तपयोधिमश्रजगतीहस्तावलम्बक्तभः ॥ ३॥ 
जलचन्द्रस्य । 
प्रस्िश्नक्कमहर्विवेकविकले कालायमे नीरदैः 
सनद्धैरभितो निरुद्धगगनाभोगासु दिभ्मि्तिषु । 
मानोनै प्रसरन्तु नाम किरणाः किं त्वस्य तेजसिनः 
सलत्तामाच्रपरिग्रहेण विकक्षन्त्यद्यपि पदाकराः ॥ ४॥ 
वासुदेवस्य । 


सदुङ्किकरामतम्‌। २२६ 


जगन्ने्रश्रणी-तिमिरहरसिद्धाञ्जनस्षखा- 

मयुखा यस्यैते ज्रिमुवनममोधं विदधति । 

ये कमालङ्ष्यं कलय किमपीदं तचुभ्रता- 

मुल्‌ूकानामन्थेकरणः सोम्बरमशिः।॥ ५॥ रविगु्तथय 

५ चन्द्रः । 

खुधाशाजमतेयं कथमपि कलङ्कस्य कणिका 

विधातुर्दोष्ेय न च गुणनिधेस्तस्य किमपि । 

स किं नातः पुत्नोन किमु दर्चूडाच॑नमणि- 

ने वा इर्ति ध्वान्तं जगदुपरि ष्रिवान वसति । १॥ 

दङ्कस्य । 

स्मिन्नभ्युदिते जगत्‌-जयदटशामुल्ञासदेतौ दिशा- 

मास्यम्लानिदहरे खुध्रारसनिधो देवे निशाखामिनि । 

वक्व मुद्धितमम्बुजन्म भवता चेत्‌ करि ततः शाश्वत 

नैतस्येश्वरमोलिमण्डनमणगौयन्ति विश्वे यशः ॥ २ ॥ 
वैयगदाध्रस्य । 

जनि भगवानस्माद्वेधाः शिरःसु सुधाभुजां 

छ तपदभिदं चेतदुदेव्याः भ्रियो धृतिमन्दिरम्‌ । 

तदिह युवनाभोगन्छाध्ये सिरोरुहि यञ्िरं 

शश्र तव देषारम्भः स पष जडग्रहः ॥२॥ तस्यच । 

नयनमसि जनादेनस्य शम्भो- 

मुकुर्मणिः खुदशां त्वमादिदेवः । 
त्यजसि न सखगमाज्रमेतदिन्दो 
चिस्मति येन कलद्र{किचदन्ती॥ ४॥ 


रामदासस्य । 
शषाः प्रसादयतु पुष्यतु वा चकोरा- 
न्कामं तनोतु कसुदेषु सुद्‌ खरांशुः । 
पकः ख पव परमुत्कटराहुदन्त. 
पञ्रश्रवेशखम दुःखसुख; कुरङ्गः ॥ ५॥ . . 
यागेश्वरस्य 


& चन्द्रघय।। 
चारिच्राशि रवेजयन्तिजिगतामच्रे तमा वुंगरतिं 
खष्टवास्तं वजतापि येन शशभ्रत्यारोपिता दीक्ष । 
प्रीताः स्मः पुनरस्य सप्रति सदाचारेण शीतदुते- 


२३० 


स दुङ्गिकणंशेतम्‌ । 


येत्तद्रन्धुषु पङ्कजेषु किमपि प्रारस्मिदुनारकम्‌ ॥ १॥ 
जलचन्द्रस्य । 

दिवस्षरजनीनाथो पुंसः परस्य विलोचने 

कमलकुमुदानन्दम्रन्थी तमःपरिपन्थिनो । 

तपनशशिन स्पृष्ट्वा याडग्रह सखजतात्वया 

कथमपयशस्तारग्धातः खदहस्तितमात्मनः ॥ २॥ 


वैद्यगद्ाघ्ररस्य 
चिरम तिमिर साहसादमुष्मा- 
दिनमसिरस्तमुपागतस्तवः (कम्‌ । 
कलयसि न चुरो महो मटोर्भिं 
प्लुतवियर्देभ्युदेयन्ययं सुधाः ॥ ३॥ 
वल्लालसंनस्य । 
तत्तावदेव शशिनः स्फुरित महीयो 
यादन्नतिग्मरुचिमरडलमभ्युदेति । 
्रभ्युद्धते सकलध्ामनिधौतु तसि 
चिन्दोः सिप्तषश्रयरलस्य च को विशेषः ॥४॥ 
मष्रुकरटस्य । 


विभ्वषां दधता प्रयोधवदूषीं मेनानुषङ्गाच्‌ रता 
सेषापरम्बुरुहा भियः स भगवायुष्णापि सव्यारविः। 
शीतेनापि किमिन्दुना यदुदये तस्येव यद्रान्धवे 
रुदृवुद्धं कुसुदेरिदं तु शिरसा करलं जगद्‌ घुशेते ॥ ५॥ 
उमापतिधरस्य। 
७ सथर 


श्राच्दद्य लरमीमित एव पुवैमञ्रैव विखम्भसुखप्रखुस्ः । 


पकः पर वेद्‌ स केरभारिमंहाशयत्वं मकरालयस्य ॥ १॥ 


दशरथस्य । 

यद्यपि खर्छुभावेन दशेयत्यम्बुधिमेखीन्‌ । 

तथापि जाचुदध्नोयमिति चेतति सा थाः ॥ २॥ 
भाष्यकारस्य । 

उशचैरन्मथितस्य तेन बल्लिना दैवेन भिकमणा 

ल दमीमस्य निरस्यतो जलनिधे जतं किमेतावता 

गाम्भीर्यं किमयं जहाति किमयं पुष्णाति नाम्भोधस- 

न्मयादा किभये जहाति किमयं न शयते पञ्िरः ॥ २॥ 
लर्मीप्रस्य)। 


स दुक्किकरांम्तम्‌ । २२१ 


छ्रये वारां भतैः कुलिश्वकरकोपप्रतिभमया- 
द्यं पक्षप्रेम्णा गिरिपतिखुतस्त्वामुपगतः । 
त्वद्न्तवौस्तव्यो यदि पुनरय वाडवशिखी 
दीततः पत्यङ्धं ग्लपयति ततः कोस्य शरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
चिभोकस्य । 
कियानिन्दुस्तसिन्नसति भवतः केव गणना 
त्वमेतैवेह परसभमसि रत्नाकर इति । 
दिशो विस्फायन्तां भवतु तरृत्यः सरहरो 
हरेस्तां च्लुः प्रसरतु यशस्ते दिशि दिशि ॥ ५॥ 
वैर ¢ शज्ञोकस्य । 
८ सभरुद्रोत्कषंः। 
मध्यौदैकपरायणस्य जलधेर्वलातर द्मारुहः। 
यज्लदमीरनपायिनी भगवतो माहारम्यमस्येव तत्‌ । 
पतस्िन्ल्लुभिते त॒ वीचिवलनैर्विश्वं निपीय स्थिते 
सयौचन्द्रमसोरपीह न कथा केमी तटान्तद्वुमाः ॥ १॥ 
शीतोकस्य । 
एकेनैव पयोधिना जलमुचस्ते पूरिताः कोरिशो- 
जातो नास्य कुशाश्रलीनतुहिनस्वस्पोपि तोयव्ययः । 
आहो शष्यति दैव दुर्वेलसितेरम्भोधिरम्भोमुचः 
सखभूयापि विधातुमस्य रजसः स्तेमित्यमप्यत्तमाः ॥ २॥ 
शब्दाणेवस्य । 
कि चमो जलधेः धियं छ हि खलु भीजन्मभूमिः खय 
वाच्यः किं मदिमास्य यस्य षि किल दीप मीति श्रुतिः। 
त्यागः कोपि ख तस्य विश्रति जगद्यस्यार्थनोप्यम्बुदाः 
शङ्के: कैव कयापि यस्य भवति क्षोभेण कट्पान्तरम्‌ ॥ २॥ 
तस्यैव । 
पतस्माज्ञलपरेज्जलस्य क शिका: काथिदुगरदीत्वा ततः 
पायोदाः परिपुरयन्ति जगतीं रुडाम्बरा वारिभिः । 
प्रासिन्मन्दर कूट कोटिघटनाभीतिश्मच्तारक 
प्रध्येकां जलमायुषीं ्रिभुवने धीमानमभूदच्युतः॥ ४॥ दरेः। 
मयौदामङ्गभीतेर्श्रतमयतया प्रेथगाम्भी्ययोगा- 
घ्न च्लुभ्यन्त्येव तावान्नियमितसलिलाः सवैदैते समुद्राः । 
श्रष्ो सोभ बजेयुः कचिदपि खमये देवयोगाचदार्न 


२३२ सदुक्षिक णौशतम्‌ । 


न त्तोणी नाद्वा न च रविशशिनौ सर्थमेकाशेवं स्यात्‌ ।५। 
. सुवर्रेखस्य । 
& अगस्त्यट्स्त सश्मुद्रः 
व्याप्याशाः शयितस्य वीचिवलनैखल्िख्य सं पर्त: 
सिन्धाौलोंचनगोचरः ख महिमा तेषां तनोत्यद्कतम्‌ । 
सश्टिएाङ्गुलिरन्धलीनमकरग्रादावलिर्नीरवो- 
येनायं करशङ्किकोदस्गतो ट्टो मुनेरञ्जलो ॥ १॥ 


हि । , अमिनन्दस्य । 
उदामकंमरीनचेमूर्दितदशां येनाध्वगानामयं 


वेलालम्ब ्ग)नजागरूकमनसामारभ्मि कशञ्वरः । 
केशोच्छृद्धलचेतसखः पविशतो गरड षगभ मुने- 
लीनः कु महाणैवस्य स पुनः कल्लोलकोलाहलः ॥ २॥ 


| . जलचन्द्रस्य । 
रयं वासयमेको निलय इति रत्नाकर इति 


धितोऽस्माभिस्तष्णातरलितमनोभिजलनिपिः। 
क पव जानीते निजकरपरीकोटरगत 
स्षणदेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति मुनिः ॥ ३॥ 
1 ॥ विद्यापतेः। 
अये वारराश्चे कतिपयपयोबिन विभवः 
रमीभिमां गर्वं घट निस्वलपा हि छतिनः । 
न किः लोपामुद्रासद्टचरकरक्रोडकुदरे 
भवान्टः कष प्रचलजलजन्तव्यातिकरः ॥ ४॥ 
विश्वेश्वरस्य । 
तावद्धेला विषमसलिलावतेनाभीनिङुञ्ज- 
करो उश्चाम्यन्मकरशिखारिग्रावरोद्रः समुद्रः । 
टण्नो यावन्न खलु चुलुकीभूतनिष्पन्दमूर्वि- 
लोपामुद्रासदचरकरस्वसित कोत्सङ्गवतीं ॥ ५॥ 
. लोपामुद्राकयेः । 
१० खथुद्रापावचम्मः। 
दु रीभूतरतिशिरं मरकते मुक्तासु मुङ्कस्प्रदः 
सानन्दोस्ि न चेन्द्रनीलमणिषु त्यक्ादसो विद्रमे । 
त्वां संसेव्य समुद्र सप्रति पुनटे एस्वभाम्यन्तय- 
सीणोहं सक लार्थिसाथसलभामभ्यथैये शुक्तिकाम्‌ ॥ १॥ 
इन्द्र देचस्य । 


सदुक्रिकणोख्रतम्‌ । २३३ 


प्रमोद्रादुद्राप्पः पुलकपयरलेरर्चततयुः 

शिरो धूत्था धूत्वा किमिति जलधरगायसि यशः । 

किमेतेनास्ाकं फणिमक्ररनक्रश्रणयिना 

नमस्तेभ्यो लभ्या य इह गुणमभाजोऽ्पि मणयः ॥ २ ॥ 

४ . वैधगद्ाधरस्य । 

विगजोमुन्मुञ् त्यज तरलतामरणव मना- 

गहैमावः कोयं कतिपयमणिग्रावशुडकेः । 

दशं मेरौ दयाः स हि मणिमियभ्रस्थमदितो 

महामनः स्थयादथ भुवनमेव द्रढयति ॥ २॥ शवतानन्दस्य। 

अजायन्तेतस्मादसतशशिलच्मीप्रश्चतयः 

परित्राताश्चन्द्रात्ुलशिखरिणः पूवमसुना । 

उपेता इत्येवं तच जलनिधे तीरमधुना 

विगजौभिः किं नः श्ुतिपुरमहो जजरयातसि ॥ ४ ॥ सरोक्टस्य । 

श्रमपरिगतेर्विस्तीरश्रीरसीति परं पयः 

कतिपयमितं त्वत्तोस्माभिः समुद्र खमीदहिवम्‌ । 

किमसि नितरामुल्चुन्धोर्भिः प्रसीद नमोस्तुते 

पाथ पथि शिवाः सन्त्यस्माक शतं कमलाकराः ॥ = ॥ 

कमलगुक्स्य । 

११ सथुद्र निन्दा। 

ग्राचाखेा मणयो हरिजलचरो लदमीः पयोमायषी 

मुक्तोधाः सिकताः प्रवाललाक्तकाः शेवालमम्भः खुधा | 

वीरे कट्पमहीखहः किमपरं सवज्र नामाम्बुधे- 

करास्करैर सायनं निक्रटतस्दष्णापि नो शाम्यति ॥ १॥ 

उपादुध्व तत्पान्थाः पुनरपि सरो मागेतिलकं 

यदासादय स्वच्छं विरथ विनीतङ्कमभसः । 

इतस्तु क्तारान्धेजरटकमटच्चुरणपयसो- 

निन्रत्तिः कस्याणी न पुनरवतारः कथमपि ॥ २॥ पापाकस्य । 

यद्धीचीभिः स्पृशसि गगनं यच्च पातालमूल 

रजञैखह्ोपयसि पयसा यत्पिधत्से धरित्रीम्‌ । 

धिङ्कत्सर्य तव जठनिधे यद्धिमुच्याश्चुधारा- 

स्वारे नीर ्रहणविमुखेरभ्वगैरञ्ितोसि ॥ ३॥ शुभाङस्य । 

कस्त्वं कोपि कुतोसि रल्ञवसतस्तीराददं नीरथे- 

सन्ध किचन गजिते्वधिरता दर्व्यादनिः सेकतैः । 

२०५ 


३४ स दुक्िकणामतम्‌ । 


मा खदं कुर तादगौर्वेदष्टनज्वालावलीदुःसद 
स्षासोदं यदुपास्य जीवाति सखे श्छाध्यं न तन्मन्यसे ॥ ४॥ 
कस्यचित्‌ । 
धिगेतद्राम्भीर्यं धिगसनययत्वं च जलधे. 
धिगेतद्‌ द्वाघीयःपरथुलतरकल्लोलसुजताम्‌ । 
यदेतस्यैवाप्रे कवलिततयुदौवदहनै- 
ने तीरारर्यानी सलिलचुलुकनाप्युपरृता ॥ ५॥ कपालेश्वरस्य । 
१२ सवाडव--सथद्रः। 
लोला भीः शशभ्रत्कलङमलिनः करो मरणिम्रामणी- 
मांदयत्यश्रमुवज्ञभोपि सततं तत्कालकूटं विषम्‌ । 
इत्यन्तःखकु डुम्बदुणेयपरमशाथिना दश्यते 
गाढं वाडवनामधेयदटनम्याजेन वारां निधिः ॥ २ ॥ 
वाणीङुरिललद्पीधरस्य । 
विस्तारो यदि नदशो न यदि तद्वाम्भीयैमम्भोनिधे 
ने स्याद्वा यदि सत्वमाच्र-विषयस्तारग्दयानुग्रहः । 
अन्तः प्रज्वलता पयांसि दहता ज्वालावलीं मुखता 
के न स्युवेडव(नलेन बलिना भस्ावशेषीरूताः ॥ २ ॥ केशस्य । 
धिग्वाडवं दहममर्थितया विपत्त- 
मभ्येति यः खजटरपरतिपूरणाय । 
धिग्वारिराशिमपि योहि तथाविधश्य 
श्रोञलैरपि न पूरयतेभिलाषम्‌ ॥ ३॥ तस्येव । 
शराश्च वडवानलः स भगवानाश्चयेमम्भोनिधि- 
येत्कायौविशयें विलोक्य हदये कम्पः समुत्प्यते । 
पकस्याश्रयधस्मरस्य पिबतस्तृसि्न जाता जलै- 
[4 भ, क, ने 
रन्यस्यापि महात्मन न वपुषि खत्पोपि तोयव्ययः ॥ ४॥ 
नस्थैव । 
प्रयमलघुविसारि स्फार-जिदह्यकलापी- 
ञ्वलति यदि न मध्ये वाडवो इभ्यवाहः । 
मुहुरुपचितसारो वारिभिर्निस्नगानां 
त्रिभुवनमपि फिं न प्षावयत्यम्बुराशिः ॥ ५ धमपालस्य । 
१२ श्रमस्त्यः। 
१्व(सोन्मूलितम हरम्बरतलव्यापी निमजन्मुहु- 
येप्रासीच्दिश्चमारविश्रमकरः कीडाचयदो हरिः । 


ख दुक्तिकणांस्रतम्‌ । २३५ 


वीचेव्या्तदिगन्तरः स हि तथा वारांपतिः पीयते 
पीतः सोपि न पूरितं च जठरे तस्मै नमोऽगस्तये ॥ 
शब्द्‌ारवस्य । 
किं घरूमो दरिमस्य विश्वमुदरे क्रं वा फणां भोगिन 
श्तेते यत्र हरिः स्वय जलनिधेः सोप्येकदेशे स्थितः 
द्राश्चयं कलसोद्धवोम्बाधरयं यस्यैकदटस्तादरे 
गराडूषीयति पङ्कजीयति फणी आङ्ीयति श्रीपतिः ॥ २ 
कस्यचित्‌ ) 
श्राक्षःमेव सुनः परणम्य शिरसा विन्ध्याचल स्थीयता- 
मत्युश्येः पद॑भम्रिच्छता पुनरियं नोल्लक्घनीया त्वया । 
मरनाकादिमहीघ्रलव्धवसतति यः पीतवानम्बुाध 
तस्य त्वां गिलतः कपोलफलके द्ःशोपि एके जायते २ ॥ 
शालूकश्य । 
निद्रालुने दरिः स्मयता न गखितो दग्धव्यविश्वः शिखी 
तास्ता लाीद्ञेदायखः केमपर नालाचिता बत्य: । 
सद्यः समिलिताङ्गु लित्रयपुरे त्तीणोद्रेण चते 
शिश्नं नः श्चुतिविश्चमो चु मुनिना पीतः स पाथोनिधिः ॥ ४॥ 
कस्यचित्‌ । 
श्रास्तां चच्चुरिदं तिरोञखति कियच्चतोपि यद्ैमवै- 
निष्प्रत्याशमयं मुने जलनिधिगेरङ्ाकेतः सत्तपः । 
पतेनेव विरन्तुमरसि पुनगराङपपानायिका 
का्चित्ख्यातिरसःपर परमसो पजन्यनीवीव्ययः ॥ ५ ॥ 
तलपारखीयगङ्खाकस्य । 
१४ जसम्‌ । 
गाम्भीयं भयदयि ते रसवशान्नानात्यमप्यदुभुत 
न स्थेयं शिरसा तस्यच मखं दुवारमेकान्ततः। 
शकिस्तं मह ताचलानपि भिदां नेतु पयो नहिम 
दयास्नव (क्रं खला विमज्ता लय्धास्स्वया यदुगुरणः॥१॥ 
केशरस्य। 
स्व{तन्य्य तव नवयिसपरुमथां पात्रे स्थितां नेयता 
तषविं प्रकखीकरोति कलुषी म!त्रोन्यजन्यस्तव । 
श्नेरो इन्त तचान्तरं न लभते पृच्छामि तच्वां पय 
शिष्यः एकन दुरीश्वरस्नव सख क्रिवः स्वदीयो सुखः ॥२॥ 


4६ 


सेदुक्रिकणास्रसम्‌ 


चातुवेरयविहास्सस्तव पयः स्पशां न गह{करः 
पात्र सल्यकुलीनता न भवति त्वज्लाघवाद्रौरवम्‌ । 
इत्थं लोकविनिन्दिते च चरिते त्वं मूर्विरीशस्य च 
त्परायेश्वरभूषितस्य चरितं शक्रोति को गाहितुम्‌ ॥२॥ 
तस्येव । 
वज त्वन्जमथाव्जभूस्तन इतो ब्रह्मारडमरएडादभू- 
दिश्वं स्थावरजङ्गमात्मकमिदं त्वन्मूलमित्थं पयः । 
धिक्‌ त्वां चौर इव प्रयासि निभ्रतं निगल जालान्तरे- 
वध्यन्ते विवशास्त्वदेकगतयस्त्वामाध्चिता जन्तवः ॥ ४॥ 
शः $ 13 ® क तस्यव । 
शैत्य नाम गुणस्तवव सहजः खाभाविकी खच्छता 
किं ब्रमः शुचितां भवन्ति शुचयः स्पशेन यस्यापरे । 
किं चातः परमस्ति ते स्तुतिपदं यज्जीवनं जीविनां 
त्वे चेन्नीचपथन गच्छसि पयः कस्त्वां निरोदुुं त्तमः ॥ ५॥ 
तस्यैव । 
१५ शद्धः | 
रल्लाकराजनिरयष्णकरयावदाता 
कान्तिः स्वभावकुरिल् किन च वत्तः 
रङ्भुस्य दक्तिणगतेमेदनीयतामू- 
द्वामात्मनस्तदपि च क्रकच्रहारः ॥ १॥ कस्यचित्‌ । 


जिदितधवलिमासि धयमाणो भ्वनिस्ते 
&>५ 
रमयति रमणीया जन्मभूः सिन्धुराजः । 
तदपि निथतमेकं वाच्यमस्त्येव कम्बो 
हदयकःटिलिमानं कस्तवापहवीति ॥ २॥ नीलस्य । 


शङ्का: सन्ति सह खरशो जलनिधे वींचिच्छटा-घट्टिताः 

पथैन्तेषु लुठन्ति ये दलशतेः कटमाष्रितच्मातलाः । 

पकः कोपि स पाञ्चजन्य उद्मूदाश्चयैभूतः सतां 

य: सवतभग्कमेमधुरिपोः श्वासानिलैः पुयेत ॥ ३॥ 
कविरलस्य | 


सभूताश्च भवन्ति च प्रतिपदं भूयो भविष्यन्ति च 
प्रायः कम्बुनिधेन कुक्तिकुष्टरे सस्यातिगाः कमञ्बवः। 
पकोप्यत्र स तादृशः समभवत्कः पाञ्चजन्यादते 
यन्नादेन भवन्त्यमूभयगलद्‌ शरणाः सुरारिखियः ॥ ४॥ 


गोशोक्रस्य । 


सदुश्िकणाभ्रतम्‌। २२७ 


सिन्धोखूच्चेः पवनचलनादुच्छुलद्धिस्तरङ्ग 
स्तीरं नीतो हताधीधवशादान्तिसावतंशङ्खः । 
दग्धः एक वा मवति न मसी वेति सदाहेनीभिः 
शम्बुक्राभिः सह परिचयाश्चीयते पामसीभिः॥ ५॥ 
द्यनुरागदेवस्य । 
१६ मणिः 
कमकभूषरणसथ्रहणोचितो 
यदि मणिखपुणि प्रतिरध्यते । 
नस विरोनिन चापि न शोभते 
भवति योजयितुचैचनीयता ॥ १ ॥ श्रचलस्य । 
श्रपि वन्नेण सधषेमपि पद्भ्यां पराभवम्‌ । 
सन्ते गणलोभेन त एव मणयो यदि ॥ २ ॥ वाचस्पते: । 
समुद्रेणान्तस्थस्तरभुवि तरङ्गेरकरणेः 
समुत्त्तिप्ोस्मीति त्वमिह परितापं त्यज मणे । 
वश्य कोपि त्वद्गुणपरिचयाङृष्टददयो- 
नरेन्द्रस्त्वां कुयौन्मुकुरमकरीचुम्बितरुचिम्‌ ॥ ३ ॥ कस्यचित्‌ । 
न त्याज्या निजभूमिरित्यलमिह श्चातमेणीनां गरै- 
्यरेवायमकारि वारिधिरधो गत्वापि रज्ञाकरः। 
नेषामन्न गुणब्रहो न गरिमस्यातिने वाधेक्रमो 
यातास्ते पुनरन्यतः क्तितिभृतां मूुधानमध्यासते ॥ ४ ॥ 
तिलचन्द्रस्य । 
उपादाता यावन्न भवति भवारम्गुणवता- 
मसत्कस्पास्तावत्‌तरिमुवनमषटहो श्रयि गुणाः । 
श्रपि प्राग्दैल्यरेष्दयवसतेः कौस्तुभमणिः 
स क नासीदन्धो श्रुतिरपि किमस्य कचिदभूत्‌ ॥ ५॥ 
धमौधिकरशिकरुद्रस्य । 
१७ मरकतमर्‌ । 
वणिगिधिपते किचिदू्रमस्नपामिह मा रूधाः 
कथमनिभरतं केयं सतिः पुरे तव सप्रति । 
मरकतमशिः काचो वाय भवेदिति संशये 
लबरवाणिजां यद्व्यापारः परीक्तितमर्पितः ॥१॥ नागयणःम्धेः। 
श्ट परिचिता जाद्यन्धानामियं न तवोन्नति- 
गणपरिवये चच्युभ्मन्तो चियन्ति बिडग्िताः। 


५२३८ सदु क्कणोग्रतम्‌ । 


छर परबशिजामल्पीकन्तँ गुणं स्तव केवलं 


मरकत शषा दोषोद्धारः करिष्यति दुयशः॥ २ ॥ जलचन्द्रस्य । 
त्यज निजगुणाभिमानं मरकत पतिताति मत्सरे वणिजि । 
काचसशेरपि मूर्यं यज्लभस्षे तदपि ते भयः ॥ ३ ॥ कस्यसित्‌। 


दुरथ्वत्काचशथ्रमभवकलङ्स्त्वविकतो 

जगच्यूड्चुम्विन्‌ मरकत स कस्ते परेभवः। 

यद्‌ स्मभिस्तृष्णीं स्थितमिह तवालोचनपथे 
तदन्तदुंष्पूरोदरभर णदेन्यव्यचसितम्‌ ॥ ४ ॥ वल्लण॒स्य । 
केनासीनः सुखमकर्णोनादरादुद्धतस्त्वं 

धेक्रतु वा कथसुपनतः केन देशान्तरोस्मन्‌ । 
श्रस्मिन्वित्तव्ययभरसष्टो श्राहकस्तावदास्तां 

नास्त आ्रातभेरकतमसे त्वत्परीक्ञात्तमोपि ॥ ५॥ मङ्गलस्य । 


१८ नानारस्नानि । 

कथय किमिदं जाला स्यातं किमस्य वराटकः 
क तिभिरथवा लभ्यं चैतच्प्रयोजनमस्य किम्‌ । 
धतिपदसिति ग्रामीणानां गणेन लघूरृतं 
चत करतले र्लं कत्वा पिषीदति वासिज्ञः ॥ १॥ 
वेयगद्‌ाघरस्य । 
स्फटिकशकलः कं वा नेयं शिला किमु सेन्धवी । 
किमिति विहितस्तस्मो न स्यादयं करकोपलः। 
दति कथमिह आामीरानामकारडविक्टपने 
शशधरमरणे यास्यन्त्येते वडम्बनवासशः ॥ २ ॥ जलचन्द्रस्य । 

आघातं परिचुम्बितं प्रतिमुहुलींढ च यच्चर्वितं 

क्ति वा यदि नीरसत्वकुपिसेनासि व्यथांमाङकथाः। 

दे माशेक्य तवैतदेव कुशल शाखसृगेखासुना 

यत्वं तस्वनिरूपणऽ्यसनिना च्युरहृतं नाश्मना ॥ ३ ॥ 
दुनोकस्य । 
जटरपिटरीमन्ये वारांनिधेरधिशेरत 
काठिनमरयो येषां छयाकलापाजञेतं जगत्‌ । 
ध्रिजगति पुनः कोयं कोलाहलः कमलापति- 
प्रणयसुहटदो रल्लस्योच्चेरहो सदुपग्रहः ॥ ४ ॥ गोपोकस्य | 
रये मुक्तारन्न प्रसर वहिरुद्योतय गृह 
नपि च्ःरीन्द्रसां क फलवतः स्वानपि गणान्‌ । 


सदुङ्किकणाग्तम्‌ २३६ 


धिगन्ेवात्मानं जरयसि मुधा शुक्तिङ्कदरे 
महागम्भीरोयं जलधिरिद कस्त्वा गणयति ॥ ५ मुरारेः 
. वा ९६ स्वण॒मर्‌ । . 
पने नर्तितमोलयो गुणगणप्रस्तावनाभिर्मण- 
जीयन्तां वणिजा वथं त॒ कनक त्वत्कीर्तिवेतालिकाः 
ते चाम्लानमुखेनहन्त भवता दादच््द्िदावेदना- 
मङ्गीङ्त्य नरन्द्रशेखर स॒खासीनाः क्रियन्ते यतः ॥ १॥ 
जलचन्द्रस्य । 


कव 


स्तोश्रात्तरसास पटितानि वलिः प्रणीतः 
कलो ज्ञलिविंराचितो ब्रहुशः प्रणामः । 
धि कुमे तदपि देमानिध्रे भवन्त 
दन्ते न वीक्तितुमपीद स दग्धयत्तः ॥ २॥ 
वा | _ _ .बद्यगद्धरस्य। 
द्यं घर्ष शेलायां दह वा दादेन भिन्धि लोदेन । 
टे हेमकार कनक मामां गुञ्ञाफलेस्तुलय ॥ २३ ॥ कस्यचित्‌ । 
दाटच्चेदननिकपेरतिशुद्धस्यापि ते चथा गारिमा । 
यदसि तुलामधिरूढं काञ्चन गु्ाफलैः साद्धम्‌ ॥ ४ ॥ बाणस्य । 
यद्‌ घृष्टे निकपोपलेप्यमलिनं यटृङ्किकानिदेय- 
व्यापारेप्यविकार यच्च शिखिनि तिं च न म्लायसि । 
पतस्यामपि शद्धिसपदि तुल्लामारोप्य यत्साधुभि 
गी ज्ञाभिः समक्रत्तामिव्यवधुतं हा स्वे फं चेष्स्यताम्‌ ॥ ५॥ 
चलमद्रस्य । 
य, 
२० नदनद्या | 
केनेयं श्रीम्यसनरचिना शोण विश्रारणिताते 
जाने जाजुद्धयसजल पवाभिरामस्त्वमासीः। 
वेगश्र्यत्तरखद्टवनो दुस्तरावतेवीचिः 
कस्यदानी कलुषसकिलः कूपभदी परियोसि ॥ २ ॥ शतानन्दस्य । 
द्राजन्मस्थितयो मदह्यीरुद इमे कूले समुन्मूलिताः 
कल्लोला: प्षणभङ्गुराश्च सदसा नीताः परामुन्नतिम्‌ । 
दन्तः प्रस्तरसंग्रहो बहिरपि श्रश्यन्ति गन्धद्रुमा 
भ्रातः शोण न सोस्तियो न हसति त्वत्संपदां विक्षवे ॥ २॥ 


3 .श्रमरसिहस्य। 
कतिपयदिवसस्थायी पुरो दृरोन्नतोपि भेता ते । 


तिनि तरद्रमपातनपातकमेकं चिरस्थायि ॥३ ॥मोजदेवस्य। 


५४० स॑दृष्षिकणोमतम्‌ । 


नेजायातपथनव्यतीतपयसः सन्त्येव नद्यः शतं 
प्रायश्चित्तमुपाचरन्ति छतिनः स्पृष्टैव यासां पयः । 

या दष्ेव पुनाति विश्वमखिलं सेय पुनजांहवी 

विच्िदन्ना कचिद्‌(विखा काचवतिस्वच्छाम्बुशोष्या कचित्‌ ॥४॥ 


५. {^ . , उमापतिधरस्य । 
प्रशान्ताः कन्ञालस्तिमितमसणं वारि विमल 


विनीताय वेशः शममिव नदीनां कथयति । 
तथाप्यासां तैस्तैस्तरूभिरभितस्तीरपतितेः 
स पवात्रे बुद्धौ परिणमति रुद्धोप्यविनयः ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 
२१ सरः। 
मस्जुस्वनाः शषुनयः सुभगोवतारो 
रम्य च शाद्धखमधस्तरपाद पानाम्‌ । 
दस्यादि साघु सकल कमलाकरस्य 
किं त्वाविलं जनितमम्बु नवोदकेन ॥ १ ॥ मङ्गलस्य । 
प्रलिविपिनसनिन्यस्वादुषिस्फारबारि- 
धरविचरदुरूपन्निष्युहनिवोद्‌भाजः। 
कतिन कति तडागाः सन्ति कित्वस्य ईस 
प्रथर बहति कस्ते मानसस्य प्रतिष्ठाम्‌ ॥ २॥ कस्यचित्‌ । 
वारांधारणमध्वनीनविधुरच्छेदाय भङ्गख्रजां 
टपीयाम्बुजसचयः सितगसत्पीत्यै मखालग्रदः । 
कावा तस्य कथार्धितस्य सरसो यत्तरजन्माप्यसौ 
युरादेव ख्शोः धमं हरति नः लिग्धावलोकस्तः ॥ २ + 
वैद्यगदा्धरस्य । 
श्रमीषामुष्णंशोः किरणनिकराणां परिचया- 
त्सर स्तीदं माभूस्तव किल निसगेः शिशेरिमा । 
दुखस्मानो ह्यते कतिपयपयोबिन्दुरसिका- 
न्निरस्यन्तः पान्थांस्त्वयि किमपि शोषं विदधति ॥ ४॥ 


। उमापतिधर्स्य | 
सलील हंसानां पिबति निवदो यश्र विमलं 
जले मोदात्तस्मन्सरसि रुचिरे चातकयुवा । 
स्वभावाद्भवाद्वा न पिबति पयस्तस्य शङकनः 
किमेतनोच्चैस्ःचं भवति लधिमा चापि सरसः ॥ ५ 
शकर्टयशवरस्य । 
२२ शुष्कसरः। 
निःसारितेम्मासि ङपीचलमरडलेन 
कोलन: कवलिनागतु मरगालिकासु । 


सदुक्तिकणाश्रतम्‌ २४५१ 


तीरद्रमे दव्हतेद्य सखेध्वनीन 


शोकाय केवलमलोकि सरस्त्वयेदम्‌ ॥ १ ॥ वैधगव्‌ाधरस्य 1 

कासारे मदमन्तवार णगशेयाकस्भमभ्रे पयः 

पीतं यत्पमवोख्वीचिवलनैन्यी् समस्तं जगत्‌ । 

ताकिन्नेव रवेः प्रचरडकिरणश्रणीनिपीताम्मतसि 

प्रात्ताः चान्थनखपसाः प्रतिपद्‌ मध्यस्थलीभूमयः ॥ २॥ 
माधवस्य । 

स्थलं पारेव्यीपत प्रवलपवनैरम्बुजवनं 

जल च्ीणप्राय विवरशरण चार्डजकुलम्‌ । 

इदानीमेतस्िन्सरसि चिरसरवाप्रणयिनां 

विहङ्गानां मावी ख खलु पुटपाकनव्यतिकरः ॥ ३ ॥ कस्यचित्‌ । 

घातैः शीकरय्षिभिः श्चतिसखुसै्ैसावलीनिख्ने- 

रुन्निद्रैः कमेः पयोभिरमलैर्नात्वा परा निवृतिम्‌ । 

पश्चात्तीणधनां वहान्नजतन धन्यो सखखालीच्छला- 

दार्भभ्यः प्रददौ नवेन्दुविशदान्यस्थीनि पद्माकरः ॥ ४ ॥ 


भव्यस्य । 

मदोष्णप्रागरभ्याद्कनकरिघटा यन्न विमले 

ममज्जुर्नि.शङ्क तरखनिकर एवोन्नतक रः । 

गते शोष दैवाद्रलराकषि तन्नैव तरला 

वकम्रासन्नासादिशति शफरी पड्कमयघुना ॥ ५ ॥ 
मचुरशीलस्य । 


२२ पूशोसर | 
घनसमयसरः क ब्रङ्गमालाः स्मरसि तद्‌ विहगाः क बन्घुवाचः। 
अकरुण सदशोषिणी सुणखाली पुनरपि सेयमधस्त पव मुभ ॥ १॥ 
विरे: । 

तीन्ाकदुतिदह्यमानवपुषा दावानलस्योष्मण 

शोष दुरमुपागतेन परि प्त्हूरशच्छ २१9 । 

्ाम्यरीनटशा ठवषातुर्तया कोषीरपोपीच्डता 

मजदन्ति पतत्पतन्नि सुङृतेरेतन्मयाप्त सरः ॥ २ ॥ 


द्यास्तामेव सरेवरेरय भवतो दुर बदलभ्धाश्रत- 
खादस्पर्ट्द सरोजन्नन्दसेचितं दंसावतसं पयः । 
२९१ 


५ सदुक्किक णोमरतम्‌ । 


स्फारोल्लालखशीतशीकस्चयासारप्रसिक्तानिल- 
स्पक्चैरेव मनोहरैरपगताः सतापशोषङ्गमाः ॥ ३॥ गोसोकस्य । 
यत्सूपेष्वपि दूरानिद्‌ ुतपयोलेशेषु नीतं मनो- 
यत्खातेष्वपि पङ्क दुगेसलिलस्ताकषु रष्टिः ता । 
स्मेरोदरिडितपुर्डरीकमसशृत्क ल्लोललीलामयं 
त्वामासाद्य तडाग सप्रति स मे शान्तो निदाघज्वरः ॥ ४॥ 
वैद्यस्य । 
भेके: कोटरशायिभिश्रैतमिव च्मान्त्मैतं कच्चुपैः 
पाठीनैस्तनुपङ्पीटलुठनाय स्मिन्मुदुमूर्छितम्‌ । 
तसिन्नेव सरस्यकालजलदेनागत्य तचिं 
येनाुम्भनिमस्नवन्यकरिणां यूथैः पयः पीयते ॥ ५॥ चित्तपस्य 
२४ मीनः । 
पाठीन मुख कनद यदिहाम्बु पीत्वा 
मिश्रं निरन्तरपतत्तटभूमिपद्कः । 
उन्मज्ञतस्तव पतिष्यति कोमलायां 
गाढं तनौ कुररचजञ्चुशरपहारः ॥ १ ॥ वसन्तदेवस्य । 
क्त शकु लाशेशो गम्भीराम्भः सरस्तव जन्मभूः; 
क च नवजलक्रीडारम्भादियं तरसखगतिः। 
तदिह विवरे नीत्वात्मानं कु लीरविवर्जिते 
विगमय दिने यावच्वास्ते वकोटकुदुम्बकम्‌ ॥ २॥ 
भास्करदेवस्य । 
विषमविषधरप्रगाढघोरे सरसि सरस्यपि निस्पृरोसि जीवे । 
शफरपरिदरेदमात्मदेदस्थितिमयुचिन्तयतः क नास्ति सौख्यम्‌ ॥२॥ 


कविचक्रवार्तिनः । 
शफर सदर चञ्चलतामिमा 
चिरमगाधजलप्रणयी भव 
दह हि कोमलवश्नुलजालक 
वस्ति दुष्टवकोटकु टम्बकम्‌ ।॥ ४ ॥ अभिनन्दस्य । 
सरोरलादस्मात्सपफर तव नीवारतरल- 


प्रणालीस्चारव्यस्नमश्युभ ते कथममूत्‌ । 

छदो मुग्धेदानीं निज दु--क्वारम्वसितां 

कुवेणीबद्धः सक्नलुभव दशामुत्फलप्सि किम्‌ ॥ ५॥ 
कस्यचित्‌ । 


सदुक्िक णासतम्‌ । २७३ 


२५ सपः। 
सिद्रायुखररनिवुरत्यमिद्‌ त्वदीय 
दष्ट्वा गतौ कुटिलतां क्दने विष ख। 
मन्ये ससीस्प भवाचुचितं मसुष्य- 
प्राणापहारविपये विधिना नियुक्तः !। १ ॥ कस्यचित्‌ । 
पतस्य जाङ्लिक नापैय मन्धदपौ- 
दास्ये निजाङ्गलिमयं खलु कोपि सपेः । 
दमेव यस्य विषमेण विषेण दग्धा- 
स्ते स्वाद श्ता निरखवः पतिताः सहस्रम्‌ ॥ २॥ नाचोकस्य। 
यद्रीश्चषे शिखिनमशिभुवः खेलं 
. य्वा विलोकयसि तादरथमवक्षयैष । 
लीदौषश्ीपरिच्रुटोसि यदटच्छया त- 
दन्दामहे दरभुजङ्ग तवैव जन्म ॥ २॥ वेद्यगद्‌एधरस्य । 
द्लमभिमुलेर्वदेर्भागेरलं रमिभिदैशो- 
रलमविरलेमेजीद्ररिर्लं पिषवृणटिभिः । 
किमिद भुजगाः कोपवेगेरमीभिरमुदिते- 
मैय भगवतस्ताच्यस्थेते चये स्तुतिपाठकाः ।\ ७ ॥ तस्यैव । 
चुद्रास्ते भुजगाः शिसंसि नमयत्यादाय येषामिदं 
श्रातजीङ्गलिक त्वदाननमिलन्मन्त्राचुषषिडं रजः । 
जीरस्त्वेष फणी न यस्य किमपि त्वादग्युखीन्द्रनजा- 
कीशीदमातलध्ावनादपि भजत्यानघ्रमावे शिरः ॥ ५ ॥ 
उमापतिश्चरस्य । 
२६ भेकः । 
द्रपि नदथ निकाम ददतः किं खुवशे- 
दुविभरमुपनीता नृतनैबौरिपुरेः । 
छयमचिरथिनाशी शोचनीयस्तु भवी 
ख भिस्ववरसीसि प्राच्य रव क्रमो वः ॥ २ ॥ नाक्रकस्य । 
इयत्युथ्यीपात्रं तदनु च नभोमर्डलमिय- 
दियान्पतालान्तो जखम्रप परथिष्याभियदिति । 
इति क्षात्वा कूपे विदितविषयो कायमपरः 
पर शग्धो भेकः प्रबलतररावं प्रकुखते ॥ २ ॥ जयनन्दिनः । 
किं नाम ददर दुरध्यवसाय साय 
काग्रं निपफोड्य निनद कुषे रुषे । 


41. 


सदुङ्किकणंगरतम्‌ । 


किं तानि केलिरसितानि सितच्छदाना- 
माकरये करौमधुराणे न लज्ितोि ॥ ३ ॥ कस्यचित्‌ । 


श्रुत्वा कुम्भभुवो मुनेरिष् दुराचारं कमप्यद्धुत 
सिन्धोरन्धुकटुभ्बि द दुरकुले र्षादिदं ध्यायति । 
गाम्भीर्याचयदि ते न बिभ्यति न वा चस्यान्ति भेकीशिशो- 
रत्रागत्य सुख वक्षन्तु तिमयो जातायुकम्पा वयम्‌ ॥ ४॥ 

४, ४ (स + (स्‌ जलचन्द्रस्य । 
भेकन करणता सरोषपरुष यत्कृष्णसपानने 

दातु कर्चपेटमुन्भिताभिया हस्तः समुज्ञाितः। 
यश्चाध्ोमुखमनक्िणी विदधता नागेन तूष्णीं स्थिते 

तन्मन्ये विषमन्त्रिणो भगवतः कस्यापि लीलायितम्‌ ॥ ५॥ 


तस्येव । 
२७ प्रम्‌ | 
दुपोत्सेकश्रतामसाचु चरिते प्रियेण लदमीभृता- 
मामूल गुणसंग्रह नलिन त्वश्चष्टिते कं स्तुमः । 
यच्छुष्के सरसि प्रयासि विदशां सवासमयोदया 
संपृणे कमनीयकोमलदलं भासति प्रबरद्धाङ्कुरम्‌ 
वसन्तदेवस्य । 
कासार श्लिष नवोदयमानसुग्ध- 
सवर्तिकानिवहदाहिनि दार्णेपि । 
मध्यदिनोष्णकिरणे प्रतिपन्नसस्य- 
स्मेरं सुखे जयति चित्रचरित्रमन्जम्‌ ॥ २॥ 
योगेश्वरस्य । 


धिककुमोंस्य मघुव्रतस्य चरितं दोषातनीं दुदेशां 
दृष्ट्वा यस्तव पद्रषएडकुमुदैधचचे रदस्ताणडवम्‌ । 
ग्छाध्यस्त्वं पुनरेक एव यदिह प्रातः समभ्यागते 
तान्येवोस्लसितानि सेव सखिता तश्चेव कोषणम्‌ ॥ २॥ 
वैदयगदाधरस्य । 
छत्रैव सरसि जातं विकसितमन्नैव निभरं नलिनैः । 
कालवशागततुहिनै्ेलीनमत्रेव दा कष्टम्‌ ॥ ४॥ 
कस्यचित्‌ । 
कान्तिस्ते यदि निमला यदि गुणा लदमीयेदि स्थायिनी 
मागाः पद्य मंद तथापि गलिता हते शरद्वाक्षराः । 


सदुक्तिकरारतम्‌ । ०७४५ 


सर्पशंन तुषारव!रिपषतमालूनम्‌तेः सरो 
मध्येत्रैव वराटकेन भवतः स्थेयं पुनः केवलम्‌ ॥ ५॥ 
उमापतिधरस्य \ 
९८ भ्रमरः 
शालिनि शाखिनि कुखमे कुखुम कुसरमे च मधुकरकःलानि। 
विरल सन्मधघु कुखमं विरलो रसतत्वविन्मधुपः ॥ १॥ 
वारस्य । 
अन्यास तावदुपमदेसदहाखु शङ्ख 
लोलं विनोदय मनः स॒मनोलतासखु । 
मुग्धामजातरजसं कलिकामकाले 
व्यथं कदथैयसि ककं नवमालिकायाः ॥ २॥ 
विदयापतेः। 
मध्चकरगरुश्चूतं त्यक्त्वा गतो नवमालिकां 
पुनरपि गतो रक्ताशोक कदम्बतर ततः । 
तदपि खचिरं स्थित्वा कुन्दे प्रयाति सरोरुहं 
परिचितथुखदेषी लोको नवं नवमीहते ॥ ३॥ कस्यचित्‌ । 
येनामोदिनि केसरस्य मुकुले पीतं मधु स्वच्छया 
नीता येन निशा शशाङ्धवला पद्मोदरे शारदी । 
श्रान्त येन मद्‌प्रवाहसत्लिले गरडस्यले दन्तिनां 
सोयं श्ङ्धयुबा करीरविटपे वध्ाति ष्टि कुतः। ४ ॥ 
क स्यधित्‌ । 
शोके शोकातैः किमपि वकुले व्याकुलमनप- 
निरानन्दः कौन्दे सह च सहकारि रमसे । 
कुःखम्भे विस्रम्भ यदिह भजसं करटकशतै- 
रसदिग्ध समुग्धश्रमर भवितासि त्षतवपुः ।॥ ५ 11 कस्यचित्‌ । 
२६ स्वगेञ्रमरः। 
मीलन्तु पङ्कजवनानि दलन्तु वृत्ताः 
श्ष्यन्तु दानसरितः करिणां कपोले । 
तेमी वये मध्रलिहो मगवान्छ येभ्यः 
पातु समषयति गर्डतलं गजास्यः ॥ १ ॥ वैद्यगदाधरस्य । 
नन्दनजन्मा मधप खरतसकुखमेचु पीतमकरन्दः । 
देवादवनिमुपेतः कौटजङसखमे स्मीदते वृष्ठिम्‌ ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 


4.1; 


सदुक्तिकशांस्रतम्‌ । 


चछायाशीतलितात््षकाञ्चनशिलात्खलत्कताथोौर्थन- 
स्त्तन्निर्भितधित्नम्रिगृदातर्यापतन्टेस्रात्‌ । 
घ्रात्वाप्यदुभुतसोरभोरुलहसीः कल्पद्रमान्नैव य- 
दवेगादावति मञ्जु गुञ्जति परं तत्कोयमिन्दिन्दिरः ॥ ३॥ 
वल्लभस्य । 
अनभिलषतः श्रीली लान्जे परागविलेपनं 
चिदशकरिणः पातु दानप्रवादमवाञ्खतः। 
तरिदशखुमनोगन्धरासाक्ं विमुक्तवतः सखे 
बत खलु शिवा खन्तुष्रस्य दिरेफ तव सिति: ॥ ४ ॥ 
मङ्गलस्य । 
निरानन्दः कौन्दे मध्रनि विध्रसे बालवकले 
रसाले सालम्बो लवमपि लवङ्घे न रमते । 
प्रियङ्गौ नाखङ्ग रचयति न चूते विचरति 
स्मरर्लदचमीलीलाकमलमध्चपान मध्रकरः ॥ ५ ॥ लित्तपस्य । 
२० पङ्कजपधुपः । 
त्वल्लीलातरलेम मन्तकरिणा रुग्ण च मद्याकरे 
प्राणास्ते यदि वल्लभास्तदपि कि निष्यङ्कजा मेदिनी । 
दूरीक तु पङ्कजं मधुप हे तस्येव यदूरडयो- 
नाम्मो निरतोसि तद्वयमहो चक्कं च लजा(महे॥१॥ 
जलचन्द्रस्य । 
हकाशज्वालामे स्थितवति रवावस्तशिखरे 
पिपाखुः किञ्जल्क प्रविशति सरोज मधुकरः । 
तदन्तःससोधं न गख्यति क्षध्यासमयज 
जनो्थी नायासं गणयति किलैकान्तदषिकः ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 
विगलतु नाम मधुकं परिण॒तिमभ्येतु हन्त सह कारः । 
न मधुदरिद्रो मधुपः शङ्के पङ्केरुहे जयति ॥२॥ जहोः। 
-ग्नोलपपोच्छच््ट सभग सेगतमभरु- 
त्पसूनैरुनिदैः सह बहुभिरेव पतिवनम्‌ । 
उदन्या न कापि व्यरमदरविन्दे परममी 
पिबन्ति खच्छम्द्‌ रसमुदरपूरं मधुलिहः ॥ ४॥ 
शारीकस्य । 
इ परिमलो यत्र व्यक्तो न तत्न मधुधियो 
मथु समधिक य्सस्ताद्िन्न गन्धसमृद्धयः । 


सदुक्किकयागतम्‌ । 22७७ 


इति मख्वकं निन्दन्ुन्दादपेतकुतूहलः 
कमलमधिकं स्मारं स्मारं विषीदति षटूपदः ॥ ५॥ 
उमापलतिधरस्य । 
२१ चूतश्रमरः। 
धन्यस्त्वं खहकार सपति फले: काकान्‌ शुकान्पुरय- 
न्पूच तु स्वयि मुक्तमज्जस्मिसेन्निद्रे य इन्दिन्दिरः । 
आ्माक्रीडन्ननिशं स नेति फलितं यस्यां चिकाशोक भुक्‌ 
तद्धमोंस्य फलाशया परिचयः कट्पद्वमेप्यस्ति किम्‌॥ १ ॥ 
वटलखस्य । 
निश्चेतुं मकरन्दविन्दुजनितानन्दारविन्दाकर 
कोडानिस्प्रहयाल्लुमानस तया मन्दायमानादरः । 
स्फायोद्धच्छदपूचयैमञ्ञरिभरप्रा दुर्भवत्सौरभ 
श्रद्धालुनं कथं प्रयातु सदसा माकन्दभमिन्दिन्विरः ॥ २॥ 
तस्येव । 
अयमिह मुग्धो मधुपः परिह तसटकारमजरीपुजः । 
छअसरलमरसमसार शाकोटरकविरटपमयुसरति ॥ २॥ 


कस्यचित्‌ । 
सादयन्तु चिर नाम कोकिलाश्चूतकारकान्‌ । 
तादक्‌ परिमलं वेत्ति यदि धन्यो मधघुबतः ॥ ४॥ 
वसुकर्पस्य । 
वसन्ते सन्त्येव प्रतिवनमनिद्रालखमनो- 
मनोश्चप्रारम्भा मधुरमधुसंभारखहदःः । 
परोलत्तादृत्ताः परमिह रसालेषु रसिकः 
सलीलं सोलम्बः पिबति मधुसारं सरभस: ॥ ५॥ 
वनमालिनः । 


३२ केतकीश्रमरः । 
त्वा हित्वा मकरन्दमन्द्रममु फूटलारविन्द बला 
र्खम्बन्नुतनकेतकीं प्रति मुडुरयैत्कर्टकैः कीलितः 
उद्धान्तस्य मलीमसस्य मुखरस्योन्मत्ताचेचस्य ते 
रोर च लचश्चरीक तदिदं कमीनुरूपं फलम्‌ ॥ १॥ 

पज्रोकस्य । 

त्यक्त्वा सरोजमधुपानरस च रम्यं 
यद्धावितोसि कुर्म प्रति केतकीनाम्‌ । 


सदुङ्किकणसूवम्‌ 


शमस्यैव ते फलमहो श्रनयस्य भूतं 
कि खिद्यसे मधुप कशरकविद्धपत्तः ॥ २॥ कस्यचित्‌ । 
पश्राशणि करटकसदसख दुरासदानि 
वातौपि नारित मधुनो रजसान्धकारम्‌ । 
छ्मामोदमात्ररसिकेम मधघुत्रतेन 
नालोकितानि तव फेतकि दु्रणानि ॥ ३॥ सरखल्याः । 
दहित्वा तन्मघुसद्मपद्मविपिनं सोरभ्यमालाहतः 
किं रे भृङ्ग सुधेव धावसि मधुपरत्याशया केतकीः। 
पताः कएटककोटिसकरदलदूद्रोणीपुयोत्पीडितं 
ग्य बिभ्रति धूलिजालकलिले रपूरितं केशरे; ॥ ४ ॥ 
नरसिंहस्य । 
आमोदो वलः शशा इकिरणच्छायो दलानां चयो 
सदी कशरसहटतिमैलयजत्तोदोपमा रेणवः । 
केतक्याः कुखुमस्य साधु सकलं दौोषस्त्वयं केवलं 
विखा न भरसरन्ति यन्मधुल्लिरो हारि स्थितैः कण्टकैः ॥ ५॥ 
॥ कस्यचित्‌ । 
२३ पवंतः। 
कैलाश रे पद्युपतिख्ितिषत्नमाच्र- 
सरूढगवभिदह पवेत सस्यजाशु । 
द्ठोसि कफिन्नटि सलीलससुत्थितेकः 
पोलस्त्यहस्तकमलोपरि वुष्कराभः ॥ १॥ दामोदरस्य । 
मुरारातिलेदमीं ्रिपुरविजयी शीतकिररणं 
करीन्द्र पौलोमीपतिरपिचय लेभे जलनिधेः । 
त्वया कि तदलब्धरं कथय मथितो मन्दरभिरे 
शरण्यः शेलानां यदयमदयं रलनिलयः ॥ २॥ 
कामदेवस्य । 
षा न द्विरद्ावली न चमरीपुच्ानिलः सेवितो 
नेवासादि कदापि मोलिसखविशे त्रायमाणः शशी । 
नीताः च्तौविमुजो न पादपदवीं धिग्देवमम्भोनिश्ौ 
मग्नस्व गिरन्द्रपुश्र भवतो मैनाक जातं बयः ॥ ३॥ 
वैयगद्‌{धरस्य । 
पकस्णायसुदेति मूध्नि भिरेरन्यस्य चेष कमा 
दस्तं याति कलानिधिस्तदनयोरस्तः प्रशस्तोचलः । 


सदुक्रिकरणासतम्‌ । २७६ 


को नामोदयिनं करति न शिरोमाशिक््यमस्तं पुन- 

यान्तं यः कुरुते भवानिव स दुष्परापोयसुच्चैःशिराः ॥ ७ ॥ 
[० ४8 न ^ पुर्ड कस्य । 

धवान्तास्कनन्दितलोकलोचनजगल्ीवातुमुद्धस्वर 

सूरं मूध दधातु पुवैशिखरी नेवाञ्र चित्रोदयः । 

प्राप्तास्त दिवसे गतायुषि परिद्तीरांशमेतं पुनः 

कु वेन्मौलिगतं करोति चरमच्िज्ै धरिज्रीधरः ॥ ५॥ 


२४ मलयः । 
कं तेन देमणिरिणा रजताद्धिणावा 
यञ्च स्थिता दहि तरवस्तरवस्त पव, 
वन्दामहे मलयमेव यदाश्रयेण 
शाकोटनिम्बकुटजा शपि चन्दनानि ॥९२॥ कस्यचित्‌) 
चस्पक्रतरूणा सार स्पध शाकोटकस्य युङ्केव । 
अस्मिन्मलयमदही्यति सव किल चन्दनतरवः ॥>॥ 
व मुष्टिकस्य । 

मातज्ञाञ्छतशः पुषाण शतशा व्यालीसुतन्सचरणु 
प्रीणीथाः शतशस्तु गरडदषदः श्रीखर्डशेलच्छय । 
आ्रास्गेस्यललमामटीतलमथापातालमाविष्कृतं 
त्वत्कीतिस्त्‌ न चन्दन त्तितिरुदादन्यः समालाकयते ॥ ३॥ 

४ व „ .भट्टवेतालस्य । 
श्रातख्चन्दनशेल मुख जडता विस्तारयन्सोर्भं 
गच्छन्नेव विलासिभिमरुदयं निवव्यांजमालिङ्गघवताम्‌ 
तिष्ठन्नेव परीरकोररद सीदर्वीकरोसस्मित- 
स्फारोर्फुल्लफणासद ख्रचुलुकभ्रासन निवेद्यते ॥ ४ ॥ 


कस्यचित्‌ । 
इतस्तावन्नेत्े वलय मलयादे पतिरपा- 


मपारस्त्वत्यादपरणयपरतन्त्रो निवसति । 
अथात्मानं कि न स्मरसि कुलरोलं किमयशः- 
पताकाः सर्पोवेः भतिशिखरिशाखासु वहसि ॥ ५॥ वसु. 1 
२५ शरभः) 
उन्मुक्कक्रमहारि रेलगशिखरात्कामन्तमन्यो धरः 
कोच्रत्वां शरभीकिशोरपरिषद्धोरेय धतु क्षमः । .. 
२ 


२५० 


सदुक्गिकणाग्रतम्‌ । 


तस्मादुद्रमकेलिलङ्गितकलादुवीतलादुद्‌ बज 

त्वद्वासाय स पव कीर्तिकनकज्यात्सा ? गिरीणां पतिः ॥ १॥ 
वक्षणस्य । 

यस्याजुदु घुरगन्धवानकखिकातङ्का ्तिनानादरी- 

कोणोंदख दुरोनिमूहितशिरःपुच्छा हरीणां गणाः । 

दप्यदृदु्यगन्सिन्धुरजयोत्तरातेन का मे स्तुतिः 

स्मेरायं सरभः परं हदि घुणामायाति जातस्मयः ॥ २ # 

तस्येव । 


श्रपि सगपतिना करीन्द्रकम्भस्थलदलनोद्धतपोरुषेण यस्य । 


भयचकितदश! प्रनष्टमुच्चैः स हि सरभीकुलराजचक्रवर्ती ॥३॥ 


माधवस्य । 
यः पृथ्वीवलये खुविक्रमकथासीमास्थितिलांघव- 
कीडान्यककृतसारुतिश्रगपतेर्निःसीमदपेज्वरः । 
तारक्कादरगदओ्दश्ितच्येराश्चयकारी दिशता 
मीशानां सरभः कथ स हि भवेदवीग्गिरां गोचरः ॥ ४॥ 
मकरन्दस्य । 
न खलज्योत्स्रागुच्छुख्रपितगजगरडस्थरु भिदां 
खगेन्द्रा जतस्तच समरभूमीषु शतशः । 
हते वा नीते वा वत लघुतरं शोच्यपद्वी 
शुनीनां नायेसिमन्सरभ रभसस्यानवसरः ॥ ५॥ कस्यधित्‌। 
२३६ सिंहः । 
मृगेन्द्रं वा मृगार वा हरि व्याहरतां जनः। 
तस्य दयमपि क्रीडा क्रीडादल्लितदन्तिनः ॥ १ ॥ कस्यचत्‌ । 
किः जतिधहुभिःकरोति हरिणी पुत्रैरकाये क्षमे; 
पत्रेणापि वनान्तरे विचलता यैः साधेमुत््रस्यति । 
एकेनापि करीन्द्रकुम्भदलनव्यापारशक्कात्मना 
सिही दौर्धपराक्रमेख बलिना पुत्रेण गवायते ॥ २॥ भानोः। 
उत्करान्तं गिरिकूटलङ्घनसदहं ते वञ्जसारा नखा- 
स्त्तेजश्च तदूर्जितं स च नगोन्माथी निनादो महान्‌ । 
द्रालस्यादविमुञखता गिरिगुहां सिदहेन निद्रालुना 
सर्य विश्वजयेकसाधनमिदं लब्धं न किचित्छृतम्‌ ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 
विस्रं वपुः परवश्प्रवणं च क्म 
तियक्तयेव विदितः सदसद्धिवेकः । 


सदुाक्षकणेखतम्‌ । २५१ 


हत्य न किचिदपि चारु स्रगाधिपस्य 
तेजस्तु तत्किमपि येन जगद्धराकम्‌ ॥ ४॥ वस्ुन्धरस्य। 


शरसश्ाः खल्वेते जलशिखिमण्दुधूमनिचयाः 
भरङृत्या गजन्ति त्वव्ये तु सुवनं निमेदमदः। 
रसीद भारम्भाद्धिरम विजयेथा; कथमिमां 

हरे जीमूतानां ष्वनिरयमुदीणौ न करिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


सममरसिहस्य । 
३७ सिहशावः | 
नाम्यस्तमाक्मणखमङ्कुरितान दष्ट 
स्फीत न वष्मं नखरेद्रेदटिमा न लन्धः। 
नादस्तथापि खदुरेव स कोपि सिह- 
शवस्य येन विमदाः करिणो भवन्ति ॥२॥ 
नाकोकस्य । 


सश्राप्य केशरिकिशोरमररयमेत- 

दित्युद्धयं रमति युथमनेकपानाम्‌ । 
पषोप्यजातसटमसतरं विधूय 

तन्मां समगरष्लुरसटोपि नखान्नियुङ्क्ते ॥ २ ॥ मङ्गल्य । 
व्याधूुयां सावञदितसरौ भावमञ्ज्ु ध्वनन्तः 

पारी नतिस्फुटकरसख्हौ ्राच्ि करटयमानाः । 

चच्छुः कोपात्कुरिलमरूखं विख्तः ससद शावा- 

ड्या चरडध्वनितजलदं व्योम निमांलयन्ति ॥ ३ ॥ 


ति तस्व । 
अयुदितसखावसो नातिस्फुटाः करजांक्कुरा- 
दशनमुक्लोद्धदस्तोको मुखे मृदु गर्जितम्‌ । 
सरगपतिशिशोनास्व्यद्यापि क्रिया खकुलोतिता 
मदङ्तमदो गन्धस्यान््यं व्यपोहति दन्तिनाम्‌ ॥ ४॥ 
तस्येव । 


दहो प्सिहकिशारकः स्यजसि चत्कोप वदामस्त्वया 
दत्वैव करिणां सदसखमखिलं किः लन्धमायुष्मता । 
इत्थं कतमह समथ इति चेदधिङ्मूसे कि सवतो 
नाल सवयित जगज्जलनिधिर्यदधेथमालम्बते ॥ ५॥ 
वीयेमिन्रस्य । 


२२ 


सदुक्किकणोस्‌ वम्‌ । 


३८ जरत्सिहः । 
शक्किनाक्रमणेस्य दन्तनखरे तन्मूलमांसावलि- 
ग्लानं लोचनमन्धमुद्तवलिन्यासाङ्गशीणं वशु । 
तद्धोः कीडत कुञ्जराधिपतयः खच्छम्दमन्तभगाः 
कम्पे मुशत केशरी विधिवशात्पाभो जरादुदेशाम्‌ ॥ १॥ 
नाकोकस्य । 
नभसि चरतामम्भोदानां निशम्य रवै मना- 
गनिभ्रतगुरष्वाने्यस्य पभिन्नमभून्नभः । 
वत परिणतः कालः कोयं करेणुघरादत- 
क्तितिरुदमरत्कारान्पश्वं श्रणोति स केशरी ॥ \॥ 
वैद्यस्य । 
वद्नमदशनं श्छथा नखानां परिणतिरस्थिरघधेरो निनादः । 
दति वहति दशापदं भ्रगेन्दरे बत कलमे रुपभुञ्यतेट वीयम्‌ ॥२॥ 
तस्येव । 
यन्निद्रालसकर्टनादककिकां श्ुत्वेव दूरादितः 
प्रयेक स हि मूर्खथा निपतितो गन्धद्विपानां गणः । 
तस्येवाद्यय खृगाधिपस्य पुरतः भ्रोन्मुकृचरडखना 
निष्कस्प विचरन्ति ददुरवसापानन्मदाः फेरवाः ॥ ४ ॥ 
गोसोकस्य । 
्मास्तां तावदसीमपौरुषजुषः समानिताव्यदुभुत- 
प्रारम्भाभ्यधिकक्रियस्य स खलु भराच्यः प्रचारो हरेः। 
जीरीस्यापि च विन्ध्यकन्दरदरीद्वारावताराक्षमे- 
रङ्केरङ्गभ्रतो दलन्ति दरतो गन्धेन गन्धद्विपाः ॥ ५ ॥ 
वल्लणस्य । 
२६ गजः । 
्मकस्मादुन्मत्त प्रहरसि करिमध्वत्तितिखद 
हदं दन्ताघातेर्विदलसि प । 
तदा जानीमस्ते करिवर मदोद्वारमसम 
सटां खुप्तस्यापि स्प्रशसि थदि पञ्चाननशिशोः ॥ १॥ 
नारायशस्य । 
तापो नापगतस्तृवापि न कशा धोता न धूली तनो- 
नै खच्छन्दमकारि कन्वकवलः क! नाम केली कथा । 
दरान्मुक्तकरोर हन्त करिणा स्पृष्ठान भा पञ्चनी 


सदुङ्किकणसखतम्‌ २५२ 


परार्धो मशुपैरकारणमहो भोकारकोलादलः ॥ २ ॥ 
छचाय--मोपीकस्य । 
पएश्रेणि ¦ श्शकनिकरः शल्लकीनां कदम्ब 
कोकञ्यूदः स्पृशति सुखितां यत्न त्रापि कुज । 
को नामारिमन्वत हतवने पादपस्ताटगुशचे- 
यस्यच्छायामयमधिवसव्युष्णरूग्णो गजेन्द्रः ॥ ३ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
मध्ये चिनध्यवनं सरली लवसतिः स्वच्छ्न्दसत्पदधिनी- 
कम्दैर्यस्य सदाशितभवविधिः कीडाकरिरयः शतम्‌ । 
तल्पं शेवलिनीदलानि मिलितो दैवान्मरूणां तटे 
जिद्यस्ताम्यति सस्रश्नवदेन विन्भ्य स गन्घद्धिपः ॥४॥ 
छ्रमरसिहस्य । 
जिघच्लवा मुक्तां दशनमथवा हन्ति करिणां 
स चारडालव्याध्रो गणयति न लाभापचयिताम्‌ । 
पुराणः प्रत्यत्र फलमिह हि विक्रीय कतिचित्‌ 
स नगेन्द्रो जीवन्कति न कति लत्ताशि लभते ॥ ५॥ 
च्रिपुरारिपालस्य । 
४० वन्यगजः। 


इद व्याश्चव्युदः पटुघटितयन््ग्रहरणो 
स्रगेन्द्राणां वर्गत्परखरनखराणां कुलमिह । 
द हालङ्खथः शैलो बहलतरपङ्का सरिदिह 
भदीस्तोभ्चिमध्येवनमदद क्रं करिपतेः ॥ १॥ 
कस्यचित्‌ । 
करिन्मा गजंश्िश्रगपतिरिहास्तेस्य निकटे 
न दश्स्त्वं दैवादपसर खदूरं हुतमितः। 
न कै पश्यस्यग्ने खरनखरनिदौरितकरि- 
प्रकीणस्थिश्रेखीघधवलितमिद्‌ शेककटकम्‌ + २॥ 
सग्रामचन्द्रस्य। 
पतस्मिन्घनवद्धसपदि बनोत्सङ्गे नघाप्तोष्मभिः 
खच्छन्द्‌ गमिवः सुखेन कतिभिः कालो न दन्तावकतैः । 
धिग्जातोसि तदाच्र दग्धसमये दन्तिन्यदा नोदकं 
नो वृत्तो न कृणत्तेन केवलमयं दावानलः क्रीडति ॥ ॐ ॥ 
स्य । 


४ 


सत दुक्षिक योमृषम्‌ । 


हे नागेन्द्र पुलिन्दपत्तनमितः पाश्वे सुदूरे गिरि. 
वैरमीकस्य न कस्याचित्तव पदारोपान्न रूपान्तरम्‌ । 
वन्यामञ्मकरेखुकारुणिकतामास्थाय मास्थाः स्थली 
मौ लुम्पन्ति पुरा पुराटविनरत्पुरोश्चया वीचयः ॥ ४ ॥ 
गाजङ्गोकस्य । 
मदसलिलङ तान्ध्यैः षर्‌पदैजौतलील- + 
जज गज वनमन्यञ्चरड शाखिप्रकारडम्‌ । 
इह वहलपलाशोदामरम्ये तवासौ 
न खलु कदलषराडे गरडकरडविनोदः॥ ५ ॥ गुरः । 
४१ मत्तगजः । 
गले पाशस्तीवश्चरणयुगयुग्मे च निगडा 
खटः कल्तावन्धः शिरसि खशणिघातः खरतर: । 
नरः स्कन्धारूढो बत रमणयोग्येपि समये 
न जानीमो मूढ दिरदवर कस्मात्तव मदः ॥ १ ॥ 
। त नङ्गदत्तस्य । 
य दूरश्चान्तः पटुतरपिपासाकृुलमनाः 
कपोले ते मत्तद्विप निपतितः षट्पदयुवा । 
त्वमप्येतां पौनश्रवणदलदोलाव्यसनितां 
विमुख खाच्छृन्यादपनयतु तावत्तृषमिमाम्‌ ॥ २ ॥ सुरभेः । 
नीवारभ्रसवव्रमुष्टिकवलेयां वर्धितः शेशवे 
पीतं येन सरोजिनीदलपुटे होमावशिष्ं पयः । 
तं दानावसरे तु मत्तमधुप व्यालोलगरडं गजं 
सानन्दं सभयं च पश्यति मुहुद्धोरे स्थितस्तापसः ॥ २ ॥ 
॥ि ह , ,. मनोकस्य । 
दानङ्खिश्नकरस्य कुञ्जरपतेः खच्छन्दसवधेनेः 
त्तीयन्ते यदि कोरयोप्यपचयः कि तेन भूमीभुजाम्‌ । 
येनैकेन रणाङ्गणप्रणयिना निर्जेल्य शोः परं 
दीयन्ते निजनायकाय वसधाचक्राधिपत्यधियः ॥ ४ ॥ 
वसखुदेवसनस्य । 


्राम्यामन्रे करेणु खयमुपनयता येन बद्धोसि पशे- 

यंन चरणं शिरस्ते सणिभिरमसरेयैन वाटः ृतोसि । 
तत्पादाङ्गुष्ठसक्परवशहदयो द्रष्टुकामानमन्तु- ` 
अन्तूनभ्येषि हन्तुं त्वमसि गजपते सस्यमेको मदान्धः ॥ ५॥ 


उमापतिधरस्य | 


सदुकिकसोख्रतम्‌। २५५ 


४२ पङ्कपतितगजः । 
दुरादेव करञ्जसजसरलपायान्विलोक्त्य दमा- 


न्लुत्तामो विकलः करी त्ततिभ्रतः पादान्तिके प्रस्थितः। 

मादादागत पव निभरदरी दं निरालम्बनो- 

निमेश्नः किमयं करोति भगवान्यस्य प्रतीपो विधिः ॥ १॥ 
शकरदेवस्य । 

यज्लालामदमदुरा मघुलहो यदहन्तकान्तिषत्वष 

शीतांशोः ध्चियमावदन्ति गमनाद्धश्यन्ति यस्याचलाः । 

जानीमः किमकरार्डचरेडमगुरान्देवस्य येन त्षणा- 

न्मम्नः कासरकालपड्किलतरोपन्ते स दन्ताबटः ॥ २॥ 


शालूुकस्य । 
ररखितमनुचितते कः करास्फालकालः 
प्रचललितमतिमाच्न गा्रनिमजनाय । 
कथमपि पतितस्त्व दुस्तरे पड्राशो 
कुरु करिवर धयं दुस्तरा देवसातः॥३॥ 
पाम्पाकस्य । 


कररणुनाहता निजकवलभागप्रणयिनी 
न चाः स्नटात्करकिसलयनापि कलभः । 
स यनासो दपात्प्रतिगजलिगीषारभसतः 
घा घावन्मभ्नो हदपयसि कणे कारपतिः ॥ ४ ॥ 
चिषुरारिषपालस्य । 
न पश्यव्यवाशाः श्रयति न विषाद्‌ च मनसा 
समुद्धारे शङ्कं भुवि कमपि नान्यं गणयति । 
स जम्वाल मभ्ना निजगरिमगम्मीररभस 
स्फुरद्रामोद्धेदः ऋछथयति करी जीवनरसम्‌ ॥ ५॥ 
तस्यव 
४२ बद्धगजः। 
र रवातरकाललम्परवपुः शोकं चृथामा कथा 
कु म्भिन्कुम्भसमाह्तं पिव पयो बन्भ्यव विन्भ्यस्म्रतिः 
ताभः काननकु ञ्जरौधभिरभितो देषेन दुरीङूतो 
वेज्लत्पल्लवशल्ञकीवनलताकूसेषु ते विखमः ॥ १॥ 
| कङ्कस्य । 
धासग्रास गरहाख त्यज करिकलम प्रेमबन्ध करिया 
पश्यक्नाशग्रन्थित्रणानामविरतमधुना देहि पङ्कायुलेपम्‌ । 


२५६ 


सदुक्षिकरणोस॒तम्‌ । 


५ चे ् = 
दृराभूतास्तवते शवरवरवधूविश्रमो्ान्तदष्टा- 
रेबातीरोपकरठच्युतकःखुमरजोधूसरा विन्ध्यपादाः ॥ २॥ 


भतृमेरटस्य । 


४ 


द्क्तो विन्ध्यगिरिः पिता भगवती मातेव रेवा नदी 

ते ते स्नहनिवन्धवन्धुरधियस्तुल्योदया दन्तिनः । 
त्वल्लोभान्नु हस्तिनि स्वयमिदं बन्धाय दत्त वपु- 

स्त्वं दूरे धियसे लुडन्ति च शिरःपीटे कटोरांकुशाः ॥ २ ॥ 


(= 
तस्यव । 


४ ॥ (~ > स्थ, ५८ 
ना मन्ये रदवन्धनक्ततमिद्‌ नेवाङ्कुशोट्‌ धारन 
च द्‌ [ (ऋष [.4 (> ९ के 
स्कन्धारोदणताडनात्परिभवं नेवान्यदेशागमम्‌ । 
[ ९ 4 [च क 1 ् ष 
चन्ता ये जनयन्ति चेतसि पर स्त्वा स्वयुथ वन 


42 [१ [9 
सहच्रासितभीतभीरूकलभा यास्यन्ति कस्याश्रयम्‌ ॥ “५ ॥ 


पाम्पाकस्य । 
अपि च्लुदो माभून्मतिमहिमगर्वो मनसि वः 
करी यातो बन्धे यदिह विनयच्नस्तविजयी । 
रयं क्रोधाध्मातस्त्यजाति विनयं चन्मदवशा- 
ततः स्कन्धावारं म किमखिलमेवाकुलमति ॥ ५॥ 
जिपुरारिपालस्य । 
७४ प्रग्‌; । 
शान्तेपि स्वयमेव दावशिखिनि क्रूरं किराताधिपे 
चापं सकलयत्यपि खछथयति व्याधे च ता वागुराम्‌ । 
सारङ्गस्य न पश्यतः सह्रीमुद्धिन्नवाप्पाम्भसो- 
निदग्ध वपुराहतानि परितो ममौणि रुग्णा गतिः ॥ १॥ 
जलचन्द्रस्य । 
नादस्से हरिताङ्कुरान्कविदपि स्थेयं न यद्वाहस 
यत्पर्याकुललोचनोसि करुणं कूजन्दिशः पश्यसि । 
दैवेनान्तरिताप्रयाक्ि हरिण क्षीणोसि यत्प्रत्यं 
प्रत्यद्धि प्रतिकाननं प्रतिनदि प्रत्युषरं घावसि ॥ २॥ 
केशरस्य। 
वन्यैः प्राशिति काननेषु हरिणस्तद्वा्रवेरी निजः 
ऋरूरोरणएयपतिस्तदत्र शरणे शान्तोस्त्यदूरे मुनिः । 
दत्यस्मिन्येपसेदिवानयमसावस्येव दुदैवतो 
मभिषीररिति भाषशेप्यकरूणो जातो.ऽघ वाचयमः ॥ ३ ॥ 
रत्नमालीय पुरडाकस्य । 


स दुक्किकणाख्तम्‌ । २५.9 


नासन्नपि पदानि शष्पविपिने स्तामे दशौ न क्तिप- 
त्यच्छाच्दषु च निर्भरेषु रसनानालीसदन्यातुरः । 
न खस्यो बत कोतुकादपि खदहदोष्ठीषु तिष्ठासति 
ध्यायन्मेक ल कन्यकावनम विच्द्न्नाश्चुवेगो सगः ॥ ४॥ 
पीताम्बरस्य । 
दु गीररयदरीवु भु धरघनच्छाये शयालुस्ठणा- 
न्यास्वादययोदर्पूरमच्छखलमभेरम्भोभिराप्यायितः । 
पष परङ्खदपाङ्गमद्िषु सहाधीती कुरङ्गीदशां 
नूरव्याधकुलेषु हन्त पिशिते: खेरेव वैरी सरग: । ५ ॥ 
. धमेयौगेश्बरस्य । 
४५ व्थाधोपहतपृगः । 
त्यक्कं जन्मवनं तणाङ्कुरवती मातेव मुक्ता स्थली 
विश्नामस्थितिदहेतवो न गणिता बन्धूपमाः पादपाः । 
बालापत्यवियोगकातरमुखी त्यक्ताधमा्भे मरगी 
ग्ग्यन्तः पर्दवीं त्थाप्यकरुणा व्याधा न सु्न्ति मम्‌ ॥ १॥ 
धमेपालस्य । 
स्वा पाशमयास्य कूररचनः! भित्वा बलाद्वागुरां 
पयेन्ताभ्िक लापजालकटिलान्िगद्य दुरे वनात्‌ । 
व्याघ्रानां शरगोचरादतिजवेनोत्म्लुत्य गच्ुन्प्रगः 
करूपान्तःपतितः करोतु विगुणे कं वा धिधो पौरुषम्‌ ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 
भियायां खरायामतिक डिनगभालसतया 
किराते चाकर धतधलुषि धावल्ययुपदम्‌ । 
भरियापरेमध्राणप्रतिभयवशाकूतविकलो 
ग्ग: पश्चादालोकयति च मुडधयोति च मुहुः ॥३॥ 
कलिदासस्य । 
भुवो चन्या मघ्माः शिश॒ररत्यव। तेकर 
छरङ्गो हन्तारः सविध इति स्षतापतरलः । 
रये नोकारूढ भपरतिरूतिमतिस्त्वन्मुखहो 
मुदः पश्यन्मजवयकर्ण तथापि प्रहरसि ॥ ४ ॥ 
तिल चन्द ॐ । 
ययेतद्धिपिन विपन्नमदह शुरण किमेतत्सर- 
स्तश्चषर्कि पुनरभ्रतो ननु धयुष्वीनः परीयानयम्‌ । 
म 


२५८८ 


स टृ क्रिकर्णशतम्‌ । 


श्रद्य श्वो पिजनिष्यमाणगृहिणीसंचारचित्ताचम- 

त्कार क्रान्तमना मनाग वनतश्रीयो चगस्ताम्यति ॥ ५॥ 
तस्येव । 

५६ दावपहतम्‌गः | 

घर्म्कान्तिमरालस्तां घनमरुदुव्यालोलदावानल- 

ज्खालाजालसमाकु लां सहचसीमालो श्य लोलेद्साम्‌ । 

वेगाद्‌ दुरविनिगतोपि सपदि व्याच्र्य धावन्वगो 

गच्छन्ती स्व्रतिशेवतामुपगतः सहस्य कि दुप्कस्म्‌ ॥ १॥ 

खुरभेः । 


चिरयति हरिणी हरन्ति जी शवरशरास्तरुवह्यः स्ङरन्ति । 
ति बत हरिणः चण वनान्तर्भिशति परिषीदति मृदेति प्रयाति ॥२॥ 


जलचन्द्रस्य । 
सरग विसञज विषाद्‌ दग्धरवत्मीकक्रर- 
स्ढुरनकडुबिगन्धो नश्वरोये हुताशः । 
जलध्रजल्रारोत्कणिठसारङ्तष्णा- 
च्दुरमुदिरमालमिदुरा द्योरिदानीम्‌ ॥२॥ 
।  धमेयागेश्वरस्य । 
इता दायज्वाला स्थलभुव इतो जालजटिला 
त व्याधो धावत्यनुपदमय चक्रितघ्रनुः । 
दइतोप्यश्रे तिष्ठययमज्ञगसो षिस्तृतमुखः 
क यायाह्क कुःयोन्चगशिश्ुरयं देववशगः ॥ ४ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
व्योमाप उ्वलितो रविः कवलितं दावानलः काननं 
ध्रूम्याभिने दिशः रङुरन्ति परितः पन्थाः शिलादन्तुरः । 
दन्थ शोरितसिक्कखकणि यथाप्राणे म्रगे धावति 
व्याश्रेनापि शरासने करणया नासेपिताः पञ्ञिख॒ः ॥ ५ ॥ 
उमापतिधरस्य । 
५४५७ प्रगी | 
छ नुगृहाण शिश्लतिलीङघता 
शवरवारिविदारवनस्थली । 
विखज कातरतामिदमग्रतो 
हरिणि कारुणिकस्य तपोवनम्‌ ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 
हरिणि भिनह्लसमाजस्षमाकल ,. 
व्रज सरथ किमत्र विलम्बसे । 


स दुक्घिकणाम्रतम्‌ । ५५६ 


विशति पातुमपो न तपोवना- 
दिदमभच्यपला कपिलापि गौः \ २॥ चपलदेधस्य । 
हरिशे सायुनि मानुषवर्जिते 
खर विखज्य न निभेरमभकान्‌ । 
तव॒ तसर्ल्ुकुलच्चभितोदरे 
वसुमती ग्रति निचतिरेव का ॥२॥ तस्येव । 
दह निश्रतानिपातमूकपाद वलयितकरामुवल्लयः किराताः । 
भवदलसधिलोाकनानभिक्ञा मृगग्रुहिशि प्रहरन्ति गच्छ दूरम्‌ ॥४॥ 
| मान्वोकस्य । 
दादाय मांसमखिलं स्तनवजमङ्ग 
मा मुञ्च वागुरिक याहि कुरु प्रस्तादेम्‌ । 
्रयापि शण्पकवलय्रहणानभिक्ष - 
मद्रत्मचश्चलल्लदशः शिशवो मदीयः ॥ ५ ॥ दिचपस्य । 
७८ ननापशवः। 
रम्भो भज्ञख चिरमस्य यथाभिलाष- 
मत्न तार्डवय सेरिम कानन च । 
दृश्येष्पितेन यदनेन भृशं तवेष 
ध्वस्ताशयो भवति निष्कलुषस्तडागः ॥ १ ॥ 
वैधगदाधरस्य । 
नामीभिः परसवेः खयं निपतितेभूमी विधते धृतिं 
नासेदुं परिपाकमेदुरफलाः शक्रोति शाखाशिखाः । 
च्नप्रज्ञातनिजप्रभावङपितः कोकूयमानो रूषा- 
ङकुवौनर-स्‌ रेष लवली्तोणीरदं कषेति ॥ २ ॥ 
उमापतिधरस्य । 
यश्चारडालगृाङ्गणेषु वसतिः कोलयकाना कुले 
जन्म खोदरपूरणं च विधसेने स्पशेयोग्यं वपुः 1 
तन्म सकलं त्वयाद्य शनक स्ोशीपतेराक्चया 


यत्वं काञ्चनग्हूलावलयितः भासादमारोहसि ॥ २ ॥ 
माधवस्य । 


पूतः भौतपरिष्कियाभिरवदहीमावाय ? यो दीक्षितः 

श्छाच्या यस्य गयाशिरःसहच्रसी तुर्योश्वमेधेन यः । 

नासविधनतश्िरेण कलितश्चकनचिशल्कितो- 

धिक्षमाणि तुरुष्कवेश्मनि खुराकाएडालवाहदी इषः ॥ ४ ॥ 
स!जकस्य । 


२६० 


सदुङ्गिकणोभृतम्‌ । 


उच्द्धायो जन्भातिदेतुरधिकं वेरृत्यमुदु भ्रीवता 
सवज्र पतिपव विक्रमभवः कूरो मख्जन्मभूः । 
यस्योच्चैः कटुकरटकथ्रणयेता धिकष्मुष्ट्‌ पशो 
तस्ित्राजपरिग्रदः स च महाशब्दद्वयीभाजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
गोविन्दस्य । 
८६ तरः | 
शाखानामु परि स्थितेः शकुनिभिद्धैरद ृदीता दिशः 
सदयोभुक्कफलेर्वि्रस्य कपिमिः पर्यद्धिरेव स्थितम्‌ । 
{यापास्तपरिश्मेश्च पथिकेसाःमा परं रद्ितो- 
न ल्लु दैर्निपतन्निशातपरशावात्मार्पितः शाखिनि ॥ १॥ 
अभिनन्दनस्य । 
मूधौरोपणसल्छतेर्दिि दिशि चदरर्विदङ्गैदत 
छायादानानिसकूतश्रमभरेनष्टं म॒गेर्भीरुभिः । 
हा कष्टं फललोलुपैरपखत शाप्ापरगेश्चले- 
रेकेनेव दवानलव्यतिकरः सोढः पर शालिना ॥ २॥ 
| कस्यचित्‌ । 
खुच्छायं फलभारनश्रशिखर सवोतिशान्तिप्रदं 
त्वामालोक्य खुभूरुद खलु वय मार्गे विदायागता.। 
छन्तस्ते यदि कोररोद्रचलद्यालावलीविस्छुर- 
दकोद्वान्तविषानलाति भयदं धन्यस्तदानीं भवान्‌ ॥ ३ ॥ 


वियायाः । 
व्याक्ुमदे बह किमस्य तराः सदैव 
नैसर्भिको यदुपकाररसः परेषु । 
उन्भूलितोपि मरुता बत वारि दु 
माम यदन्यजनसंक्रमतामुपेतः ॥ ०॥ क््याचत्‌। 


सोदग्रोढदटिमङ्रमानि शनकैः पाणयः कुवते 

संभाग्यच्छंदवाञ्हधयेव तरवः केचित्छतघ्नवताः । 

नामन्यन्त तदातनीमपि निजच्छायात्तिति तैः पुन- 

स्तेषामेव तले कंतश्चरितेः शुष्यद्धिरप्यास्यते ॥ ५॥ 

दरचलासदस्य । 

५० कृन्पतरूः । 

सवोौर्धिनामभिमतानि फलश्नपि त्वं 

क रपायनीरुद न मानवतामुपास्यः । 


सदुक्िकणाश्तम्‌ । २२६९ 


यस्मात्वया न विषितो विदुर्षां विशेष- 
स्तषामकारि विफलः सकलप्रयास्तः ॥ २ ॥ 
| ६ नाकोकस्य । 
यालवामनचद्धानां नत्वा योन फलप्रदः । 
तास्मिन्कल्पतरो स्तब्धे लब्धेनापि फलेन किम्‌ ॥ २॥ 
गाजकःजदेवस्य । 
पत्राणि प्रथमं द्रुतानि विकुलेरुत्स्रातम्‌लः क्रमा- 
त्कीटेः कल्पमहीरुटः सर पतितो भग्नाः शतं वह्नयः । 
पकम्योपि पुनः प्ररोहति शशं तस्याङ्गकुरभ्रामसीः 
पुवोशाधि पतिः प्रसीदति स चेदेवो दयावान्दरिः ॥ ३ ॥ 
बलभद्रस्य । 
निष्पन्नाः कति नाम नामर्पुरोपान्तेषु भूमीरुटः 
च्छाघ्यस्तञ्च ख पव कट्पविरखपी यञ्रासतेमी गुणाः । 
सकट्पाः फलद दानि फल्लित रलानि चत्तिजेग- 
तङकेशच्छदनिदानमुन्नतिरनुल्लङ्ध्या यशो दुजंयम्‌ ॥ ४ ॥ 
शरस्य । 
खरः स्कन्धपारिग्रदो मरकतेरुन्मीलिताः पल्लवाः 
मुक्ताभिस्तबकश्ियो मधुलिहां बृन्दानि नीलोपलैः । 
संकट्पायुविधायि यस्थ पलित कस्तस्य धत्ते तुलां 
धिग्जातिं द्रमसक थास यदये क ल्पद्रूमोपि दमः ॥ ५॥ 
गदाधरनाथस्य । 
५१ चन्दनः) 
मचत दायां भज पथिक हे चन्दनतसे- 
रिह व्यालव्रातः पुनरिति भयं मा खलु ङथाः । 
इदानीमेतष्स्सन्छृतवसतयः सन्ति शिखिनः 
स्वनैरेषां रम्थेरपि हि फणिनः काप्यपसताः ॥ १ ॥ 
अलसस्य । 
्मामोदैस्ते द्िष्शे दिशि गतेदूर्मारूष्यमाणाः | 
शलात्ताज्ञदमी बत मलयज दष्टमभ्यागताः सः) 
पश्यामः फं सुभग भवतः कीडति क्रोड एव 
व्याडस्तुभ्यं भवतु कुशल मुञ्च नः लाधयामः ॥>२॥ 
तस्येव । 
ल्तिप्तश्चेन्मलयाचलेन्द भवतः पादोपजीवी निज- 
स्तेदत्पाख्य निक ज्ञनि्भैरपयःपृरेः पर्टीरदमः । 


१६ सु क्तिकणरतम्‌ । 


तक्षियानु जदातु पनल्नगकुलं तापं निहन्तु धियं 
धत्तां विन्दतु वन्यतां जगतां त्पत्कीर्तिसुन्मुद्रयन्‌ ॥ २॥ 
साञ्ानन्विनिः ` 
ककुभि ककुभि भाम आराम विलोक्य विलोकितं 
मलयञजसमो द एोस्माभिने कोपि महीरुटः । 
उपचितरसो दादच्ेदः शिलातलघधण- 
रधिकमधिकं यत्सौरभ्यं तनोति मनोहरम्‌॥ ४ ॥ 
। त भामहस्य । 
क मलयजतरी जन्मस्थानं क तेच वनेचराः 
क खलु परशच्छेदः कासो दिगन्तरसंगतिः । 
क च सेरशिलापटे घृष्टिः क पङकसरूपता 
मलयज सखे मागाः खद गरणास्तव वैरिणः ॥ ५॥ 
मलयज्स्य । 
५२ अश्वत्थः | 
छया यस्य निषेव्य पिप्पलतयोसङकप्य शालाः शतं 
भुर्कं पागिति लज्जया गजपते किं नान्न विश्मभ्यते। 
देवेनेदशयोग एव घटितो यच्वादशां कोटिभि- 
स्तादक्वादगयं कृतः पुनर भूदेतादशः परट्लवेः ॥ १॥ 
देश्वरभद्रस्य । 
सत्यं पिप्पल पादपोत्तम घनच्डयोनश्नतन त्वया 
सन्मागौयमलङृतः किमपरं स्वे मूर्तिभेदो दरः । 
फं चान्यत्फलमोगरृ षयखरास्त्वामाश्िताः पञ्चा 
यत्पुंस्कोलिकक्ुजितं धिदधते तक्नमुरूपे परम्‌ ॥ २॥ 
शालिक नाथस्य । 
नोन्मीलन्तु नितसम्विनीकरतलस्पधौभ्तः पल्लवाः 
भत्युदयान्तु न वेरनाभिमघुरा मोदाः परखूनधियः । 
नाभूवन्फलसपदो मधुरसपरस्यन्दभाजस्तथा- 
प्यश्वत्थस्य. गतः सखेन जगतां वन्यस्यः जन्मग्रहः ॥ ३ ॥ 
उभापतिश्वरस्य । 
सात्तान्नेष करोति कामपि सुद नाहलयदन्त्यापदो 
न प्रीणाति मनीषिणा श्रवरमप्याश्वास्तनासुक्तिभिः । 
तस्याम्भोधिसुतापतेभगव तोधिष्ठानमाजादसौ 
दुःखप्नान्विनिवेदितानपदरत्यश्वत्थभूभीखुहः ॥ ४ ॥ तस्व । 
पत्राणि चुटितनि कौीटपरलेरमुलमुन्मूलिताः 


स दुक्िकरणास्नतम्‌ | २२६३ 


शाखा वन्यमतङ्गजेन करभेरास्वाय मुक्कास्त्वचः । 
स्थारणुः केवलमरित पिप्पल तसोस्तज्रापि शीतातरै- 
ग्रमीण: परितः कुटखारपतनारम्भः परामरश्यते ॥ ५॥ 


तस्येव । 
५२ चूतः । 
तैस्ते जैन्मप्रभ्रतिविष्दितैदोँददेः पाव्ह्‌ पयला- 
त्सिक्रा सिक्ता कथमपि घरीयन्ञमुक्कैः पयोभि; । 
नीत्वा चूतं फलसमुदयावात्ियोगम्यामवस्यां 
तत्न स्नेहं त्यजसि किमिवोयानपाल त्तणेन ॥ २ ॥ 
कस्यचित्‌ । 


दग्ध्राः केपि दवानलेन क तिचचिद्रात्यार्यान्दोलने- 
व्य(पन्नाः कुःलिशाभिघ्ातसख्जया कचिद्धिखणए्ासवः। 
पकः ्रान्तजनाश्रयो विजयसे चूत त्वमुर्वीरहां 
पिग्दैवं भवतोपि कीरपरलेरन्तःप्रवेशः छतः ॥ २ ॥ 
वैद्यगदाधरस्य । 
दे चूतद्रम प्क सुधैव मधुपान्धीणासि धिक्तोकिला- 
ञटपन्तो मधुराणि नित्यमलिना नैते धिरस्थायिनः। . 
ताञु्ञासय पल्लवानचुदिन येगहि तामुन्नति 
विश्रषणः परतिपवै निभरफलेखन्तङ्गतां यास्यति ॥ २ ॥ 
` वैयानेविकमस्य । 
यो दष्टः स्फुःख्दस्थिखंपुर मुखान्नियेत्परवलाङ्ये- 
लब्धः स दिदलादिकक्मवशादारूढशाखाशतः। 
ल्िग्ध पल्लवितो घनं चुङ्कलितः स्फारच्छदं पुष्पितः 
सोत्कषै फलितो चश च विनतः कोप्येष चूतद्रुमः॥ ४॥ 
कस्य चित्‌ । 
सुगन्धिः कोपि स्यात्कुखुमस्रम्ये कोपि विखपी 
शलारौ सामोदः फलपरिणतौ कोपि खुरभिः । 
भ्रसूनप्रारम्मास्भ्रति फलपाकावा(धे पुन 
जैगव्येकन्रैव स्फुरति सहकारे परिमलः ॥ ५ ॥ 
उमापतिधरस्य । 


५४ अशोकः । 
छायातिस्तान्द्रशिशिरा नवपल्लवानि 
सिग्धानि मुग्धसुरस्भिः स्तवकप्रवन्धः। 


६४ 


स दुद्किकणासतम्‌ 


स्थित्वा फलानि सदशानि विधेहि मा वा 
दषटैव ते सुखमशोक वयं विशोकाः ॥ १॥ नाकोकस्य। 
सन्तु खादुफलाः शत परिमलन्छाध्यप्रसूनावली- 
सवाध्राश्च शत वसन्तसमये वैशेषिकाः शाखिनः । 
उत्फ़ट्लस्तवकस्रगुज्ञ्वलनवध्रोत्खेलवट्लियेथा 
क डुदिलः भियमस्य पुष्यति तथा कः पेत्तणीयोपरः ॥ २॥ 
तस्येव । 
कियन्तः खन्त्येते जगति तरवः कोपि न पुनः 
प्रसूनाथं नारीचरणपरिचयौगतिरभूत्‌। 
प्रमोदादन्तश्चेद्लस्ि फलकाञ्छा वद तदा 
वराशोकन्छाघ्यो भवतु कतसे दोहदविधिः ॥ ३॥ 
जलचन्द्रस्य । 
फे षां चित्क खुमादयादनु विना तेनापि कषांचन 
स्फायन्ते धरणीरुदामिह दिनैः फलश्रणयः । 
पुष्पश्ररिषु पद्मरागपदवीपन्रषु कान्ताकर- 
श्रीरित्यव फलादतं बत गतः क ङ्गलिजन्मम्रहः ॥४॥ 
उ्मापतिधरस्थ । 
कि ते नघ्रतया किञुन्नततया छि ते घनच्छायया 
क्रि ते पट्लवलीलया किमनया चाशोकपुप्पश्चिया । 
यत्वन्मूलनिषरखलिन्नपथिकस्तोमः स्तुवन्नन्वयै 
न स्वादुनि मृदूनि खादति फलन्याकरख्मुत्करिरतः॥ ५॥ 
कविराजस्य । 
५१५ शान्मलिः । 
पुष्प रकत्ततु कण्टकैः परिमलेनानन्दयन्केतकीः 
किं चासौ पनसः खुधासहचरस्वादातिहये फलम्‌ । 
नामोदः कुसुमे फलेषु न रसस्तत्कि मुधा शारमले 
कारड निभैरमावृणोषि विषमैरासूलतः करटकः ॥ १ ॥ 
नाकोकस्य । 
मूलं करटक कपर खुपचितं निःसारमन्त्वषु- 
निगैन्धं कुसुमं फलं क्षुधि मुधा पते न॑ रवय कचित्‌ | 
बृद्धिशृधपरिग्रहाय तदो वक्कव्यमन्यत्परं 
शातः शाल्मलिद्च्त नारित भवतः एकै धिन्महस्वोचितम्‌ ॥२॥ 
कस्यचिन्‌ । 


ख दुक्रिकणसतम्‌ । २६५ 


श्राहतः परितो दिगन्तगतिभिः शाखाभिराडम्बरः 
कि रे जाल्म जवेन शाल्मलिफलप्रत्याशया धावसि । 
तस्मिन्नेकपदे भिदेकिमफलव्यालोलतूलोत्करः 
रध्वानोपि निमीलिताक्त मरता न पेक्षणीयाः पुरः ॥ २॥ 
जलचन्द्रश्य । 
प्रसारः शाखानां स्थगितगगनभोगमदहिमा 
सम्ुद्धिः शोणाम्भोरुटवनसमाना सुमनसाम्‌ । 
प्रकारडश्रीवोचामपि न विषयः शार्मलितरा- 
स्तथारप्यशुश्चेणीमयमनुपभोग्यं चत फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
उमापतिधरस्य । 
पएतस्मिस्कःसुमे स्भावमहति प्रायो गरीयः फलं 
रम्य स्वादु सुगन्धि शीतलमलं पाप्तव्यमित्याशया। 
शाठ्मल्याः परिपाककालकलनारोधेन कीरः स्थितो 
याचत्तत्पुरस्रधिनिगेतपतन्तलं फलात्पश्यति ॥ ५ ॥ 
ह शारिकमाथस्यं। 
५६ मागेतरूः। 
यच्छायामत् तनोषि मधुरैः प्रीणासि यस्व फले- 
येन्नघ्रासि यदुश्नतोि चतुरे यद्धतैसे वत्मेनि । 
यत्पान्थेरपंरेरपि प्रतिपथे प्रस्तूयसे भायश- 
स्तक्नाभ्वाथ ज्तितिज त्वमेव पथिकैर्विश्नान्तये चिन्त्यसे ॥ १॥ 
कस्यचित्‌ । 
उपरि मिहिरः कूरः च्टुरास्तलचलभूमयो- 
बदति पवनः पांशत्कर्षा ङशः सरसो रसः । 
हद न जहव्येते पाणां स्तदैव किमध्वगा 
यदि म भवतः पञ्रच्छन्र विशन्ति मटीख्दः ॥ २॥ 
पुरुसेनस्य । 
छासी यस्तव पुत्रकखिचतुरेः पश्राङ्कुरैरावरतो- 
मे घीन्मुक्कजलक्जीवनविधिः सन्मागेलन्धास्पदः । 
सोयं सप्रति वासरैः कतिपयेरध्वन्य पुरयोश्चयैः 
सपन्नः फलनच्रपल्ञवततिच्डायोपलिक्तावनिः ॥ ३ ॥ 
खुरभेः। 
ये पूर्वं परिपालिताः फलदलच्छायादिभिः पचिखो- 
विश्चामद्रुम कथ्यतां तच विपत्काले क्र ते सरप्रतम्‌ । 


4. 


२६६ 


सवुक्रिकणोखतम्‌ । 


पताः सनिधिमाच्रदर्भितपुरस्कारास्तु धन्यास्त्वचो 
यासां छेदनमन्तरेख पतितो नायं कुटारस्त्वयि ॥ ७ ॥ 
वित्ताकस्य । 
किं जातोसि चतुष्पथे यदि घनच्छयोसि कि इखुायया 
युक्रश्चत्फलितोसि फं फलभरेराद्योसि कस्मान्नतः । 
हे सदुवृत् सहस्व सप्रति रिखाशाण्मशताकषेण- 
त्ाभामोटनभञ्जनानि जनतः स्वैरेव दु्ेष्ठितैः ॥ ५ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
१५७ मरुतरुः। 
फणी मूलश्वश्रे वपुरविरलं कीरपरलेः 
शिरो गरधश्रेणीविधुरिवमधः करटकचितम्‌ 
इतीदं जानीमश्िरमपथभाजस्तव तरो 
तथाप्यस्यामदभाददहि भुवि भवानेव शरणम्‌ ॥ १ ॥ 
येदयगदाश्ररस्य । 


प्रथममेव गुख क्र मरुदुमे तरणितापरतापदि पल्लवम्‌ । 
यदपि कि चिदुञ्चितमाश्तत्कवलितं करमैरतिभैरवैः ॥ २॥ 


चपलदेवस्य । 


श्राश्यानैमालितं दलैर्बत कथाशेषाः प्रसूनधियो- 
नाद्धेदोपि फलं परति प्रतिदिशं याता निराशाः खगाः । 
श्रापातालविश्युष्कमूलकरुद रोन्मालजखासतति- 


स्तुष्णीमस्ति तथाप्यकालजलदं ध्यायम्मर्दमाख्ः ॥ २॥ 


पीताम्बरस्य । 
नास्ताम्रे पवनः परं नयनयोरापः क्रिया चेतसि 
स्थेय दाहभरेषु किंनु विदिताचे नेता मरुक्तोणयः । 
यत्राशाशतस्श्नमेण पथिकेलेन्धोपि भूमीरुद- 
स्तेषामेव निदाघबिन्दुनिचयेः सेकस्थितिं वाञ्छति ॥४॥ 
सोढगोविन्दस्य । 
कल्याणो नः किमधिकमतो वतेनाथं यवस्मा- 
स्लूत्वा ृष्तानदद्‌ ददसि ातरश्नारकार । 
कि स्वेसस्िन्नशनिपिशनेरातपेस्तापिताना- 
मध्वन्यानामपर्याखि मरुप्रान्तरे कोभ्युपायः ॥ ५॥ 
गद्राधरस्य । 
५८ नानातरवः। 
न्यभ्रोधे फलशालिनि स्फुटरसं किंचित्फलं फच्यते 


सदुक्िकणोमरतम्‌ । २६७ 


वीजान्यङ्कुरगोचराणि कतिचित्सिष्यन्ति तत्रापि च । 

पकस्तच्र स कश्िदङ्कुरवरो वध्ाति तासुन्नति 

यामध्वन्यजनः स्वमातरमिव ्गान्तिचिष्ठुदे धावति ॥ २॥ 
शाल्िकनाथस्य । 

केनात्र चम्पकतरो बत रोपितासि 

कुश्रामपामरजनान्तिकवारिकायाम्‌ । 

य्न प्ररूढनवशःकविचद्धरोम- 

गोभञ्मवाटघटनोचितपल्लवासि ॥ २॥ वीरस्य । 

फलानां सभारेरधरय तसखूयुन्नततया 

स्पृशाका् सवौ; स्थगय परिणेरपि दिशः । 

तथापि ष्वाङ्क्तेभ्यो न पुनरितरः कोपि विहगः 

फलार्थी निम्ब त्वां परृतिषिरसं धावति सुद्‌! ॥ २ ॥ 

विश्वेश्वरस्य । 

पृथुत्वात्सौरभ्यान्घुरतरभावाश्च पतितः 

चधा तप्तेः कुर्विभरिभिरिद सेवा तव रता । 

तदात्वनव्यासुग्धेरनुदिवस्मस्वास्थ्यजननी 

न ठा तेसमाभिः पनस परिणामे विरसता ॥४॥ 


उमाषतिधरस्य । 
पराय यः पीडामयुभवति निभ्यांजमधुरो 


यदीयः सर्वेषामिद खलु विकारोप्यभिमतः । 
न सम्रासो इषि सपदि इतदेवात्ससुचितां 
किमिन्तार्दोष्षोयं सख पुनरगुणाया मरुभुवः ॥ ५ ॥ 
बाष्टपसेः । 
५& मरुः! 
शमीषरडस्ताघत्खदिरवनमस्पास्च परत- 
स्ततो बध्वोलीनामपि गदनसुत्कीरषिख्तम्‌ । 
इतः कर्कन्धूनां वनमयु यवाक्लस्थलमिदं 
क्त कल्याः पन्थाः पथिकं तदेशो मख्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
कथ्यचित्‌ । 
हे धाराधर विश्वमेव भवता साधारण सिश्चता 
कल्पाकस्मिकवुर्दिनेन समये को नाम नामोदितः । 
पवद मरोभसलललनालीलानमिङस्तटै- 
रापातालविश्युष्कसेकतभुबस्तापोपि नापादिसः ॥ २॥ 
कस्यस्थिस्‌ । 


सदुक्िक छातम्‌ । 


आमं च्राममनङ्गभूपरिसरे सारङ्ग निश्चापलं 
वास्तव्यो भवं मा पुनमरुपथप्रस्थानवाज्डां कथाः । 
यत्रा दुषैलदोर्बलेशुखगणव्यासक्कपाचरान्तरे- 
लभ्यन्ते पुरुषैः पर कतिपयैः कोपाः पयोविन्दचः ॥ ३ ॥ 
उमापतिधरस्य । 
भ्रातः पान्थ मसेचिकामपस्षावाःपूरपृणानिमा 
नुदिश्य परवलपखेत्वरतृषाङ्खेशान्थ क्र घावसि । 
नन्वत मस्मेदिनीपरिसरा यैर स्ति गोपायितं 
करेन स्वपरोपकारि सकलं पातालमूले पयः ॥७॥ त स्येव । 
पाये पार्यं पिव पिव पयः सिञ्च सिशाङ्गम्ग 
भूयो भुयः कुरु सखे मजनोन्मज्जनानि । 
पषां शेषश्चरमशतचद्ध दःखिताध्वन्ययन्धुः 
सिन्धुदरीभवति पुरतो मारवः पान्थ पन्थाः ॥ ५ ॥ 
ध्रनपालस्य । 
६० मघः । 
अभ्युन्नतोसि सलितैः परिपूरितासि 
त्वामशयन्ति विहगास्वषितास्तथेते । 
कालः पयोधर परोपरूतेस्तवा्यं 
चअय्डानिलव्यतिकरे क भवान्क ते वा ॥ १॥ वाञ्छुकस्य। 


श्रये पाथोवाह स्थगय ककुभोन्यास्तत इतः 

स्त्यज्ञैतां सीमानं बसति मुनिरस्यां कलशभूः । 

उदश्चत्कोपेस्मिन्सजलधिरपि स्थास्यति नते 

यतः पायं पायं सलिलभेह शौर्यं प्रथयसि ॥ २॥ वैद्यस्य । 

श्माकल्यं यदि वरसि प्रतिदिनं घारासदनेस्तथा- 

` ऽप्यम्भोधौ कलयल्यगाधजररे कस्तावकीनं श्रमम्‌ ! 

श्म्भोद त्णमा्नमुज्भस्ि पयः पृष्ठे यदि देमाथरतां 

तत्कि न प्रसरन्ति निश्ररसरिद्याजेन ते कौतेयः ॥-३ ॥ 
वासुदेवस्य । 

पते ते पुरतो मरस्थलभुवः प्रोरचर्डदावानल- 

उवालाखीढकणठेरसूर किर णप्लुष्टच्छंदाः शाखिनः । 

तानेतानवधीयं खिन्नवपुषो दुःशील भञ्ानिल- 

अतीडाभिमे पयोद्‌ गन्तु मुचितं बेलाभिषिक्कद्रमान ॥ ४ ॥ 

| योगोकस्य । 


स दुक्ककयाखतम्‌ । ८६९ 


च्मये परश्यावस्थामकरुणसमीरष्यतिकर- 
स्फुरद्ावज्वालावलिजटिलमूतेर्विटपिन्‌ः | 
श्रग्र कालक्तेपे त्यज्ञ जलद गम्भीरमधुरैः 
किमभिर्निधोषेः खज मटिति भात्कारि सलिलम्‌ ॥ ५ ॥ 
्चलसिहस्य । 
६१ जलद्-श्लाधा । 
श्राश्वास्य पवैतकुल तपनाप्मतघ 
निवोप्य दावविधुराणि च काननानि । 
नानानदीनदशतानि च पूरयित्वा 
रिक्ोसि यजलद सेव तवान्नता धीः ॥१॥ कस्यचित्‌। 
कूरः शेलभुवो निरश्रपरूषः पूपा ललाटन्तपः 
पांशुः पादनखपयः प्रतिदिशं वात्या करीषक्रषा । 
एतस्यां मरुसीम्नि जाङ्गलतटीनिष्टयतदावानल 
म्यत्पान्थक्रःलान्यकालजलद्‌ त्वं ्रातुमेकः त्तमः ॥ २॥ 
पि , धर्मेयोगेश्वरस्य । 
उपेति क्षायन्धि बहति बहुवातव्यतिकर 
पुरो नानामङ्गान द्भवति पश्यैष जलदः । 
कथचिज्ञन्धानि प्रवितरति तोयानि जगते 
गुरी वा दोषं वान गणयति दानव्यसनिता ॥ ३॥ 
वल्लशस्य । 
सचेन्मृद्धन्मत्स्यावल्िरपि निपीतः परतिरपां 
ततो वान्तः किं वद्‌व्यवसितमगस्त्येन तपसा । 
धनः जऋछ!ष्यः पीत्वा कियदपि पयस्तस्य हि वम 
न्विभर्व्य॑तद्िश्वे तमपि किल रल्लाकरयति ॥ ७॥ 
साञ्मनन्दिनिः। 
धिग्धिक्‌ तानुदधीन्स्तमस्तु जलदं येभ्यः समभ्य्थितेः 
पाथोभिः पदवीं निदाघविकलां यः प्षावयन्वषेति । 
यद्यस्याप्युदरे भवेदगशितस्तावन्मणीनां गण- 
स्तर्कि नैष करोति रल्लकरकासरेः समृद्धं जगत्‌ ॥ ५॥ 
कविपरिडतश्ीहषस्य । 
६२ मेषनिन्दा । 
निपीता अ्चतांशोजलद्‌ जगदाह्वादनकरी 
मसेचिभरयोषा वहसि किमु खद्योतनिवद्दान्‌ । 
किमेते कतौरः कुमुदवनमुनिद्रसुकषेः 


म्‌ 


सदुक्गिकणोृतम्‌ । 


किमानन्द मन्दीरूततिभिरबृन्दाः किमु दिशः ॥ १ ॥ 
जलसलचन्दस्य। 

दुरोत्सारितराजर्दस जलदे प्राप्योक्नति नूतनां 

कोटि कामपि सांप्रतं मलिनिमा नीतस्त्वया यन्निजः। 

त्संभूय बकैरामीमिरदह त्व भूषणोत्येच्तणा- 

दात्मानं यह मन्यमान गगनं गजौर्वेरश्नुषे ॥ २॥ हरेः । 

श्राशाः ख्वेय गवैयातिसुखरायुक्नादिनो वर्हिणः 

सर्वाखरसय गर्जिते: कलगिरे हंसान्समुत्सारय । 

द्रागास्कन्दय मित्रमरडलयलं सद्धःमे सदुषय 

श्राम्यन्नब्द्‌ नयत्यये न पवनो यावदशां कामपि ॥ ३॥ 
सरसीरुष्टस्य । 

तडित्तजःपुजचैजनयसि दशोः कामपि रुजं 

गरीयोगजांभिः प्रकटयसि करीद्धयभिदाम्‌ । 

यदम्भोविन्दुनां भ्रणयपरिपाकोयमसखिल- 

स्तदस्येवाम्भाधेजलधर न येयं कलयसि ॥ ४ ॥ 


छअभिनन्दस्य । 
पतेषु रे तरुणमार्तधूुममान- 
वावानलीकवलितेषु मदीरुदेषु । 
शम्भो न चेजलद मुश्चास मा विमुख 
वञ्च पुनः क्तिपसि निदेय कष्य हेतोः ॥ ५॥ विश्वेश्वरस्य । 
६२ चातकः | 


तषात्तैः सारङगैः प्रतिजलधरं भूरि विष्तं 
धनैमुक्ता धाराः सपदि पयसस्तान्परति मुहुः । 
खगानां के मेघाः क इह विहगा वा जलसुचा- 
मग्राच्यो नातीनामनुपदरणीयो न महताम्‌ ॥ ! ॥ 
भवैदरेः । 
नमसि निरवलम्बे सीदता वीधेकालं 
त्ववभिमुखनिविष्टोतानचञ्चुपुरेन । 
जलधर जलधारा दूरतस्तावदास्ता 
ध्वनिरपि मधुरस्ते न श्ुतश्यातकेन ॥ २॥ अचलसिहस्य । 


प्मथिपतति घनं श्णोति गजः सष्टति शिलाः सहते तडिसरङ्गान्‌ । 
बिसहति मर्तं श्तं विधक्ते जलपृषते कियतेपि चातकोयम्‌ ॥ ३ ॥ 


तस्यैव । 


खदुक्धिकणोखतम्‌ २७१ 


छच्धिर्यद्यवधीरितो ननु तदा तस्मान्निपीयाम्बुवे- 

चौन्तान्याचस्ि काकाभज्ललेवाुत्तान चञ्चू पुटः । 

तत्ते निप नीचतेवमुचिता निवैकतुमेतस्करथं 

विद्यः केन गुरेन मानिषु पुरः सारङ्ग सगीयते ॥४॥ वस्येव । 

चच्छुः कद थैयितुमजेयितु च ताप- 

मध्वश्रमेख॒ परिशोषयितु शरीरम्‌ । 

श्रभ्युल्लसजखधरश्रमसश्चमख- 

धिग्धूमकूटमभिघावत्ति चातकोयम्‌ ॥ ५॥ तस्यव । 

६४ दंवोषदतचातकः । 

ृषटरा तोयभरावनघ्रनिविडपारम्भमम्भोधरं 

वृष्णासः किल रौति थावदसङूतसोयाशय।( चातकः । 

तावच्चखलचज्चुकोटरकुखीकोष्ठे लुठन्तः स्फुटं 

इर्यन्ते करकोात्कराः किमपरं कोप्येष वामो विधिः ॥ १॥ 

शरणस्य । 

अस्योदरे बहुमनोरथमन्थरेण 

सचिन्तितं किमपि चेतसि चातकेन । 

हा कष्टमिष्टफलदानविध्ानदेतो- 

रम्भाधराद्भवति सप्रति वज्जयातः \४२॥ लडदचन्द्रस्य । 

सिन्धोरेव कियज्जले कलसभूयैत्पाणिपान्रे दधौ 

तत्पीतं क्रियदम्बुदेः कियदितो वान्तं कियद्वा स्थितम्‌ । 

तत्पातुं उयवसायदीनमनसो धावन्त्यमी सखमा- 

दवतमेरुतां तदन्ययष्टतं धिक्‌ चातकार्धभ्विष्चिम्‌ ॥ ३ ॥ 
लचश्पीघरस्य । 

वीजरङ्कुरितं लताभिरूदित वद्लीभिखज्चम्मित 

कन्दैः कन्दलित जनैश्च मुदिनं धाराधरे वषेति । 

आातश्चातक्र पातकं किमपि ते सम्यङ्न जानीम 

येनारस्मिन्न पतन्ति चजञ्खुपुरके दिताः पयोकिन्दवः।। ४॥ 
वसुकल्पस्य । 

अयि चातकचञ्खुपुटात्स्खलयति जलदोदविन्दुमनिलश्चत्‌ । 

दिज प्व मग्यददानो जीवनदाता ईती जलदः ॥ ५ ॥ 
शच्दाणैवस्य । 

६५ अनन्यगतिकचातकः । 
विष्वक्‌ प्ावयता जगन्ति जलद प्रीतस्त्वया वारिभिः 


७२ 


सुक्तिकणोग्रतम्‌ । 


सारङ्गोपि यदि परसङ्गपतितः केयं विरोषक्षता । 
सानन्दाः स्तुमहे चिराय चरितं तस्यैव तेन त्वयि 
प्ीणोपि कचिदेव नाम्भकसि मनागारोपि चञ्चुपुटः ॥ १ ॥ 
जल चन्द्रस्य । 
वदत विदितजम्बृद्धीपसंव्रसवातीः 
चिदपि यदि ष्टु व!रिवादं विहाय । 
सरिति सरसि सिन्धौ चातकेनार्षिताऽसा- 
वतिबहलपिपासापांश्लः करठनालः ॥ २ ॥ 
लदमीधरस्य । 
त्वं गज नाम विखूजाम्बुद्‌ नाम्बु नाम 
विद्यल्लताभिरभितेजय नाम भयः । 
भाचीनकमपरतन्निजपवृत्ते- 
रेतस्य पश्य विदहगस्य गतिस्त्वमेव ॥ ३॥ कस्यचित्‌ । 
नीदाराकरसारसागरसरित्कासारनीरधियं 
त्यक्का तोयद्‌ चातकेन भवतःसेवा समालम्बिता । 
तस्यैतत्फछितं यदुद्धतशिलासताडनं मस्तके 
गाढं गजेसि वच्रमुज्छसि तडल्लेखाभिरातज्जसि ॥ ४॥ 
कस्यचित्‌ । 
यन्मूध्रानमशिक्तितो नमयितुं निक्नेषु तेनोच्चके- 
रारूढः पवमाद्रेण जलव्‌ त्वां याचते चातकः । 
यद्यस्मे विमुखो भवानपि पयोधाराः करीत ततः 
पदमारोपितचञुरेष जरयत्वङ्गे पिपासारसम्‌ ॥ ५॥ 
कस्यचित्‌ । 


६६ मनस्विचातकः। 


गङ्गा शम्भुशिरोजलं जलनिधिदैवस्य लदमीपतेः 

शय्याक्तालनवारि वारि सरसः क्गीवस्य निन्य सताम्‌ । 

नद्यस्ताः शतशोन्ययोषित इति त्यक्तोपभोगो युवा 

सारङ्गः सततोश्नतेन शिरसा धाराधर याचते ॥ १॥ 
कस्यचित्‌ । 

कि नैव सन्ति भुवि तामरसावतंसा 

दंसपवलीवलयिनो जलसनिवेशाः । 

को दुरो ग्रदवतः खलु चातकस्प 

पोरन्दरीं यदभिवाञ्छति वारिधाराम्‌ ॥ २॥ कस्यचित्‌ । 


स दुक्किक ांग्तम्‌ । २७४ 


पक पय खगो मोनी सुखे जीवति चातकः । 

श्मर्थित्वं याति शक्रस्य न नीचमुपसपति ॥ ३॥ 

कस्यचित्‌ । 
दषातौ शोचन्तीं न गणयति दीनां शृदवतीं ,. ॥ 
न दीनः प्ताभ्यां स्थगयति शिशथनालपति बा । 
कुट्धम्बी सारङ्गः प्रसरति निदाध ज्ट्ः 
कुलस्य स्वस्याय पथि न पदमट्पं छथयति ॥ ४ ॥ 


गोसोक्छस्य । 
यदस्मादस्माभिश्िरविदहितसवेरपि घना- 
दना्ताः सार्धैः कतिपयपयःशीकरकणाः । 
दिषन्तो वेशन्त अरशमपलपन्तः पतिमणा- 
मपार्थीकुवैन्तः सरितमयुयामस्तदपि तम्‌ ॥ ५॥ 
ऋवन्तिकद्रव्यस्य । 


६७ हसः । 
गतं तद्वाम्भीर्यं तरमुपगतं जालिकशतेः 
सखे हंसोसिष्ठ त्वरितमसमुतो याम सरसः । 
न यावत्पङ्काम्भःकलुविततयुभूरि बिरस- 
न्वकोखो वाचारश्यरणयुगलं मूर्धि कुख्ते॥ १॥ 
डिम्बोकस्य । 
प्रालियां्मरीचिनालधव-गानासायकन्द्‌षङ्कुरा- 
न्पीतं येञलजन्मकेशरपरिष्वङ्गाधिवासं पयः । 
दंसास्तेषि सखे तडाग भवतः कीडाखदस्नाविणो 
ज्ञाताः पड्किलबालवीरणदलद्रः पजलस्रदणः ॥ २॥ 
जल्वन्द्रस्य । 
स्थित्वा चिरं नभाक्ति निश्चलतारकेण 
मातङ्गसङ्गकलुषां नलिनीं विलोकय । 
उत्पश्नमन्युपरिधधैरनिस्वनेन 
हसेन साश्रु परिचर्य गतं (न) ॐ लीनम्‌ ॥ २॥ कस्यचि; । 
ककुभि कङक्मि भ्वान्तच्युभ्ध वितत्य विधायच 
श्ुतिषुडभिदो गजौ: श्रयः छतं परमम्बुवैः । 
कथमितरथा जाताद्कगः समुन्मितपल्ल्वलः 
कनककमलोससे हंसः स नन्दति मानसे ॥ ४॥ 
्खलसिहस्य । 
२ 


1 1 


सदुक्िकणाभतम्‌ । 


तरसुपगतै पदमे पश्ये निवेशितमाननं 

प्रति युटकिनीपत्रच्छाये प्रतित्तशमासितम्‌ । 

नयनसलिलेरुष्णेरुू्णीकृता जलवीचयो 

जलद्‌ मलिनां दंसनाशां विलोक्य गमिष्यता ॥ ५॥ 

दिलपस्य । 

६८ राजहषः 

उदद्गान्तभेक ङु लकीरीजले तडागे 

कोप्यस्ति नाम यदि नान्यगतिर्विकोटः । 

उत्फुल्ञपद्मसुरभीणि सरांसि हित्वा 

न स्था तुमदैति भवानिह राजदस ॥ १॥ शकरस्य । 

गाङ्गमम्बु एममम्बु यामुन कजजलाभमुभयन्र मज्ञतः। 

राजटस तव सेव शुश्रता चीयते न च न चापचीयते ॥ २॥ 


खुरभेः। 
छायामाश्रय पुरडरीकमिलितां मध्येसरःरीकरं 
सानन्दो भव राजदस भवतः स्यान्नाम पत्तोश्नतिः । 
मज्जीर्ण॒ तथापि च ध्रनिरयं निणायते लीलया 
योसाकं परिचारिकाचरणयोः जेलाभिरत्कूजति ॥ ३ ॥ 
उमापतिधरस्य । 
॥ ४ ॥ 
6 ॥ ५॥ 
६& कोलः । 
धिक्कुन्जाम्बुज्ञवेश्रवेतसवनान्येतानि तत्त पिक 
व्याहारः प्रणयादमीषु मधुररेभिः किमुन्मुद्ितैः। 
नेह त्वत्सुद्टदो रस्ालतरवः श्रुत्वा मवद्धाषितं 
येषामयिभिरप्युपात्तमुकुलैरापिष्कियन्ते सुदः ॥ १ ॥ रेः । 
उद्यानानि न सवदा परिमवन्तउ््दष्यासते 
भूमो नोपविशन्ति ये खलु रज.सषपकंतकौदिव । 
तेषाम्रप्यतिपूज्ञनीयवपुषा नून पिकानामियं 
धिक्कष्टं परपुष्टतेति किमपि प्राचां फलं कमेणाम्‌ ॥ २॥ 


तस्यैव । 
उद्यत्सौरभग्भनि्भरमिरन्छ (-लक्ुर्ी धरतो 
माकन्दानवलोक्य यः प्रतिदिशं सानन्दमुत्कूजितः । 


त 
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श्रातर्वैध विधीयते तव कियद्यावन्मया भेषजम्‌ ॥ २ ॥ 
क ॥ ५ 1२७ 
पन्थाः प्रज्वलितः स्फुरन्ति परितः करूराः इृशानुत्विषः 
कान्तारदरुम वमेदीधितिरपि व्योमाधेमारोहति । 
असामि: भ्रमविहनेरिह करच्ायासमालभ्बिमि- 
नै क्ञाताः परितः किरातशिषविरव्यातता वनश्रेशयः ॥ ३ ॥ 
तीरभुक्वीयप्सर्वेशरस्य 
तद्‌ ब्रह्मारडमिह कचित्कचिदपि स्षोणी कचिन्नीरदा- 
स्ते दीपान्वरशालिनो जलधयः कापि कवित्पवैताः। 
शश्च गगनस्य कोपि महिमा सवैरमीनिः स्थितै. 
दूरे पूरणमस्य शल्यमिति यन्नामापि नाच्दादितम्‌ ॥ ४॥ 
केशरस्य । 
समार न्यं मरणचरणाः कम्पनजुषो 
न याताः के पारं सति जलपिवन्ये कपिभटाः । 
तरादेकोऽवौचश्चकि तसुरसिददस्थितिसमु- 
त्समु्प॒त्य पायात्परमपरपार स दयुमान ॥ ५ ॥ दिसपस्य । 
श्री घरदा्लरृतेस्मिन्स दुक्किकणौ परते चतुर्थौयम्‌ । 
सत्कमेरयपदेशप्रवाह उपदेशतां भजतु ॥ १॥ 
तिमहामारडलिकनश्रीधरदास कतो सदुक्तिकणौमूते 
मपदेशप्रवाहोनाम चतुथः ॥ वीचयः ७२ । कटाक; ३६० ॥ 
उच्चावचगप्रबाहबी चयः । 
मयुजर- रङ्गनवा पशवः पारावतो वलाका च । 
नानाखगाश्च गिरयो वनस्रवन्त्यौ विशेषनदी ॥ १ ॥ 
पद्माकरः प्रशस्तः सरसी चक्श् चक्वाकीच। 
दिग्देशौ वीरधनुमङ्गौ हयुमत्यभृतिशौयैम्‌ ॥ २॥ 
रावण एतस्य शिरशेदो दुतोानुवादस्त वादः । 
कवयो नानाकवयः प्रत्येकक विमैनस्विक वयश्च ॥ २३॥ 
कतिदानं गुणिगवो वाशी कोव्यं च काव्यमात्सयम्‌ । 
कात्यमलिम्लुचसज्जन दुबतचचौ सुजन दुजनौ मिलितौ ॥ ४॥ 
धन्य उदात्तो मानी कृपणः सेवकमनस्विमजमानो । 
दुर धीरसवकश्च सुद्रोदय दुःखितो दारिद्रथम्‌ ॥ ५॥ 
तत्सछचडु दरिद्रेगृी तदु गृदिणी तद्ग जरा शद्धः । 
अ नुशायनिवंदावथ विचारविचिङित्खिते च शमविध्रः ॥ ६॥ 


न्दज् 


सदुक्तिकणोमतम्‌ । 


अदैः शमः कारुणिकः शान्त्याशंसा र तार्थशान्तश्च । 
शान्तिगतो निष्कमनिस्पृदवनगमनोत्सुकास्तपोविपिनम्‌ ॥७॥ 
तापस्रबटुविष्यशमो नी मवितव्यता च दैवं च । 
कालपिठवनसमस्योश्चा परचप्रतिराजसंस्गृतयः ॥ ८ ॥ 
इति षट्‌काधिकसपत्ततिकीचिभिरिह सरसकोमतैरेमिः । 
उश्चाकवचप्रवाहं भीधरदास्तः ती ईृतवान्‌ ॥ ६ ॥ 

१ मनुष्यः । 
अङ्गषठाभरिमवफ़िताङू्गुलिरसौ पादाश्रनीरुडभूः 
पाश्वं 2ेगकृतो निहत्य कफणि दन्देन द॑शान्मुदुः । 
न्यग्ज.नुद्धययन्बयन्तरितघटीवक्तान्तरो घस्खल- 
द्ारभ्वानमनादरं सलि पयो गां दोग्धि गोपालकः ॥ १ ॥ 


कस्यचित्‌ । 
तैस्तैजीवोपदरिर्गिधि ज्र प्त सश्चयामचचयित्वा ४ 
देवीं कान्तार दु्गौ खधिरमुपतर स्तेश्रपालाय दच्वा । 
तुम्बीवीणाभिनोदव्यवदितसरकामदह्धि जीय पुराणीं 
दाला मालूरकोवेयु उतिसदचरा वैराः शीलयन्ति ॥ २ ॥ 

कस्यचित्‌ । 
पताश्चन्द्रोदयेसिक्नषिरलमुषलोत्त्ेपदोलायमान- 
लिग्ध्रश्यामाग्रपीनस्तनकलसखनमत्कर्टनालाग्ररम्याः । 
उदेटलद्राइवल्लीः.=पदव्वलन्त्टश्रेणयः पामयाशां 
गेदिन्यो द भरगीतिऽपानिजनितसु नास्तयड लान्कयडयन्ति ॥३॥ 

न , शरणस्य । 

ज्जुक्तपरयोन्नमद्‌र जल ताग्यक्षक पाशवस्तनी 
सूच्रच्छेदभिलोलशङ्कवलयश्च सीभणत्क!रिणी । 
तियेगिबस्दृतपीवरोख्युगला पृष्ठानतिन्याङूता- 
भोगध्रोशिष्दस्यति प्रतिमुदुः कूपादपः पामरी ॥ ४॥ तस्यैव । 
पतास्ता दिवसान्तमास्करदशो धावन्ति पौराङ्गनाः 
स्कन्धप्रसरललदशुकाञलध्रतिन्यासङ्गबद्धादरयाः । 
छातयीत-ङ्षीवलागमभिया पोत्प्लुत्य वत्भच्दिदो- 
हटटकण्यपदाथमूल्यकलनन्यग्राङ्गुलिभ्रन्थयः ॥ ५ ॥ 


तस्यैव । 
२ तुरङ्गः । 

पश्चात्खुरदितयखणिडतभूमिभाग- 

मू्वीकवाग्रचरणद्धयमुप्रहेषम । 
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तानेवाद्य फलाशया परिरटल्लुगाटाककाकावली- 
वाचालानुपलभ्य कोकिलयुवा जातः स वाचंयमः ॥३॥ 
तस्येव । 
दात्युहाः सरसं रसन्तु खुभगं गायन्तु केका उतः 
कादम्बाः कलमालपन्तु मधुरं फूजन्तु कोयश्टयः । 
देवा्यावदस्तौ रसालविटपिष्डायामनासादय- 
लिर्विश्णः कुटजेषु कोकिलयुवा सजातमोनवतः ॥ ४ ॥ 
रामदासस्य । 
परभ्रतशिशो तावन्मौन विधेहि नमस्तलो- 
त्पतनिधये प्तौ स्यातां न यावदिमौ स्मौ । 
धवमपरथा द्र ्टव्योसि स्वजातिविलस्तण- 
प्वनितकुपितध्वाङ््तत्रोरीपुराहतिजजेरः ॥ ५ ॥ 
अयलसिहस्य । 
७० शुकः । 
प्रतिजागरहि दुस्त्यजं वपुः शुक शोकं नु मा बृथा रथाः । 
छ वनेक्त च पञ्जरोदर तव दोषः स्फुखवादितान चेत्‌ ॥ १॥ 
रयलसिदस्य । 
मपि शाक्छनिक रतोञअ्रलिपर्तरे न क तीड जीवनोपायाः । 
हत्वा शुकान्किमेतद्धिपिनमसारखतं कुरुषे ॥ २॥ 
वेद्गदाघरस्य 1 
पकञ्च प्रारूतेः साम्यमन्यत्र परतन््ता । 
श्रुकस्य परितोषाय न वनन च पचनम्‌ ॥३॥ 
उमापतिधरस्य । 
अयि खलु बधिराधिराज कीरं 
तदसि शलाकनिपातनेन मोहाद्‌ । 
द्मनिशमपि सुधानिधानवाणीं 
रचयतु मोनमुखोस्तु वा समस्ते ॥ ७ ॥ गोपीकस्य । 
शातः कीर किमत्र नीरसतरुस्कन्धे मघुस्यन्दिभि- 
व्याहरे स्तव वस्तवफितक थाबन्वरेमैधाय धमः । 
नेते इएडिमशाखिनः परिणुतर्यषां फलरम्तरं 
निर्भिद्यापि गुखन्प्रवक्तमशटैराधिष्कियन्ते मुदः ॥ ५॥ 


नौलिकस्य । 


२.७६ 


खदुङ्किकामतम 


७१ नानापचिशः । 
खामिन्खञ्जन मुख मुञ्च फणमद्धोगाधिरोहग्रहं 
तद्धिश्राम्यु नः फलं किमपि यदन्येन देयं त्वया । 
दैवादेष यदि प्रदी्तगरलस्त्वां दन्दश्को दशे 
दिश्वालोककरी तदा शरदिय स्यादेव दग्वश्चिता ॥ १ ॥ 
वैथधगदाधरस्य । 
श्राजन्मैव वमःसुषटरकुटिलता वक्त्रे गिरां निगमो 
ग्रामोत्सादकरः श्मशानविटपी प्रायेण यस्य प्रियः । 
पिग्धातः स्षसूजे स एष मलिनः कूरः कथं कोशिकः 
खष्टो वा किमकरटप्यताष्य भवता क ट्पान्तमायुः धरम्‌ ॥२॥ 
तथव । 
अयि चकोरकुटुम्बिनि कातरे 
तिरय पक्षपुटेन कुटुम्बकम्‌ । 
बटु गतं कियदप्यवशिष्यते 
व्यपगतं तिपमिरेरुदितः शशी ॥ ३॥ पाम्पाकस्य । 
क्रमगलितैः शिषिगिच्ैरभिमतमास्ता वधेन किं शिजिनः। 
कुतुकिन्न पुनलौभो बिषधरविषमे वनं भषित। ॥ ४॥ 
कस्यचित्‌ । 
श्राभ्यदुभ्योपि गृहे गृहे कटुतरामप्यालपदुभ्यो गिरं 
गृह्णदुभ्योपि बलादमेध्यमथवावक्षां बजदूभ्योपि च । 
शय्योत्थायमुपासते वस्तिमिवयतावताय यणा 
काकेभ्यो बलिरस्ति कोकिलबलिः कैनापि नाकणितः ॥ ५॥ 
कस्यचित्‌ । 
७२ उश्वावचम्‌ | 
श्रातः पश्य निङ्त्य चम्दनतरूभ्शाकोटकं रोते 
सारासारविचारिणी मतिरिह ग्रामे जनाना कतः । 
तचावद्रयमस्य सेकसलिलं बोदुं न मृष्यामदे 
ताः त्तत्वरमेव पामरजनग्रामादितो गम्यताम्‌ ॥ १॥ 
कश्यचित्‌ । 
दन्तेरुत्पतितं स्फुरन्ति बलयो निष्कालिमानः कचाः 
+ इन्द्कनत्तपद करणग्रामेश लुत्ता मतिः । 
श्मसिन्नप्रतिकारदायणजराव्याधौ दयाद्रीतमनो- 


सदु ६र्क्पुतछम्म्‌ । २.७६ 


मूध्ावगाहनविरस्तनिजाश्ववार- 
भाराजनः परिजदहार खलं तुरङ्गम्‌ ॥ १॥ धोयीकस्य । 
ऊतशीकरच्णिकेशरेरसङरृत्स्कन्यमवन्धुरे धुवन्‌ । 
अपिवच्चरणाग्रताडितं तुरगः पड्किलमापगापयः ॥ २॥ तस्येव 
श्नाघ्रातन्लोणिपाटः खुरशि लरसमारष्टरेरणुस्नुरद्धः 
पुञीकृत्यालिलङ्घीन्कमवशप्रिनमज्ानुकं मुक्ककायः । 
पृष्ठान्तःपाश्वक एडव्यपनयनवशादुि्िरुदार्तेताङ्गः 
प्रोत्थाय द्वाङ्‌ निरीदः त्षणमथ वपुरास्यानुपूतै धुनोति ॥३॥ 
विक्रमादिस्यस्य 1 
पश्चादङ्धी परसायै ज्िकनतिषिततं दाघयित्याङ्गमुशचै- 
रासनज्यामुग्नकरएठ त्षणमुपारे सटा धूलिधूखा परिधुय । 
घासग्रासाभिलाषदेनवरतचलत्पोथनुद्धस्तुरह्गो 
मन्दं शब्दायमानो विलिखति शयना उत्थितः द्मां = ॥४॥ 
तस्व । 
कुव्नायुभ्नपृष्ठो मुखविकरकरिः कन्धरामातिरश्यीं 
लोलनादन्यमानां तुदिनकणमुचा चञ्चता केशरेण॒ । 
निद्ाकरएड्‌ कषाय कषति निधिडतश्चोच्रशक्तिस्तुरक्- 


स्त्वङ्ग `` `` ` `` ` - ` परतयुवुषकणं कोरमदणः खरेण ॥ ५ ॥ 
४ तस्यव । 
२ भाः। 


घ्यक्तस्नायुच तास्थिपञ्जरमरो रोमन्थनिद्रालसः 
प्रातगामयलित्तपुच्छचरणोप्युत्थातुकामः स्वयम्‌ । 
पूवैव्युडिषिभावन परिच्ढेरत्तालितः स्पन्दते 
बरद्धोच्तखिकभङ्गलब्धदधिरात्काकद्धिया विद्रुतः ॥ १॥ 
कस्यचित्‌ । 
मग्रे वितत्य चरणौ विनमम्य करठ- 
मुत्थाप्य वक्त्रमभिहत्य मुदु वत्साः । 
माश्राविवर्तितयसख य॒खलिद्यमान- 
पश्चद्धसुस्यमनतसः स्तनमुत्पिबन्ति ॥२॥ चक्रपाणेः। 
तियैङ्छीरणविषाणयुग्मचलनव्यानच््रत्री वाननः 
किंचत्कुञितलोचनः खुरपुटेराचोरयन्भूतलम्‌ । 
निश्वासैरतिजजैरेवैषकरणाजालं खले विक्तिप- 
न्युत्ता गोष्ठतरीषु लञ्धविजयो गोच्चन्दमास्कन्दति ॥ २॥ 
योगेभ्वरस्य । 


~ | 


दुष्क णोत । 


उपनिहितलीषासागंलद्वारमारा- 
त्परिचकि तपुरन्धीसारिताभ्यरीभारएडम्‌ । 
पवनरयतिरश्चीवारिध्राराः प्रतीच्छु- 
न्विशति वलितश्ङ्गः पामरागारसुत्ता ॥ ४॥ कस्यचित्‌ 
क्णाभ्यणौरिशङ्गच्ततिखधिररसाखादनाबद्धग्धै- 
ध्वा ङन्तच्छायात्तमीतिप्रतिदतधवलीवगैसव्धनेच्ेः । 
शीलत्या ऊदगोपीलगुडदतिनमत्पृष्ठवंशः कथचि- 
त्पातः कदारनीरं कलमदलभिया कूणितात्तो महोत्तः ॥ ५ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
४ नानापशवः। 
पश्योदश्चदवाश्चरञ्ितवपुः पश्चाशरपूर्वादमाक्‌ 
स्तन्धाोत्तानितपृष्ठनिषितमनाग्भुभ्चा ध्रलामूलभत्‌ । 
दंष्टाकोरिविशकरास्यकुहरः कुवेञ्शयामत्करा- 
मत्कणैः कुरुते क्रमे करिपतो कूराङूतिः केशरी ॥ १ ॥ 
खुबन्धोः । 
उच्मश्वुन्यांत्तवक्घः पविततरसनापल्लवालीढखक्रा- 
पिङ्गोग्रश्रान्तने्ः पुलकिततरलोत्तानलांगुलनालः। 
कुश्राप्यङ्गार्तिगामी कचिदतिपिदितः कापि तङ्भाग्रगाच्र- 
श्वित्रन्यात्न यमच प्रमदवनसरगीतरौकास्त्‌ शमेति ॥ २ ॥ 
योगेभ्वरस्य । 
कुन्जीरतपृष्ठय॒न्नतबलद साग्रः च्छं भया- 
"दसः निवेशितेकनयनं निष्कम्पक णेदयम्‌ । 
लालाकीरेषिवीरीखकविकसरदष्टाकरालाननः 
श्वा निःश्वासनिरोधपीवरगलं माजोरमास्कन्दति ॥ २॥ 


तस्येव । 
दुरवांरकलिकलडिम्भभयादिदानीं 
व्यालम्बिलोलकुचकम्बलभारमन्दाः । 
संदश्य विग्छथमदञ्चयता मुखेन 
शावं शनी नयति शालिपलालकूटम्‌ ॥ ४॥ शभाङ्स्य। 
विलेभ्यो निष्कान्तं प्रतिनवहस्द्रारसतिभ 


प्रियाप्रष्ठन्छेषप्रशण्त्ल्दपः ८ एलन । 
स्वरान्सायुस्वारान्विबिधतद्वस्याविधटितं 
कुले मर कानायदयगलगरडं विकुरुते ॥ ५ ॥ 

तस्यैव । 


सदुक्ककराग्तम्‌ । २८१ 


५ पारवतः) 
क्तौ गिरेः शीतलकन्दरस्थः पारावतो मन्मथा टलं : । 
घमोलसाङ्गी मधुराणि कूजन्संवीजते पक्तपुटेन ~< ॥ 
पाशिनः । 
किञ्चित्कुश्चितचजञ्चुचुम्बनसुखस्फारीभवल्लोचनं 
खप्रेमोचितचाखुचाटुकररेश्चे तोषयन्ती मुदः । 
क्रजन्ती विनतैक पत्ततिपुरेनाल्लिङ्ग्य लीलालस्त 
श्रन्यं कान्तमुपान्तवर्तिनमियं पारावती सेवते ॥ २॥ 
मातङ्गराजस्य । 
कलक्णितगर्भ॑ण कण्ठेनाघूर्सितेत्तणः। 
पारावतः परिश्चम्य (ररसुश्चुम्बति प्रियाम्‌ ॥ ३ ॥ दरिडनः। 
प्रातवीरविलासिनीजनरणन्म ज्जीरमञजुखने- 
रूदु युद्धः परिधूय पत्ततिपुट पारावतः सस्पृहम्‌ ! 
किचित्कलितलोचनां सहचरीं सचुम्न्य चञ्च्वा चिर 
मन्दान्दोलितकरणटकुषिखतगलः सरोत्करटमुत्क्रुजति ॥ ४ ॥ 
विक्रमादित्यस्य 
पत्ताभ्यां सितौ भ्रसायै चरणावेकैकशः पाश्चैयो- 
रेकीरक्त्य शिरोधरोपरि शनैः पारडदरे पक्तती । 
निद्राशषविशेषरक्रनयनो तियाय नीडोदरा- 
दाख्क्वान्तपिदारिताननयपुरः पारावतो जम्भे ॥ ५॥ 
ग्टक्ारस्य । 
६ चकः । 
गत्वा पुरः कतिचिदेव पदानि चेगा- 
दाङश्ितैकचरणो निश्रतीरुतास्तिः । 
सरं विदूरविततीरतकन्धरोयं 
मीनं सरोम्भाति निभालयते वलाकः ॥ १॥ कामदेवस्य । 
वलाकाः पान्थानां शिशिरसरसीसीनश्ि सरता 
ममी नेानन्द्‌ ददति च्स्ु्ररे्सटुखाः । 
धुनाना मूघौनं गलविलविशतस्फारशफर- 
स्फुःरत्पुच्छानच्डुदतिशवलवाष्पारुणद्शः ॥ २॥ 
मधुकरटस्य । 
इरति पुरतः पश्यं पश्चाद्लन्तमन रतं 
शफरमपरिज्राणं युद्धन्वकस्तरिनीतरे । 
३६ 


एह । 


„89 


सदुङ्धिकणासृनम्‌ । 


भ्राक्चलगरुत्पालिर्दत्तापरापरसत्वर- 
जिचतुरखरबोरीकोरिप्रदार इतस्ततः ॥ ३॥ पियाकस्य । 
उदुग्रीपस्तिमितेक्षणस्तत इतः पश्यन्निलीय स्थिते 

पादोद्‌ वृष्रिपरस्परपतिभयस्रान्तं चलत्पक्षतिः । 
द्राक््ोरीपुरकोरिकुरिठतरयं प्राकूतिर्यगृर्वीकृतं 
गमान्तःप्रणयीचकार शफर काक्तारचारी वकः ॥ ४ ॥ 


कस्यचित्‌ । 
पयसि सरसे खच मत्स्याक्ञिघृच्तुरितस्ततो 
वलितनयन मन्द मन्द पर्दे निदधद्कः। 
पियति विधुतेकाङ्िघस्तिर्यग्विवर्तितकन्धरो- 
दलमपि चलत्सप्रत्याशं मुदुभुटुसीद्ते ॥ ५॥ ९ 
गेश्वरस्य । 


७ नानापकिणः। 
उत्प्लुत्य दुर परिधूय पत्ता 
वधो निरीच्य त्षणबद्धलच्यः । 
मभ्येजलं चञ्चति दत्तमम्पः 
समत्स्य उत्सपति मत्स्यरकुः ॥ १ ॥ कस्याचित्‌ । 


नीडादपक्रम्य विधूय प्तौ ्ञाप्रमारुह्य ततः क्रमेण । 
उदुभ्रीवसुत्पुच्मुदेक पादमुच्चूडमुत्करूजति ताग्नचूडः ॥ २॥ 


मघोः। 

इद सरसि सलीलं चारुपत्रे विधघुन्व- 
न्वरतरलिततियेक्चञ्चुक राड यिताङ्ः । 
अनुसरति सरागः प्रेयसीमग्रयाता- 
मनुपदसमुदश्चत्कशर्ठनालो मरालः ॥२३॥ शिशोकस्य। 
चचचञ्चलचञ्चुवाञ्छितचलच्चूडाग्रसुग्र पत 
शक्राकारकरालकेशरशरास्फारस्करत्कन्वरम्‌ । 
वारवारमुदङ्प्रिलङ्घनधनप्रह्ु्न लच्लुरणयोः 
कामे कुक्कुटयोददेय द्रुतपदं करूरक्रमं युध्यति ॥ ४ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
उत्पुच्छः प्रमदोल्नसद्पुरधोविख्रसिपत्तद्यः 
सखरालोकगतिक्रमेण परितो आ्रान्त्वा सलील मुहुः । 
उत्करडाल सः -जितः कलरुतां भूयोरिरसारस- 
न्यग्भूतां चरटकःप्रियामयुसरत्युदधे पमानः खयम्‌ ॥ ५ ॥ 

सोदलोकस्य । 


सदुक्किकणाम्रनम्‌ २८३ 


८ गिरयः । 

मा्रिग्गजगरडभित्तिक षरेभ्रस्रवश्चन्दनः 

पादालक्तकरक्तमोक्किकणशिलः सिद्धाङ्गनानां गतैः । 

ऋन्दत्कन्द्रगह्वगो जलनिधेरास्फालितो बीचिभिः 

सेव्योयं मलयाचलः किमपि मे चेतः करोत्युत्सुकम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीहषेस्य । 

पताः स्थानपरिग्रहेण शिवयारत्यन्तकान्तश्ियः 

प्रालियाचलमेखलावनभुवः पुष्णन्ति नेत्रोत्सवम्‌ । 

व्यावर्गद्रलवेरिवारणवरप्रत्यग्रदन्ताहति- 

भ्वश्रप्रस्रवदश्रसिन्धुसवनप्रस्निग्धदेवद्माः ॥ २॥ 

॥ कस्यचित्‌ । 
छुक्नोपान्ता निकुञचैस्तर्णशुकफलश्यामलेः कीचकानां 
शेलयप्रस्तराभः खुमगपरिसराः पीवरीभिः शिलाभिः । 
पते ते रुद्धरेवारयमुखरतया यौवनोदामकाम- 
व्यापारोत्ताललीलाचतुरवनचरसबन्धवो विन्ध्यपादः ॥ ३ ॥ 

योगेश्वरस्य । 
इमास्ता विन्ध्याद्रेः शुकटरितवशीवनघना- 
भूवः कीडालालद्िरदरदनारुग्णतरवः । 
लताकुञ्जे यासामुपनदि रतङ्गान्ततरुणी- 
कपोलखदाम्भःपरिचयनुदो वान्ति मरुतः ॥ ४॥ तस्व । 
करिकवलनशिषटैः शाकशाखाग्रपत्रै- 
ररुणसर णयामी सवतो भीषयन्ते | 
चलितशबरसनादत्तगोःरङ्गचणड- 
धवनिचकितवरादव्याकुला विन्ध्यपादाः ॥ ५ ॥ 
कमलायुधस्य । 
& अटवी ¦ 
प्रतयाखक्नसरासि कोकिलवधुलीलाखुदन्दि च्खद- 
चउछायालिप्तककुम्मि कोरकहसद्धीरुन्धि विन्ध्याखवी । 
अन्तदेतमनोजरुजजि रुचिर दमारंहि भङ्गाङकल- 
त्वङ्नद्धाभ्पि लतागृहाणि दधती काचिन्मुदं यच्छति ॥ १ ॥ 
मधोः । 


मिथःकरीडत्क्रोडावलिविलसितोत्वाततरिनी- 

तरी चन्धोद्रजद्गजगहनगर्जयमटवी । 

गुहाभिव्याधाणां जरद्जर ९६८: दषा 

ध्ररल्कारं घोरं परतिरववहाभिद्रैदयति ॥ २॥ कस्यचित्‌ । 


४ न वुक्तिकःए। सतम्‌ । 


सपेभ्वाखमसरुत्तरङ्गतरलाः कापि कचिच्क्ापद- 

स्फारोद्रीशगिरो निरन्तरतमस्ताख्णयमग्नाः कचित्‌ । 

कापि ऋूरङशायु दुसौखक थाशषीरुतद्मारुद- 

श्चतः सप्रति कम्पयन्ति परितो गम्भीर्भामा मुवः ॥ ३॥ 
जलचन्द्रस्य। 

च्युरणच्मारुहवीथयो विदलित्रावोपलग्रन्थयः 

सिहस्वीकतमन्तवारणवध्रूवद्धातैकोलादलाः । 

पताः पज्ञवयन्ति चेतसि भय भट्लूृकषिकारवै- 

रातङ्कात्पतयालुबालदहरिणीगमीविला भूमयः ॥ ४॥ तस्येव } 

दह महिषविषाणव्यस्तपाषाणपीट- 

स्खलनसुलभराहिद्र्भिणीश्रणदत्याः । 

कुहरविहरमाणपरोढभस्लूकाहिका- 

चयचकितकिरातन्यस्तशस्त्रा वनान्ताः ॥ ५॥ मुरारेः । 


१० नदो । 
भान्त्यताः शेवलिन्या वनमदहि षरवुरक्लुरणपारीनपृष- 
ग्रासव्यग्राोद्ररन्दप्रविरलचरणन्यासमुद्राङुपङ्ाः । 
निःशङ्को द्वान्तक इत्रस दुरगवधुसश्रमोत्फालमूङचै- 
द्धेकावखानदीर्घङ्तरचविरसत्कीचक ग्रान्थिबन्धाः ॥ १ ॥ 
कस्यचित्‌ । 

व्यक्रन्याघ्रपदाङ्कपङ्क्तिनिचितोम्मुद्राद्रपङोदर- 
स्तायोत्ती रिव्टुन्््ज्च्छल्ुररस्थलीवालुकाः । 
सान्द्रस्थु लनलोपरोधविषमाः शङ्क्यावताराः पुरः 
सघ्रासं जनयन्ति कुःञ्जसरितः काचामनीलोदकाः ॥ २ ॥ 

छ्मन्तभस्मकरेणवः क लभकव्यारुग्णकन्दाङ्कुरेः 

सामोदाः परितः प्रमत्तमटिषभ्वासोल्लसद्वीचयः। 

समोदं जनयन्ति रोलसरितः सुच्छायकच्छस्थली- 

सीमानो जलसेकरगतलशि लानिद्रालुयोदिद्णाः ॥ २॥ 


अतचखन्द्रस्य। 
जलरयदलत्कूलोत्सङ्गाः पलम्बिलतागरहद- 
स्तिमितगतिभिर्वेणीवन्धैर्विभ्णड्धलवीचयः । 
स्यपुटित-शिलासरापान : ध्रकामतरङ्गेताः 
शिखरिस्रितो ने्रानन्द्‌ किरन्ति समन्ततः ॥ ४ ॥ पी 


वीचीसंक्रमदन्तुराः कलरवैवांचालिताः सारसे 
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रानन्द्‌ जनयन्ति पूरगरिमोत्तानीभवद्वालुकाः 
श्ान्तागन्तुक राजद सपरिषत्पादाङ् मुद्राश्रतः। 
रस्थदमारुदतत्पसु्तकुर राः स्रोतख्तीभूमयः ॥ ५ ॥ 

. कस्यचित्‌ । 
११ वेशेष-नदी। 
कृजद्धिवयैनकुःक्कुभेमेदकलं वाचालतीरद्रमा- 
विररा विकचन्जकेशररजःपिङ्गास्तरङ्गावलीः। 
स्रोतःत्तामविपारडसेकतसुखासीना रसत्सारसा- 
धन्येयं तमसानदी हरति मे रषि मागेश्रमम्‌ ॥ १॥ 


कस्यथित्‌ । 
पते मेकलकन्यकाप्रणयिनः पातालमूलस्प्शः 


सत्रासं जनयन्ति विन्ध्यभिदुरा वारां प्रवाहाः पुरः । 

हेलोन्मूलितमार्देतप्रतिद तव्यावार्तेतप्रोरेत- 

न्यक्कसवीरूतनिहुनुतप्रकटितप्रोदुश्रूततीरद्रमाः ॥ २ ॥ 
। कस्यापि । 

मज्नन्मातङ्गह स्तच्य॒ह्न च्चा ४्य लि जाल 

सानः सिद्धाङ्गनानां कुचयुगविलसत्कुङूकुमासङ्पिङ्गम्‌ । 

सायं प्रातमुनीनां कुशकः खमचयच्छुन्नतीरस्थलीकं 

पायाद्ो नमेदाम्भः करिकरमकराङ्ान्तरंदस्तरङ्गम्‌ ॥ २.८२ ॥ 


सपस्य । 
श्यं सा कालिन्दी कुवलयदलस्िग्धमधघुरा 


भदान्धव्याङुजत्तरुणज लर ङ्कु प्रणयिनी । 
पुरा यस्यास्तीरे सरभससदष्णो मुरभिदः 
गताः प्रायो गोपीनि € वनेविनोदेन दिव्स्ताः ॥ ४ ॥ 


शद्‌ तत्कालिन्दीतरमिद टि कंसासुरभिदो- 

यशः उटरावद्धक्बस्खलितकवलं गोकुलमभूत्‌ । 

भ टाष््त््पप्रणयमसखणोत्तारमथुर- 
स्वराभिर्गोपीभिर्दिशि दिति समुद्यीरोमनिशम्‌ ॥ ५ ॥ 


१२ तडागः 
्मविरतमधुपातागारमिन्दिन्दिराणा- 
भमभिसरणनिक्ञ्ज राजहसीक्‌ लस्य । 
प्राविवतबष्टशालं सद्म पद्मालयाया- 
वितरति रातिमत्थोरेष शीखातदङधागः ॥ १ ॥ ल रमश्यस्तेनस्य । 


शरयास्य । 


केशटरस्य। 


२ स दुक्विकरणसृतम्‌ । 


वीचीसमीर धुतकाञओ्चनपुरुडर्मक- 

पयेस्तकेशरपरागपिशङ्गिताम्भः । 

अच्छोदमेकच्तत स देवपुरानधिपाद- 

लान्ञार्णीरुतरशिलातलतीरलेखम्‌ ॥ २ ॥ रल्लाकरस्य । 

मदतरलमरालपरेयसीचश्चुकोरि- 

ऋकचविदलितानि व्यङ्कमिन्दीवराशि । 

निविडयति तडागे यत्र लीलावतीनां 

कुःवलयदलदामश्यामलो दषिपातः ॥ २ ॥ जलचन्द्रस्य । 

लटदयीचीमोल्लिः परिपतति पूर्वे चरणयो- 

रथोरू गृह्णाति स्पृशति जघनामागमभितः। 

करो धत्ते मध्ये कलयति समाश्छिष्यति कुन्वौ 

कचानप्यादत्ते प्रियदव तडागो मगदशाम्‌ ॥ ४ ॥ गोवधेनस्य । 
पतन्मानिनि मानस सुरसो निलैनदेमाम्वुज 
पावैत्या पतिपूजनाथममुतो गङ्गासरिक्निगैता । 
छअस्माचित्रशिखणिडभिश्च परमे ब्रह्मण्युपादीयत 
ख(नोत्तीणैव्षाङ्गभस्मरजसां सद्गात्पविन्न पयः ॥५॥ राजशेखरस्य । 

९२ प्रशस्त-तडागः। 
श्राम्यद्‌ ध्रज्गालिदोलापविदलितकुमु दामोदमेदस्विवातो- 
देल्ञत्कल्लोलमालाचलकमलक टाकूतहताभ्वनीनाः । 
पाथोानाथोपदासोरलसितसितरदाकारविस्फारफेना- 
स्तेनाखन्यन्त दन्तदयुतिविशदयशोदंसनीडस्तडागः ॥ १ ॥ 
भटनारायणुस्य । 
तेनाखानि उ्ताटताच्छच््दच्छासक्रपौराङ्गना- 
पयेस्यत्कवरीविकीसैक खुमस्मेरो्मेमालं सरः । 
यस्िक्नच्छृतया निधाय नयने मर्त्यैः सकोतूहल 
लच्यन्ते भुजगाधिराजनगरीवामश्चवां विथ्रमाः ॥ २॥ 
उमापतिधरस्य । 

उन्मीलज्ञीलनीलोत्पलदलदलनामोदमेदस्विपूर- 
क्रोडक्रीडदुद्विजालीगस दर्मसुदारूफालव{चाल वीचिः । 
पतनाखानि शाखानिवहनवहरित्परेपृरेदरुमाली- 
व्यालीदोपान्तशान्तव्यथपाथेकदशां दत्तरागस्तडागः ॥ ३ ॥ 


कविपरिडितश्रीह्टषस्य । 
तडधागास्ते नानानिलचपलपश्याकरलस- 
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द्रसत्तोदामोदाकुलमधुकरालीकवलिताः । 
कृतास्तोयक्रीडाक्‌ लकुःषलयात्तीकुचतर- 
ञ्॒र द्वीचीवेल्लत्कररकलक्षालाह ल पुषः ॥ ४ ॥ विग्णेश्यरस्य । 
्थायतनसनिधौ भगवतो भवानीपते- 
मैनोदरमचीखनदुभुवनभूषणे भूपतिः । 
विगादनकुतूद लोत्तरलपोरसीमन्तिनी- 
पयोधरभरत्ररदहिकटवीचिमुद्रं सरः ॥ ५ ॥ वस्ुकट्पस्य । 
१४ चक्रवाकः 
तीरात्तीरमुपेति रौति करुणे चिन्तां समालम्बते 
कान्तां ध्यायति निश्चलेन मनसा योगीव युक्ते्तणः । 
स्वच्छुायामवलेोक्य कूजति पुनः कान्तेति हृष्टः खगो- 
ध्वन्यास्ते सरल ये विमुक्तविषयाः कणर पर सङ्धिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
कस्यचित्‌ 1 
लीलाम्भोरूटकाननेन विशति ध्वान्तोत्कराशङ्या 
स्वक्रीडाच्छलिताश्च वारिकशिकास्ताराश्रमात्पश्यति । 
सत्रासं मुदटुरीत्तते च चकितो टेसं हिमाशुश्चमा- 
श्न स्वास्थ्य भजते दिवापि विरहाश ङ्गी रथाङ्गाह्वयः ॥२॥ धमेपालस्य। 
मिञ कापि गते सरोख्दवने चद्धानने काम्यति 
क्रन्दत्सु भ्रमरेषु वीचय दयिताशिलि्टान्पुरः सारसान्‌ । 
चक्राडेण वियोगिना विसलता नोत्खरशिडिता नान्मिता 
वक्त्रे केवलमगंलेव निहिता जीवस्य निर्गच्छतः ॥२॥ ˆ वंसेनस्य । 
पफष्ालिङ्ग त्वरयति मनो दुबला बास्रशध्री- 
राश्छिष्ठासि त्तपय रजनीमेकिका चक्रवाकि । 
नान्यासक्तो न खलु कुपितो नाञुरागच्युतो वा 
दैवाधीनः सपदि भवतीमस्वतन्वरस्त्यजामि ॥ ४ ॥ भानोः। 
भङ्क्त्वा भीतो न भुङ्के कुटिलविसलताकोटिमिन्दोर्वितकौ- 
ताराकारास्तषातौ न पिवति पयसां विपुषः पञ्चसंस्थाः । 
छायामम्भोरुहाशामलि कु लशबलां वेत्ति सन्ध्यामसन्ध्या 
कान्ताविच्छेदभीरर्दिनमपि रजनीं मन्यते चक्रवाकः ॥ ५॥ 
रजकसरस्वत्वाः । 
१५ चक्रवाकी । 
श्ावेपते धमति स्षपेति मोहमेति 
कान्तं विलोकयति कृजति दीनदीनम्‌ । 
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अस्त हि भानुमति गच्छति चक्रवाकी 
हा जीवतोपि भरणं प्रियविप्रयोगः ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 
न कुर काकुरतैर्धिकलं शचो- 
जदि्ि पालय बालकुडटुम्बिनम्‌ । 
सखि रथाङ्गकुटम्बिनि तद्िषे 
व्यतिकरे किमिद परिभाव्यते ॥ २ ॥ गोसोकस्य । 
पत्लावुरित्तिपति क्लितौ निपतति कोड नखेरुल्लिख- 
त्युदवाष्पेणए च चक्षुषा सहचरं ध्यात्वा मुटुर्वी्षते । 
चक्राङ्गी दिवसावसानस्षमये तत्तत्करोव्याकुला 
येनालोदितमरडलोपि कपया यात्येष नास्तं रषिः ॥ २॥ 
सादसास्य । 
पकेनार्कं हतवदशिखापारलेनास्तसस्थ 
पश्यत्यदणा सजलललितेनापरेण खकान्तम्‌ । 
ऋह्श्डेदे दयितविर्हाशङ्धिनी चक्रवाकी 
द्वौ सकी रचयति रसौ नतेकीव पगल्मा ॥ ४ ॥ मधोः 
सूर्य चास्तमुपागते कमलिनीषरडे च निद्रालसे 
चक्री कान्तवियोगदुःसटशिखिज्वालावलीताडिता । 
धत्युत्करजति मुद्धैति श्वसिति च व्याधुशैते ताम्यति 
श्राम्यत्युद्रमति त्षमामिव निजभ्राणान्मुटर्निन्दति ॥ ५ ॥ 


धमेपालस्य । 
१६ दिशः । 
श्रमस्युवतिमीताट्‌प्रीवसारङ्शद्गा- 
क्निखितशशिखु धाम्भःशादलारामरम्याम्‌ । 
< रपतिगजनरुडस्सिदानाम्बुधारया- 
प्रसवसुरभिमाशां वासवीयां नमामि ॥ १ ॥ उमापतिध्ररस्य । 
सेयं मेकलमेखलानिःद ल द्वीचीनदन्नमेदा 
केषां नाम न लोचग८-णयोर्दिग्दाप्तेणा प्रीणनम्‌ । 
काञ्चीपत्तनकामिनीनं-्वयोरावर्जिता विश्चमै- 
रध्वन्याः कदवापरे मुनिरतोऽगस्त्योपि नावतेते ॥ २॥ 
-गीरसोसीकस्य । 
वेला त्छरा्वुल सल शिलाशाल्‌कमज्ञत्पयो- 
वाहव्युहवरादविश्रमवती प्रीणाति दिग्वारुणी । 
स्यां कड्मलयन्करान्परि दरक्नाशास्त्यजन्प्िनी- 
दिथिन्कार-नरागस्रम्बरमसिः सवौत्मना लीयते ॥ तस्यैव 
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श्स्तु खस्त्ययनाय दिग्धनपते: कैलासशेलाश्रय- 
श्रीकरठाभरणेन्दुषिश्रमदिवानक्श्चमत्कौमुदी । 

यश्रालं नलकूुचराभिसरणारम्भाय रम्भास्फुर- 
त्पारिडिग्नेव तनोस्तनोति विरहव्यप्रापि वेशग्रहम्‌ ॥ ४ ॥ 


॥ जयदेवस्य । 
कुस्भस्तनक लसलसन्मौलिकामिन्द्रपलीं 
श्रीखर्डक्लादलेखा दरखव्वितमुखीं कालकान्तामवाचीम्‌ । 
सथभ्यासिन्दुरमुग्धामुदकपरिचरदगप्रयसी च परतीचीं 
वन्दे यक्तन्द्र जायां तरल सुरसग्त्तारदारामुदीचीम्‌ ॥ ५ ॥ 

_ जलचन्द्रस्य । 

१७ दशः । 

एर नागरजग्वर्डमादे सुभगं पूगीफलं फालयः 
कपूरस्य च यच्र कोपि चतुरस्ताम्बूलयोगक्रमः । 
देशः करल पष केलिसदनं देवस्य श्छङ्गारिख- 
स्तद्षटराकुर कोमलाङ्गि सफल द्राघीयसी लोचने ॥ १॥ 


नक राजशेस्वरस्य । 
वाकूसत्वाद्समुद्धवैर 


वामाङ्ग्यः प्रणयन्ति यतर मदनक्रीडामह्टानाटरकम्‌ । 
च्मन्रान्धास्तव दत्तिखेन त इमे गोदावरखस्रोतस्ां 
सप्तानामपि वारशिधिप्रणयिना दीपन्तसयल्लिभिताः ॥ २॥ 


५ , तस्यैव । 
यर्तेमं त्रिदिवाय वत्मे निगमस्याङ्क च यत्सत्तम 


सखादिष्ट च यदैत्तवादपि रसाल यद्वाङ्मयम्‌ । 
तद्यस्मिन्मधुरं प्रसादि रसवत्कान्त च काव्यासरतं 
सोयं खुश पुरोविदभविषयः सारसखती जन्मभूः ॥ ३ ॥ 
पतन्मालवमरडलं विजयते स्त्र न्.८.२; 
सपद्िश्रमधाममिः किमपरं -ङ्गारसारेञनेः । 
यन्नारुद्य विचिभरचिन्रवडभीर्लालाशिलासद्मनां 
नीयन्त जलदादयषु दिवसाः कान्तासयेः कामिभिः ॥ ४ ॥ 


तस्यैव । 
क्रीडत्किनरकामिनीविदसितज्योत्स्रावलन्तीकृताः 

कस्तुरीमद दुर्दिनाद्रै खुरभीः प्रार्स्योतिषीया मुचः । 
नीहारस्थलसंचरिष्यएुचमशलाङ्गुलसमाजनी- 

दे लोन्मृष्टनमेश्पुष्परजसो द्रष्टुं समीद्यामदे ॥ ५ ॥ वसुक न्पस्य । 
१.७ 


२९० सदुक्किकणास्रतम्‌ । 


१८ पीरः। 
याते कासुकविधया परिभवं सश्र गणानां गैः 
पड्वक्त्रे समयं विलङूघ्य जयिनीमुदिश्य शकष स्थिते । 
दस्तोदस्तपरश्वधः खशपथेयैः स्तम्भितः शम्भुना 
विश्वे पश्यत कौतुकं श्रगुपतेस्तस्यैव रामोङ्क्टशः ॥ १ ॥ 
शिहरस्य । 
धाञ्चीमेकातपत्रां समिति कृतवता चर्डदोदेरडदपौ- 
दरम्थाने पादनघ्रप्रतिभटमुकुटादशेषेम्बोदरेषु । 
उत्कि्तच्छचचिदहं प्रतिफलितमपि खं वपुवीच्य किखित्‌ 
सासं येन द्राः क्तितितलविलसन्मोलयो भूमिपालाः ॥२॥ 
जयदेवस्य । 
साधुम्लेच्छनरेन्द्र साघु भवतो मातेव चीरप्रसु- 
नीचेनापि भवष्धिभेन वसुधा सुत्तत्निया चतेते । 
देवे कुस्यति यस्य वैरिपरिषन्मास मले पुरः 
शसं शसखरमिति स्फुरन्ति रसनापरजन्तराले पिर: ॥ ३॥ 
उम्रापतिधरस्य । 
त्रा ल ङ्ानाथनासीस्तनतरलपयोवीचिमद्रात्समुद्रा- 
द्‌! स्वरीङ्गातरङ्गावलिषिरलशिलादुस्तरादुत्तराद्रेः । 
चमा प्राक्शेलासुरसख्रीखुरतगतिविदो मञ्ममाखन्प्रगाङ्गा- 
दा च प्राचेतस्ान्धेमैवतु मम पुरः कोपि यद्यस्ति वीरः ॥ ४॥ 


तस्येव । 
इह विजयिनि वंशे कीर्तेधायकलापः 
पितक्षकललोकः श्रीयशोविश्रदोभूत्‌ । 
जलघट इव युद्धोत्तालभूपालदपे- 
ज्वलनशमनलीलाकोविदः कोपि वीरः ॥ ५॥ विश्वेश्वरस्य । 
९१६ धनुमे ङ्क; । 


रामे रुद्रशरासने त॒लयति स्मित्वा स्थिते पार्थिवः 

रिञ्जास्रज्नतत्परे च दासतं द्वा पमिथस्तालिकाम्‌ 

श्रारोष्य प्रचलाङ्गुलीकिसलय म्लाने गुास्फालने 

सूफाराकर्पणम्मपवाण पुनः सिदहासने मूच्छितम्‌ ॥ १ ॥ 
राजशेखरस्य । 

रुन्धश्न्र विपः श्रुतीमुखरयन्नको दिशः क्रोडय- 

न्मृत्तीरण् महेश्वरस्य द लयन्नष्नौ कुलच्माभृतः। 


सदुक्रकणासतम्‌ । २६१ 


तान्यद्णा वधिराशि पश्नगक्लान्यष्ठौ च सपादय- 

खन्मी लत्ययमायेदोबलचलत्कोद्रडकोलादलः ॥ २ ॥ मुरारेः । 

वोद्‌णडाश्चितचन्द्रशेखरधनुदरडावभज्गोदयत- 

ङ्कारध्वनिरायेबालचरितपरस्तावनाडिरिडमः । 

द्राकूपयेस्तकपालसपुरमिलद्‌ब्रह्मारडभारडोदर- 

श्राम्यत्पिणिडितचटिडमा क थमो नाद्यापि विश्राम्यति ॥ ३॥ 

भवभूतेः । 

यद्धज्रान्तः कटोरं च्रिपुरविधरनाख्यातिविख्यातवीर्यं 

दिन्ददपं भुजानां दशमुखजयिनः काववीयाज्जैनस्य । 

जीवारुष्ेरिवातैँमृ डम डनिनदैरिष्देवं स्मरत्त- 

द्वामेणोदारधाञ्ना धनुरमितबलं भग्नमश्रन्दुमोलेः ॥ ४॥ 
सरसीरुहस्य । 

उत्तप्तं सह कोशिकस्य पुलकः सार मुखेनीभिते 

भूपानां जनकस्य सशयधिया साकं समास्फालितम्‌ । 

वैदेहीमनसा समं च सहसाङृष्ठं ततो भागव- 

प्रोढारंङूतिकन्दलेन सहितं तद्धस्रमेशं नुः ॥ ५ ॥ गदाधरस्य । 


२० हनुमदादि शौयम्‌ । 
वक्तीति बानरबलानि दसन्टनुमा- 
न्मद्रोमबाल्लिषु ददं कुरुतावलम्बम्‌ । 
येनैव सागरम लधु लधयामि 
किं सेतुना समरकमेणि वो नयामि ॥ ६ ॥ र{जशेखरस्य । 
नीलेन सेन्यपतिना प्रभुताडनान्ते 
मक्तस्तथा किलकिलाध्वनिरेष योद्रः। 
स्र्ठापि वान्छति सयोजभवः श्रवांसि 
शङ्के यथा करयुगेन सुधा पिधातुम्‌ ॥ २॥ तस्यैव । 
कियानेष त्ताराम्बुधिरयममुण्याम्बुनिवदो 
म कुम्भेनाप्यस्यात्मजकरपुटेनेव तुलितः । 
भवद्धिः सतेते ननु क पिचमूचक्रपतयः 
सेल पीयन्तां चुलुकचचुलुके रम्बुनिधयः ॥ ३ ॥ गोसोकस्य । 
भुजस्तम्भेरोभेः परिघ्गुरुभिलुरटतदटा- 
दयशास्षि खच्छन्दं रणविपाणिपरायानि कपयः । 
छ्साष्यं स्यादेतद्यदि च तदमीषामङूपणाः 
क्रये सन्त्येवामीलिखितपटिता मूल्यमसवः ॥ ४ ॥ तस्यैव । 


स दक्किकणंम्रतम्‌ । 


मूधो जाम्बवतोभिवाद्य चरणावापृच्ख्य सेनापती 
नाश्वास्याश्रुमुखान्मुदः पियसखान्परेष्यान्समादि श्य च । 
श्रारम्भे जगृहे महेन्द्रशिखरादम्भोनिधलेद्घने 
रहस्वी रघुनाथपादरजसामुञ्चेः स्मरन्मारुतिः ॥५॥ श्रभिनन्दस्य। 
२१ रवणः । 
दोर्द॑र्डास्त इमे जिलोचनगिरेरुत्तम्भसंभाविता- 
स्तान्येतानि (मुखाम्वुजानि) दशभिदीगियदाज्ञा कृता । 
यस्यायापि स पव वीयेमहिमा तसिन्नरस्तापसः 
शोच्यः सोपि रिपुः सचेव कुपितस्तस्यापि दतः कपिः ॥ १॥ 
ध कस्यचित्‌ । 
ध्न्यः श्रीदशकन्धरः परमयं रत्तागणद्रामरी- 
रेषा सा निकषा पर तनयसूयस्याः खुतो रावणः । 
द्वारे निजरशेखरार्चैतपद द्रन्द्रं जटा 
यस्य स्थानविलम्बकारणकथा ताम्यन्मनारस्तिषटति ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 
रुद्रादेस्तुलनं खकाएटविपिनच्छेदी हरेवा सनं 
कारावेश्मनि पुष्करस्य च जयो यय्येदशः केलयः । 
सोदे दुगेमवाहुदणडसगिवो लङ्क श्वरस्तस्य मे 
का -्छाघा गुणजञरेण धनुषा कष्टेन भग्नेन वा ॥३॥ कस्यचित्‌। 
भ्र भग्नमुमापतेरजगवं बाली क्षतश्च त्षत- 
स्तालाः सप्त हता हतश्च जलधिवेद्धश्च वद्धश्च सः । 
श्माः क्रि तेन सशेलसागरधराध्रासोरगेन्द्रास्पदं 
सारं रुद्रमुदस्यतो निजमुजाज्ञानात्यस्रौ रावणः ॥४॥ कस्ययित्‌। 
न्यक्रासे ह्ययमेव मे यद्रयस्तज्ाप्यसो तापसः 
सोप्यञैव निदन्ति राच्तसकुःल जीवव्यदो रावणः । 
धिग्थिकू शक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकरन वा 
सखगी्रामरिकाविलुग्टनवृथोच्चुजञैः किमोभिभुजेः ॥ ५॥ 
कस्यचित्‌ । 
२२ रावणशिगश्छेदः । 
करटच्देदविशीयमाणरूधिरप्राग्भारभश्चद्यत- 
यैन स्मेरमुखन दोमाशिषिनः सधुत्तणाका ङक्तिणा । 
श्रमङ्गः शितिकश्ठकश्टफणिने एूत्कारहेतो; तः 
शोरी्यैव्रततण्धूजटिरसो क्रं वण्यते रावणः ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 
सखसत्वस्योद्रेकादपि दश शिरसि सयमय 


सदुाक्ककणंमतम्‌ २६३ 


सङृचदर्वा चित्वा भुजपरिधमष्टासगभितः। 

मुखानां स्मेराद्णां सरभस्विकाशादुदयिनां 

किमद्रात्तीज्ञदमीं पतितपतितानां निपतताम्‌ ॥ २ ॥ कस्यचित्‌ । 

निसिशप्रतिषिभ्बितेपि यदुरःकम्पो न वीरवत- 

णोटिः सेति न चन्द्रदासमघुनोत्करटच्च्िदा पर्वणि । 

जूहषुः स्वशिरसि शकरपुरोहाकारवैरेण यः 

स्वाहाकारमुदाहरन्न स दशग्रीवो शिरं गोचरः ॥ २॥ कस्यचित्‌। 

श्रीकरटस्य पुरः परस्परबलाधेक्षेपक त्तावतां 

बाहनां दशकदय दशशिरष्डेदे विवादाकुलम्‌ । 

प्रत्येकं शमयत्यसावभिमतव्याक्तपसापच्रप- 

रिच्छन्धि त्वे जुहुधि त्वमित्युपदिशन्नेकः परं रावणः ॥ ४ ॥ 

कस्यचित्‌ । 

लूनेपञ्च ततश्चतुष्टयमिति सरक्सखनिवेशेः शिरः- 

पद्यैरन्यतमावलोकनमितैरुच्ालितैरर्चितः । 

ह स्तस्पशवशेन मूर्धि दशमं मृध्वानमध्यासय- 

ञ्शम्भोरुद्धतसाहसेकरसिकः केन स्तुतो रावणः ॥ ५॥ 
दित्तपस्य । 

२३२ दृतः। 

पकस्मिन्नवपातितेपि शिरसि कोधोपशान्तिः कुतः 

क याखमूधेपतन ष्टे न यत्ारिणा। 

पतन्मूधै बहुत्वतः फलमिदं त्वत्तो मया लप्स्यते 

चिन्न चिन्नमवेच्य राच्तसपते यस्माद्सूस्त्यद्यसि ॥१॥ कस्यचित्‌। 

श्मज्ञानयदि वाधिपत्यरभसादस्मत्परोत्ते हता 

सीतेयं प्रतिमुच्यतां शठ मरुत्पुत्रस्य हस्ते द्रतम्‌ । 

नो चेल्लदमणमुक्तमागेणगणच्डेदोच्ख लच्छोशित- 

च्ञच्छन्नदिगन्तमन्तकपुरं पुजरैव्ैतो यास्यसि ॥ २ ॥ कस्यचित्‌ । 

रोवाम्भोगभमज्द्धिविधवरवधूुह स्तयन्त्रोत्थिताभिः 

ऋिडन्खच्छन्दमद्धिः स्मरसि यदकरदज्ञुनः कातैवीयेः । 

तदोष्णां यश्च रामो रणभुवि विदधे बेगवल्गत्कुखारः 

प्रायः पालस्त्य सा ते ्रवरण्परिगता ककि न वार्तेति विद्यः ॥ २ ॥ 

| । । कस्यचित्‌ । 

कुले पौलस्त्यानां न निजममलं जन्म कलितं 

बहोः कालान्नालांचितमनुलमुच्चैः ख्मयशः। 

प्रसूनं पुष्पेपोः शरमसहता एकं च भवता 


९६४ सदुक्किकणारृतम्‌ । 

स प्री सोभिन्रैरशनिसहधमौ न गणितः ॥ ४ ॥ गोसोकस्य । 
शिरोभिमौ देवीः शिव इव न ते दास्यति पुन- 

देशे दद्याः सेतावधिजलधि कैलाससुभटः । 


हितं रस्दू्च्त्टां मम जनक दोदंरडविजय- 
स्फुरत्कीर्तिस्तम्भ तयज कमलबन्धोः कुलवध्रम्‌ ॥ ५॥ 
गदाधरस्य । 
२४ सवादानुबादः । 
द्यामालोकयतां कलाः कलयतां छायाः समाचिन्वतां 
केशः केबलमङ्गुलीदैलयतां मोहार्तिकानामयम्‌ । 
धन्या सा रजनी तदेव सुदिनं धन्यः सर एव क्षणो 
यत्राश्चातचरश्िराक्नयनयोः सीमानमेति धियः ॥ १ ॥ वसुधरस्य । 
तेषां त्वं निधिरागसामसहना मानोन्नता स्ताप्यतो 
गन्तव्य भवता न तदु गृहमिति त्व वायैसे यासि चेत्‌ । 
गाढं मेखलया बलाक्नियमितः कणत्पलनाहतः । 
तिपः पादतले तदेकशरणो मन्ये चिरं स्थास्यति ॥२॥ दित्तपस्य । 
जाने साऽसहना तथाहमसङृन्मरयङ्गणस्थे पुन- 
स्तस्याः समविता स साध्वसरसः कोपि प्रकोपापटहः । 
येनो्त्पुलक प्रकम्पविकलैरद्ैः क कर्णोत्पलं 
कुष्रात्मा क च मेखलेति गलितः प्रायः स मानग्रहः ॥ ३॥ 
वसुन्धरस्य । 
श्रन्या साधिगता त्वया क युवती यद्या: स मानबप्रही 
याते लोचनगोचरं प्रियतमे स्प्रत्यपक्रामति । 
अस्माकं पुनरुग्रपूखषशतान्छेषप्रगल्भात्मना 
मेतादश्यनभिक्षपूरुषपरिष्वद्गे कुतः साध्वसम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्तित्तपस्य । 
श्रसमाभिः कलितं पुरा न भवती भुक्ता भिः कैरपि 
प्रौढा मानवशालिनीति चलितं चेतः सकामं त्वयि । 
धिक्‌ त्वां सप्रति सदुभुजङ्गजनतासंछेषमातन्वती 
गम्या सवैज्ञनस्य वारवनितेवोत्त्ेपणीयासि नः ॥५॥ वसुन्धरस्य । 
२४ कविः । 
त्रैलोक्यमुदरे दिष्णोस्तादगेव अ्यवख्थितम्‌ । 


तारगन्यादगन्यस्ति १ महाक्ेः ॥ १ ॥ बदुकलटपस्य । 
यन्ञेत्रसिभिसीत्तते न गिरो नाष्ाभिरप्यन्जभ्‌ः 


सदुङक्किकणागरतम्‌ । २६५ 


स्कन्दो द्ादशभिस्तथा न मघवा चन्ुःखहस्रेण यत्‌ । 

सभूयापि जगच््रयस्य नयनैद्ैष्टं न यत्पायेते 

प्रत्याहृत्य दशौ समाहितधियः पश्यन्ति तत्पणडिताः ॥ २॥ 
शाललिकनाथस्य । 

उदन्वच्छन्ना भूः स ध पतिरपां योजनशतं 

षदा पान्थः पूषा गगनपरिमाणं क लयति । 

इति प्रायो भावाः स्फुरदवधिमुदामुकलिताः । 

सतां प्रह्लन्मेषः पुनरयमसीमा विजयते ॥ ३॥ राजशेसखरस्य । 

निदान विद्यानां कुलग्रहमपारस्य यशसः । 

कलासपद्रत्नत्रततिविरपानां सखुरतरूः । 

शचिनत्तौणीन्द्राणां सुचर्तिकथादपेणतल 

प्रत्या गम्भीरः कविरिति हि शब्दो विजयते ॥४॥ कस्यचित्‌ । 


॥ ५ ॥ 
२६ नानाक्वयः । 

वाणः खष्टिमपूर्ववस्तुविषयामेकोच्र निव्यूढवा- 

निष्णातः कविकुञ्जरेन्द्रचरिते मार्गे गियंवा गुरूः । 

वेधाविन्ध्यपुलिन्दपामरवधूभूगाोलमन्भानिल- 

प्राये वचनानि पल्लवयितं जानाति योगेश्वरः ॥ १ ॥ 
भवानन्दस्य । 

ऋअस्तंगतभारविरवि कालवशात्कालिदास्विधुवि धुरम्‌ । 

निर्वाणषाणदीपं जमदि दमथ्ोति रल्नेन ॥ २॥ भोजदेवस्य । 

बाणः प्राणिति केशटः स्फुटमसौो जागर्ति योगेश्वरः 

्रत्युज्ीवति राजशखरगिरां सोरभ्यमुन्मीलति । 

मेनायं कलिकालपुष्पधयुषो देवस्य शित्तावशा- 

दाकल्प धखुकल्प एव वचि प्रागदरभ्यमभ्यस्यति ॥ २॥ 

वसुक सर्पस्य । 

उन्नीतो भवभूनिता प्रतिपद्‌ बाणे गते यः पुरा 

यश्चीरः कमलायुधेन क्षततं येनागमत्केशटः । 

यः भ्रीवाकूपतिराजपादरजसां स्षपकैभूतिश्चिर 

दिष्ट्या चछष्यगुणुस्य कस्यचिदसौ मागे: समुन्मीलति ॥ ४ ॥ 
च्रभिनन्दस्य । 


सदुक्िकरीभूवम्‌ । 


सुबन्धो भक्तिः क इष रघुकारे न रमते 
धृतिदां्तीपुभ्रे हरति दरिचन्द्रोपि हं दयम्‌ । 
दिष्षयै्िः शरः ्रकृतिमधुरभारविगिर- 
स्तथाप्यन्तर्मोदं कमपि भवभूतिर्वितनुते ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 
२७ प्रत्येककषिः। 
विकचकुमुद क्रोड क्रीडन्मघुवतभाङूते- 
मेदकलङु हक रोत्करडाविपश्चितपञ्चमात्‌ । 
भ्रमिनववधूप्रमालापादपि श्रुतिसमं 
विदधाति कबेदं इुस्यैताः सुधामधुरा गिरः ॥१॥ रङ्कस्य 
प्रयोगव्युत्पत्तौ प्रतिपदविशेषाथैकथने 
प्रसत्तो गाम्भीर्ये रसवति च कत्याथेघय्ने । 
छयगम्यायावन्ये दीश परिरतेरथवचसोः 
मेत चेदस्माकं कविरमरखिदो विजयते ॥२॥ शालिकनाथस्य । 
पातु कणैरसायन रचयिनुं वाचः सतां संमता 
व्युत्पात्त परमामवाप्तुमवध्ि ल्थु रसस्रोतसः । 
भोक्तु खाद फलं च जीविततरोयैयस्ति ते कोतुक 
तद्धातः रषु राजशखरकवेः सूकरी: सुधास्यन्दिनीः॥२॥श ङणेवस्य 
धिश्धिक्‌ तान्समयान्परिथ्रमरुजा वक्तु गिरा नीरसा 
यत्रामूर्तिपतन्ति वल्लशगुणोत्वाताम्रतपरीतयः । 
गेम्णां जरत्यभुवो विलोचनपयः पूराभ्थिचन्द्रोदयाः 
साहित्यप्रातिगरडगवैगलने ग्लानिक्रियाहेतवः ॥ ४ ॥ वक्णस्य । 
देवी बाचमुपासते टि बहवः सारं तु सारखतं 
जानीते नितरामसो गुरुकुलक्िणे मुरारि कविः । 
्मन्धिलेद्ित पव वानरभरैः किं त्वस्य गम्भीरता 
मापातालनिमग्नपीवरतनुजौनाति मन्थाचलः ॥*५॥ मुरारेः । 


२८ मनस्विकपिः। 

विन्यस्ता विकचप्रसूनघरनाच्येण करञाचिता 

मालयं भुजगथ्रमेण भवता जन्मान्ध कि धूयते । 

पतस्याः त्ततिरस्तु नाम कियती स्वीतहासोद्रमा 

स्त्वामन्योन्यकरापेणधरणयिनः पश्यन्ति विश्वे ज्ञनाः ॥ १॥ 
जलचन्द्रस्य । 

अवधि क्षणमेहि श्रातभौवक् भावय गिरं नः। 

चरमे चकास्ति चेननि मृक्स्वभोपमो भावरः ॥२॥ गोसोकस्य । 


पदुक्रिकराम्रतम्‌ । २६७ 


स्तम्भावध्रेहि निमिषं पठामि सूक्तीः खचित्तनिर्ैतये । 
मा बुध्यख न तावद्वागुल्काभिः कदश्यसि ॥ ३॥ वलह्लणस्य । 
श्रीमद्धिद्रैविणष्ययव्यतिकर केशादवज्ञायसे 
देषाम्भःपरिपूरीकणेकंरेनांक रयंसे सूरिभिः । 
इत्थं व्यार्थेतवार्ितेषु हि मुधेवास्मासु कं विद्यसे 
मातः काव्यसुध्रे कथ क्र भवतीमुन्मुद्रयामो वयम्‌ ॥ 8 ॥ 
तस्येव । 
छ्रवोचीनवचःप्रपञ्च सुखिनां दुःशित्तितानां पुरो 
गम्भीरं कविपुङ्गवस्य किमहो सवरैखमुद्धास्यते | 
व्यर्थं कदमगन्धगौरवहतग्रामीरगोष्ठीमुखे 
कोयं नाम सचेतनोस्ति य इट प्रस्तोति कस्तूरिकाम्‌ ॥ ५॥ 
तस्येव ¦ 
२६ कविद्‌षनम्‌ । 
निष्पन्ने मति चन्द्र चूडचरिते तत्तन्नरपपक्रिया- 
जातेः शनाद्धेमरातिराजकाशेयोरलावलीनः चयम्‌ । 
तक्षस्रणशतानि विंशतिशतीरूप्यस्य ल्यं 
ग्रामाणां शतमन्तरङ्क वये चाणक्यचन्द्रो ददौ ॥ १ ॥ उमापतेः। 
दन्तिव्यू्े कनककलितं चामरे हेमदरडे 
यो गोडन्द्रादलमत कविच्माथृतां चक्रवर्तीं । 
ख्याता यश्च श्रुतिध्रतया विक्रमादित्यगो्ठी- 
विद्याभतैः खलु वररुचराससाद्‌ प्रतिष्ठाम्‌ ॥ २॥ घोयीकस्य । 
कनककुरडलमणिडितभाषिणे शकरिपुर्विषयान्दश विदिषः। 
मगध्केकयकेरलकाशलान्करिशत च मदालसलोचनम्‌ ॥ २ ॥ 


. + मरोः । 
छ्ममुष्मै चौराय खरसह तम्त्युप्रतिभिये 


प्रभुः धातः प्रादा दुपहतवसाददयकूते । 

सुवणोनां कोरटादैश दशनकोरित्ततणिरी- 

न्क रीन्द्रानप्यषटौ मदमुदितगुञज्जन्मधुलिहः ॥ ८ ॥ तस्यैव । 
शछछोकोयं हरिषाभिधानकविना देवस्य तस्याग्रतो 

यावयाच दुदीरितः शकवधरूवेधनव्यदीन्तागुयोः । 

तावत्तव दुपोढसान्द्रपुलकस्तस्मे स देवो ददौ 

लकते ल्षमखरिडत मधुकरव्यालोलगर्डान्गजम्‌ ॥ ५ ॥ 


तस्यैव । 
8 दः 


२९८ स दुङ्किकरणमरतम्‌ | 


३० गुणि गवे ¦ | 
षट्‌ तकानपि शबष्दशास्तनमपि स्थाने स्थिते पञ्चभि 
मामासाद्यमप्यनन्यस्षटशीं सादित्यविद्यामपि । 
विद्यः किं च महावेकल्पबहूलज्वालाचलीतापिते- 
ष्वास्माकेषु न जल्पवहिषु पुनः केः कैः पतङ्गायितम्‌ ॥ १ ॥ 
तपस्िनः । 
तावत्ताकिंक चक्रवार्तेपदवी तावत्कवीनां गिर 
स्तावश्चाप्रतिमल्लतामदभरः सहित्यपारि डत्ययोः । 
यावन्न प्रतिप निभैर सु धानिव्याजवीज त्षणा- 
दाग्बर्ल्यो पघिलसन्ति कर्कदरे श्रीदेववोधेरिताः ॥ २ ॥ 
देवबोधस्य । 
विन्दृद्न्दतरङ्गिताग्रसरणिः कतौ शिरोविन्दुक 
कर्मत्यन्वयकल्पनां विदधते ये केपि तेभ्यो नमः । 
ये तु प्रन्थसहस्रशाणकषरचरुव्यत्कलङ्कर्िर- 
मुल्लासः कवयन्ति वह्लणक विस्तेष्येव सन्यते ॥ २ ॥ वल्लणस्य । 
यथा यूनस्तद्त्परमरमणीयापि रमणी 
कुमाराणामन्तःकरणहरणे केव कुरुते । 
मदुक्िश्चेदन्तमेदयति सुधरीभूय खुधियः 
किमस्या नाम स्यादरसपुरूषानादरभरेः ॥ £ ॥ श्रीहषेस्य । 
सवसं गृह वार्तं कुन्तल पतिगह्णातु तन्मे पुन- 
भौश्डागारमखरडमेव हृदये जागर्ति सारसतम्‌ । 
भोः च्द्वास्त्यज्त प्रमोदमचिरादेष्यन्ति मन्मन्दिरं 
हेलान्दोलितकरेतालकररिस्कन्धाधरिरूढाः धियः ॥ ५॥ 
विह्वणस्य । 
३१ वाणी 
सखुवणौलङ्कारा पकटितरसण्छेषनिपुणा 
स्फुःरदेदभोक्किलेलितपदवन्धक्रमगतिः । 
लसदुभूयोभावा म्रदुरपि विमर्दौचिततयुः 
कवीन्द्र त्वदुवाणी हरति हरिणाक्तीव हृदयम्‌ ॥ १॥ साकोकस्य। 
घनरसमयी गभीरा वक्रिमखुभगोपजीविता कविभिः । 
अवगाडढा च पुनीते गङ्गा वद्गालवारी च ॥ २ ॥ बङ्गालस्य । 
वाणी वर-खुरलोकं दत्वा पिदेवि तत्रैव । 
सप्रतिकान्यपरिभ्रमवधिरैरवधीरणां यासि ॥ २॥ 
त्रिपुरारिपालस्य । 





स दुक्गिकणांस्रतम्‌ । २६६ 


पिपासुः पीयुष त्वमसि सरसस्ादुमचुराः 
श्रुतिभ्यामश्चान्तः पिव मधुरमखदढधीः कविगशिरः। 
अथेताः सतोपं विदधति न चेच्चेतस्ि ततः 
स्दुध्राधि स्यान्मन्ये परथुवमथुलाभाय भवतः ॥ ४ ॥ घज्ञोकःस्य । 
इयं गौरुदामा तच निबिडबन्धापि हि कथ 
नवेदभादन्य्चरति खुलभत्वेपि हि कथम्‌ । 
अवन्ध्या च ख्याता अरुचि कथमगम्या कविचषैः 
कथे वा पीयूष स्रवति वदु दुग्ध्रापि कविभिः॥५॥ 
शब्दाणुवस्य । 
२२ काव्यम्‌ | 
यदद॑तदढागश्रव्यतिकरभयं कििदन्त 
तदानन्दस्यन्द॑; सह दयमनांसि स्नपयति । 
इद्‌ काव्यं तत्व स्फुरति तु यदजानुपरम 
तदन्तवुद्धीनां स्फुरमथ च वाचामविषय: ॥ १ ॥ हषीकेशस्य । 
कवलयति न चतस्तस्य दारिद्र्यदुःख 
न च पिश्युनजनोष्किः करकट करोति । 
वरकविक्तगोष्ठीवन्त्रगन्ध्रोपभोगे 
य इह मधु चमन्तीं काव्यचिन्तां करोति ॥ २॥ व्याडः । 
पतत्कवीन्द्रमुखचन्द्रमस. कदाचि- 
त्काव्याभिध्रानमश्त यदि नागल्लिष्यत्‌ । 
मससारिणा विविध दुःखसहस्रभाजा 
चेतोविनोदसदनं कि पमिहाभविष्यत्‌ ॥ ३ ॥ सुरभेः । 
ते वणौ; समदक्रमास्तदभिधावैदग्ध्यमव्यादतं 
गुम्फः कोपि सपकिज्नमः सहृदयास्वाद रसः कोप्यसौ । 
हे सभ्याः परिभाव्य मादशक्तीध्रृत कचिल्निष्कतं 
किं तञ्ास्त्यपर पुरातनकवेयेनैष कोलाहलः ॥ ४ ॥ गोसोकमस्य । 
अ्नूदुघुष्टः शब्देरथ च घटनात्पस्फुटरसः 
पदानामथौत्मा रमयति नतूत्तानितरसः । 
यथा किचिद्‌ दृश्यः पवनचलचीनांश्ुकतया 
स्तनाभोगः खीखां हरति न तथोन्मुद्वितवयपुः ॥ ५॥ 
श्रमोशोकस्य । 
२३२ कान्यमात्सयेप्र्‌ । 
चाय्‌ द्वारगतिस्ततः परिणतिः खष्टेरटो कोशलं 
वायुश्लोकं इटैव सन्ति सकलाः काव्यस्य नैते गुणाः । 


२०० सदुङ्गिकणोमतम्‌। 


कस्याय मम हुं तवेव श्खुमः सम्यक्‌ पुनः पठ्यतां 
जानामि स्फुटता च नास्ति भरितं चन्येः पुरारे पर ॥ १॥ 


व । कस्यचित्‌ । 
द्रात्तापाकविडउम्बिनीमपि गिर मात्सयदादहज्वरा- 


भ्नाचामन्ति मनागराचक पराधीनाः कियन्तो जनाः । 
श्राकर्टं परिपीय सत्कविगवीषीगूषमन्ये पुन- 
ना मायन्ति यशःशसीरपिशितत्रासाय वद्धस्प्रदाः ॥ २॥ 


जलचन्द्रस्य । 
श्राम्यन्ती कु तुकावलम्बितमनाः सारस्वतानाध्रमा- 


नस्म वाणि विधेदि दुजनमसस्थानाय दुर नमः । 
न प्राणन्ति यदपणादिह गुणाः कामं यशोवल्लयः . 
विद्यन्ते सरसापि सत्यविरसस्ातसखती सीदति ॥ ३ ॥ तस्यैव । 
क रसिकरसदा रसालवल्ञी क च रसकगटकसंकरोयमध्वा । 
रचयसि रुचिराणि वाणि मोहादि खुकुमारपदानि हा द तासि ॥४॥ 
रामदासस्य । 
दंषन्नासानिकोचः खरमुखरमुखपेत्तणं दासलेशः 
सखाबोध्रादप्रसाद्रध्वननमसदवदयोक्गिरे लावटेला। 
मोनव्यासङ्गवातौन्तरपर रूचिर श्लोक पाटादयस्ते 
सोढव्याः के कियन्तःशिव शिव कवि ते कुच्छला मत्सराणाम्‌ ॥५॥ 
क विपार्डतश्रीदहषेस्य । 
३४ कान्यचोरः । 
धन्यास्ते भुवनं पुनन्ति कवयो येपामजस्रं गवा- 
मुदामध्वानिपल्लवेन परितः प्रता दिशां भित्तयः 
धिक्कान्निःखविलासिनः कविखलाल्ञोकद्वयद्रोहिखो 
निल्याकभ्पितचेतसः परगवीदोहेन जीवन्ति ये ॥ १ ॥ 


त , जलचन्द्रस्य । 
बद्धा लाम्बतचूडमज्जलिय्यं वाणि त्तमखाश्रत 


न व्ृमस्त्वयि देचवभावसुलमभ न योतते तन्महः । 

स्याश्वेदीषदपि परसह्य रसनारङ्केः कथ खरडश- 

शिद्वन्दन्तो भवतीं कवीन्द्रधरटितां जीवन्त्यमी दस्यवः ॥ २॥ 
वैद्यस्य । 

निःशङ्क हर काञ्नान्यनिभ्रतं दारान्गुयोः शीलय- 

खच्छन्द्‌ पिष वारुणीं जहि निरातङ्कं दिजानां कुलम्‌ । 

तैस्तैः पातकिभिः समं वस खख मा सत्कवीनां फृथा- 


सदु्िकणाम्रतम्‌ । २०१ 


स्तेय सूक्तिनि प्रानखद्मनि दुरुच्चेदे हि तच्किस्विषम्‌ ॥ ३॥ 
नरक तस्यैव । 
इयं [ नः कचिदपि न सयोजनविधा- 
वमुष्याः पश्यामोरसभरसमुचः कांचिदपराम्‌ । 
गले बद्धा दध्मो यदिन धृतिख्दामविधुतौ 
भयं गोचारेभ्यस्नदिह क उपायः प्रभवतु ॥ ४ ॥ सेटद्रकस्य । 
हत्करटश्चुतिभूवणानि बहुशा भरातः खुवरणान्थपि 
खान्यस्माभिरदाहतानि विपशिस्थानेषु दैन्यान्न किम्‌ । 
धिकम्‌ तुलेव नास्ति निकपग्रावानभानक्रमौ 

न क्रेता न पर्मत्तकः परमम्‌ दृ्चेभेय दुजनात्‌ ॥ ५ ॥ नजितारेः । 


३५ मञ्जनः। 

द्मञ्जलस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम्‌ । 

अहा खुमनसां व्रत्तिवौमदत्तिणयोः समा ॥ १ ॥ गोभटस्य । 

श्यं निजः पसे वति गणना लघुचेतसाम्‌। 

उदारचरितानां त॒ वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ॥ २ ॥ केशस्य । 

सुजनो न याति वैरं परहितवुद्धिर्बिनाशकालेपि । 
छेदेपि चन्दनतरुः खुरभयति मुखं कुटारस्य ॥ ३ ॥ 

श्रीव्यासपादानाम्‌ । 

असन्तो नाभ्यथ्यौः खुहदपि न याच्यस्तनुधनः 

प्रियाचत्तिन्याय्या चरितमसुभङ्गप्यमलिनम्‌ । 

विपयुच्येःस्थेयं पदमयुविधेयं च महतां 

सतां कनादिष विषममसिधाराव्रतमिदम्‌ ॥ ४ ॥ धघमेकीतः । 

ये दीनेषु दयालवः स्पृशति यानल्पोपि न श्रीमदो 

व्यग्रा ये च परोपकारकरणे हृष्यन्ति ये याचिताः। 

सुस्था सत्यपि योवनोदयमदाव्याधिप्रकोपेपि ये 

ते भूमरडलमशर्डनैकतिलकाः खन्तः कियन्तो जनाः ॥ ५॥ 
शब्दाणवस्य । 

£ 
२६ दुजनः । 

पते सहमया इति मा मा च्चुद्रेषु यात विश्वासम्‌ । 

सिद्धाथौनामेषां खरहोप्यश्रूणि पातयाति ॥ १ ॥ गोभटस्य । 

कोथोन्प्राप्य न गर्वितो भुवि जनः कस्यापदोस्तगताः 

सखीभिः कस्य न खरिडत भुवि मनः को नाम राज्ञां प्रियः । 

कः कालस्य न गोचरान्तरगतः कोर्थ गतो गौरवं 


सदुक्विकणामृतम्‌ । 


को वा दुजनवागुरासु पतितः क्तेमेण यातः पुमान्‌ ॥ २॥ 
कस्यचित्‌ । 

दूराद्ष््धुतपाशिराद्रेनयनः प्रोत्सारितार्धासनो 

गाटालिङ्गनतत्परः प्रियक थाप्रश्चेषु दत्तोत्तरः । 

तमूटापविषो वरहिमधुमयश्चातीव मायापडं 

को नामयमपूवेनार कविधिर्यः शित्तितो दुजनैः ॥ ३॥ 

दुशमणः । 

गुणोत्क घैद्वे षात्पकृतिमहतामप्यसदशं 

खलः फकिचेद्धाक्यं रचयति च विस्तारयति च । 

नचेदेषां तादक्रमलकलिकाद्ध प्रतिनिधो 

मुनगेरड़ षच्धिस्थित इति कतोयं कलकलः ॥ ४ ॥ सघामिच्रस्य। 

शशी दिवसधूसरो गल्लि तयोवना कामिनी 

सरो विगतवारिज मुखमनक्षरं खाते: । 

प्रभुधनपरायणः सतत दुगैतः सजनो 

त्रपाङ्गखणगतः खलो मनसि सघ शल्यानि मे ॥ ५ ॥ शिल्टणस्य । 

२४७ सुजनदुजना । 

जीवन्तु साधुतरवः सुङताम्बुसिक्ता 

नश्यन्तु पड्पतिताः खलपाशवोपि । 

ये धारयन्त्यचुगतोपक्रतिवतानि 

यैः सनिधौ परगुणा मलिनीक्रियन्ते ॥ १ ॥ सकेतस्य । 

सत्सङ्गाद्भवति हि साधुता खलानां 

साधूना न तु खलसगमात्वलत्वम्‌ । 

श्रामोदं कुसुमभवं सदेव धत्ते 

मृद्रन्धंन तु कुसुमानि धारयन्ति ॥ > ॥ प्रभाकरमित्रस्य। 

ये कारूरयपरिग्रहादगशितस्वाथोः पराथ प्रति 

प्राणेरप्युपकुवैते व्यसनिनस्ते साधवो दूरतः। 

विद्धेषाचुगमादनुर्जितकृपो रुतो जनो वतेते 

चन्ुःसहरवाप्पवेगमधुना कस्याग्रतो खद्यते ॥ ३॥ 

शिश्चत्वव्यामोहात्क लया न चत्तच्वमनयो- 

स्तदा स्तोकं ब्रूमः परिचिनु वचस्त्वं सदसती: । 

सता खान्त यत्तन्मधुमधुरमन्तःकटु वहि 

विः खादुः खच्छं विषविषममन्तस्तदस्तताम्‌ ॥ ४॥ 


जियोकस्य । 
आरम्भगुर्वी त्षयिणी क्रमेण 


स दुङ्घिकर्णाम्रतम्‌ । २०२ 


लघ्वी पुरा १ च पश्चात्‌ । 
दिनस्य पूवौधेपराध्रभिन्ना 
चरायेव मैत्री खलसज्नानाम्‌ ॥ ५ ॥ चाचस्पतेः । 
२८ धन्यः | 
श्राग्यद्धालिशकीरपन्तदरितच्छायां वदिर्बिभ्रती- 
मन्तदैन्तुरपारिभद्रकलिकागभेप्रभातस्करीम्‌ । 
शुक्गिमीरकतीव कुङ्कुमलसज्ञम्बालपृणोदसय 
वासालीखुकृतास्मनां प्रणयिनी चेलं मुख चुम्बति ॥१॥ सेन्दूकस्य । 
विषयपतिरलुन्धो धरचुभिधाम पूतं 
कतिचिदभिमताया सीचि सीरा वहन्ति । 
शिथेलयति च भार्यानातिथेयीं सप्या- 
मिति सुदतमनेन व्यञ्चितं नः फलेन ॥ २ ॥ शभाङ्गस्य । 
श्रारानिपातरववोधि तपञ्जरस्थदात्युद डम्बरकरम्बितकरट करजाः 1 
्रटेषु काणडपट त्रारितशीकरेषु धन्याः पिबन्ति मुखतामरस वधूनाम्‌ २। 
त ह श्रीदनूमतः 1 
शिलापद्धोदु घए मलयजरसालपसुभगाः 


स्ङरदटुधूमामोदा दरदलितकपूर सुहृदः । 
इतः कम्वुच्छेदच्छुविभिरहिवह्नीकिसलये- 
निषेवन्ते केपि क्रमुकफलपफालीः सरृतिनः ॥ ४॥ राजशेखरस्य । 
शिशुत्वं तारूरय तदनु च दधानाः परिणति 
गताः पाशुक्रीडाविषयपरिपारसीरूपशमम्‌ । 
लुखन्तोङ्क मातुः कवलयदशां पुण्यसरितां 
पिबन्ति स्वच्छन्दं स्तनमध्ररमम्भः सुरतिनः ॥५॥ श्रीहनुमतः। 
२६ उदात्तः | 
विमलमतिभिः केरप्येतज्जगज्ननितं पुरा 
विघ्तमपरेद॑त्तं चान्येर्विजित्य वृणे यथा 
इह हि भुवनान्यन्ये धीराश्चतुदैश भुञ्जते 
कतिपयपुरखाम्ये पुसां कणपष मदज्वरः ॥ ? ॥ भवैष्टरेः । 
केनेन्दुः कुमुदेषु केन तरणिः पद्येषु केनाम्बुदः 
सारङ्गप्वथ केन शालिषु मधुदात्तिरयमध्यापैतः । 
तच्ङ्गानचभूतसौरभपरीवारोपकारे प्रति 
श्मश्रद्धेजितकणजादमयुजः कः प्रेरयत्वीश्वरान्‌ ॥ २ ॥ शुङ्गौकस्य। 
भवन्ति नस्रास्तरवः फलोद्रमेनैवाम्बुभिदूरविलम्बिनो घनाः । 
्युद्धताः सत्पुरुषाः सम्रद्धिभिः खभाव पवेष परोपकारिणाम्‌ ॥३॥ 
श्रीकालिदासस्य । 


०५ दुक्िकणम्रतम्‌ 
(०५८ सदुक्किकःणामरतम्‌ । 


यदालोकं कुबन्भ्रमति रविरश्रान्ततुरगः 
सदालोकान्धत्ते यदगणितवाध्रा वसुमती । 
न सम्बन्धः कितु प्रकतिरियमेवं हि महतां 
यदेते लोकानां प्रहितसुशैकान्तरसिकाः ॥ ४ ॥ मेधारुद्रस्य । 
धाती धातु वहति फशिनामग्रणीः कस्य शिततां 
कोवा वृते तिमिरपरटलस्ोषमल्नः पणेतुः । 
श्मद्विश्रणीमवति जलधिः केन दत्ताभ्यनुक्चः 
कमे प्रायो भवति महतः खानुरूप पिः ॥ ५॥ भगीरथस्य । 
५० मनस्वा । 
मा खेदं भज टे विधुतुद्‌ मुदं भ्र स्तुटिन्व दरे 
स्तश्चक्र विनिकृत्य दग्धमुदरं येनोत्तमाङ्गीरुतः। 
पर्यास्मानुदरभसीनेहे परराभूतान्निरस्ताहता- 
न्विध्वस्तानववारितानध्ररितानेतान्धनाहंयुभिः ॥ १ ॥ 
वटेश्वरस्य | 
यदेते साध्रूनामुपरि मुखरा एव ्निनो 
न सावक्करेषामपि च निजवित्तव्ययभयम्‌ । 
न वा क्ेशामुष्मिक्नपरमनुकम्पैव भवति 
स्वमासत्रस्तेभ्यः क इह हरिशेभ्यः परिभवः ॥ २ ॥ भर्वृहरेः । 
शतं वा लक्तं वा नियुतमथ वा कोटिमथवा 
कृशायां मन्ये समयविपरीत यदि भवेत्‌ । 
शत तल्नत्त तन्नियुतमपि तत्कोरिरपि त- 
दयदाप्तं सम्मानादपि त॒णमनम्रेण शिरसा ॥ ३ ॥ तस्येव । 
मा गाः प्रत्युपकारकातरतयविवर्येमाकशय 
श्रीकणौोटवसुधराधिप खुधासिक्तानि सूक्तानि नः। 
वरयन्ते कतिनामनाशेवनदीभूगोलविन्ध्याटवी- 
भञ्मामारुतचन्द्रमःप्रभृतयस्तेभ्यः किमात्त मया ॥ ४॥ 
विरहस्य । 
राजा त्व ५५५. सितगुरुप्र्ञाभिमानोन्नताः 
स्यातस्त्वं विभवेयेशांसि कवयो दिच्तु पतन्वन्ति नः । 
इत्थ मानद्‌ नातिदूरमुभयोरप्यावयोरन्तर 
यद्यस्मासु पराङ्मुखोसि वयमप्येकान्ततो निस्पृष्टाः ॥ ५॥ 


४१ कृपणः । 
वरे श्तोनतु चुद्रस्तथापि मददन्तरम्‌। 


सदुक्िकणांम॒तम्‌ । २०५ 


एकस्य बन्धुनोदत्ते नामान्यस्यालिलो जनः ॥ ९ ॥ शब्दारवस्य । 
जीवताऽपि शवेनेव कपणेन न दीयते । 
मांसं बद्धेयतानेन काकस्योपङ्कातिः कता ॥ २ ॥ कविराजस्य । 
खट तरनिचद्धमुष्टेः कोषनिषररस्य सदजमल्िनस्य । 
परस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः ॥ ३ ॥ गोभरस्य । 
ससभोगेन सामान्यं कृपणस्य धने परेः । 
्स्येदमिति सबन्धः नौ दुःखेन गम्यते ॥ ४ ॥ 
्रीव्यासपादानाम्‌ । 
रृपणस्यास्तु दारिव्यै कापिरयाच्चातिकारकम्‌ । 
विभवस्तस्य तरोपध्रोषणापटडिरिडमः ॥ ५ ॥ तेषामेव । 
४२ सेवकः । 
मोनान्मूकः परवचनपटुवौ नुले जल्पको वां 
श्ण: पच वसति नियतं दूरतश्चाप्रगस्भः । 
शान्त्या भीख्यदि न सदते प्रायशो नाभिजातः 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ ९ ॥ कस्यचित्‌ । 
गातरर्गिरा च विकलश्चटुमीष्राणां 
कुञ्चेन्नयं प्रहसनस्य नटः कृतोऽसि । 
न त्वां पुनः पलितवशेक भाजमेत- 
प्नस्येन केन नटयिम्यति दीधैमायुः ॥ २ ॥ सुखरे । 
यद्धक्त्र मुदुरीच्तसे न धनिनां रूपे न चाटटरून्खुषा 
नैषां गवेवचः शछणोषि न पुनः प्रत्याशया धावसि । 
काले बालठणानि खादसि सुखं निद्रासि निद्रागमे 
तन्मे ब्रहि कुरङ्ग कुत्र भवता क नाम तत्त तपः ॥ २॥ 
शिल्टणस्य । 
प्रणमत्युश्नतिटे तोजजोवितदहेतीर्बिमुश्चति पान्‌ । 
दुःखीयति खुखहेतोः को मूढः सेवकादन्यः ॥ ४ ॥ कस्यचित्‌ । 
हसति दस्ति स्वामिन्युञ्चरूदत्यपि रोदिति 
गुणसमुदित प्रेष्यः खेर प्रणिन्दति नन्दति 
दविणकशेकाकतं यन्त्रे प्रचत्यति यूत्यति ॥ ५ ॥ कश्याचेत्‌ । 
४३ मन।स्वसवकः । 
सोढ द्वास्थित दुवैचः कड ततोदण्रो दुरीश्िर- 
द्द्रीणौः खरगुणश्च याचितमथ श्रोत्रे कृता नेति गीः। 
३६ 


२०६ सदुङ्कणोभ्रलम्‌ । 

असिन्पातकपञ्चके सति महत्याब्रह्यत्यादिकं 

यत्पपं महदूचिरे मयुमुखाः कोन्वेष तेषां रमः ॥ १ ॥ 
ध्रमपालस्य । 

लजे लजे निम कचिदपि निभतं तिष्ठ तिष्ठ प्रतिष्ठ 

गच्छ द्रोणीं हिमाद्रेः पुनरपि तपसे भारति खस्ति तुभ्यम्‌ । 

सोहं पुशयत्षयेण पचुरपरिभवातङ्किनि भरौढ तापे 

सेवापङ्क पतामि दविणकणधिया निष्कपाणं चयाणाम्‌ ॥ २॥ 

कस्यचित्‌ । 

परमीषां प्राणानां तुलितविसिनीपत्रपयसां 

कृते किं नास्माभिर्विगलितविवेकैर्व्यवसितम्‌ । 

यदीशानामग्र द्रविशमदमोदान्धमनसां 

कृत वीतनीडेर्निजगुणक्रथापातकमपि ॥ २ ॥ ध्मकीतैः। 

काम वनेषु हरिणास्तणेन जीवन्त्ययल्लखुलभेन । 

विदधाति धनिषु न देन्य ते किल पशवो वये सुधियः ॥ ४॥ 


शिल्टणस्य । 

वयमनिपु णाः कणेप्रान्ते निवेशयितुं मुखे 

कृतकमधुर भतैभोवं न भावयितुं क्षमाः । 

प्रियमपि वचो भिथ्या वक्तु जनेने च शिक्तिताः 

कडह सगुणो येन स्याम त्तितीश्वरवल्लभाः ॥ ५ ॥ भवेदरेः । 

४४ दुरीम्वरसेवकः । 

प्रलयादपि शीतलो हुतवहः पीयुषगभौदपि 

खादयो गरले भवेदपि सदुदैम्भोलिरम्भोजतः 

व्याहारादपि खुश्चुवां खलवचः कणेद्धयीदोददे 

न त्वेतादुरध्रीश्वरस्य कुटिलक्रूराः कटाच्तोमेयः ॥ १ ॥ 
शङ्रध्ररस्य। 

स्नातं मारवरोचिरम्भात्ते कृतः खदग्रहः सकते 

पाषाणे जनितोङ्कुरः खकुसुमेः खष्रः शिरःशेखरः । 

बन्ध्याया विहिता खुतेन सखिता कूमङ्धिनायाः पयः 

पीतं येन निषेव्य मुग्धरधनिनः सपादिताः सपद ॥ २॥ 

परिडतशशिनः । 

अरणयसरूदिर्तं ते 0 दततिं 

स्थलष्जमवरोपितं खुचिरमूषरे वर्वितम्‌ । 

श्वपुच्छमवनामितं वधिरकशेजापः कृतः 

छ तान्धमुकुराक्रेया यदवुधो जनः सेवितः ॥ २ ॥ शिद्टणस्य । 


सदुक्तिकणांमरतम्‌ । २३०७ 


तोय निमैष्थिते घुताय मधुने निष्पीडितः प्रस्तरः 
पाना सरगदष्णिकोर्मितरला भूमिः समालोडिता । 
दुग्धा सेयमचेतनन जरती दुग्धाशया गदेभी 
कणं यत्खलु दचया धनतपा नीचो जनः सवितः ॥ ४॥ 
्रमरसिरस्य । 
स्तव्ध्रस्तिष्टसि पश्यदन्धवुरतः किं दशनाकाङ्कया 
जस्पन्मूकमुखादितः प्रतिवचः किं धरातुमाकाङ्त्तसि 
यः श्एवद्वाध्रिरः णोति स कथ विज्ञप्तिकां तावकीं 
प्राणप्रेतमुपास्षमाननपटठन्मूखेस्त्वदन्यो जनः ॥ ५ ॥ वल्लणस्य । 
४५ ज्ञद्रोदयदुखितः। 
स्दुखे जीवन्ति जातान्धः पवयैताः सरितोभ्यि व । 
चद्वाभ्युदयसात्तिभ्यामक्िभ्या हा हता वयम्‌ ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 
धन्याः खलु नीचानां चष्णातापार्तिविचुरमनसोपि । 
श्रकुरटीतरङ्कुटिलां न र ेलरित विगाहन्ते ॥ २ ॥ शङ्कर्वरस्य । 
अलङ््यं सर्वैषामिह खलु फलं कमेजनितं 
विपत्कमेप्रेष्या व्यथयति न जानासि हदयम्‌ । 
यद क्षाः कुवन्ति प्रसममुपदास धनमदा- 
दिदं व्वन्तगांदं प्रथमपरितापं जनयति ॥ ३ ॥ 
टे लोचनद्वय चलज्लबुदु बुदाभ 
क न प्रयासि करटकामाशिवाहिलीय । 
यदैवलब्धवसुमूखेमुसखावलप- 
मुद्रा दीत्तितुमय तव जन्मलाभः ॥ ८ ॥ वाक्तोकस्य । 
विद्यावानपि जन्मवानपि तथा युक्तोऽपि तैस्तेगौशे- 
यैन्नाप्रोतति मनः: समीदहितफलं देवस्य सा वाच्यता । 
पतावत्त हदि व्यथां वितनुते यत्पाक्कनेः कमेभि- 
लैमी प्रप्य जडाऽप्यसाधुरपि च खां योग्यतां मन्यते ॥ ५॥ 
॥ कस्यचित्‌ । 
४६ दारज्यम्‌ । 
लञ्च ग्टङ्गयुगे गरी खतनयो बद्धौ गुरू पाश्चयोः 
पुच्छात्र गृहिणी खुरेषु शिशवो लस्ना वधू: कम्बले । 
पकः शीरजरद्ववो विधिवशात्सवेस्य भूतो गृहे 
सर्वेरैव कुटुम्बकेन रुदता खुप्तः समुत्थाप्यते ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 
पायो दसिद्रशिशवः परमन्दिराणां 
ढारेषु दत्तकर पल्लवलीनदेहाः । 


०८ सदुङ्किकरमृतम्‌ । 


लजानिगूढवचसो बहुभोकषतुकामा 

भाक्तारमधनथनेन विलोप कयन्ति ॥ २ ॥ कस्यचित्‌ । 
दलमगु बलस्यैकोऽनड्वा न्हरस्य न लाङ्गलं 

पदपरिमिता भूमिर्विष्णोने गोनै च लाङ्गलम्‌ । 

प्रभवति कषिनैवायापि द्वितीयगवं विना 

जगति सकले नेण्ण्टं द्रिद्रकुटधम्बकम्‌ ॥ ३ ॥ कस्यचित्‌ । 
मद्रेहे मुषलीव मूषकवधूभूषीव माजौरिका 

माजांरीव शुनी शुनीव गहिरी वाच्यः किमन्यो जनः । 

किं च च्लक्कमघु शेमाननयनेसन्निद्रमुवी गतेः 

क्त वण्न्ययमक्षमै; खजननी बालैः समालोक्यते ॥ ४॥ 

। दुगेतस्य । 
जरदम्बरस्रवरणग्रन्थविधो ब्रन्थकारपकोऽदम्‌ । 
परिमितकदन्नवरटनविद्ापारं गता गृहिरी ॥ ५॥ भानोः । 

४७ सचाटुदारिद्यम्‌ । 

अम्बा तुष्यति न मया न स्नुषया सापि नाम्बयान मया) 

दहमपि न तया न तया वद्‌ राजन्कस्य दोषोऽयम्‌ ॥ १ ॥ 
कस्यचित्‌ । 

माजन्मनः सहजतुल्यविवतेमान- 

दौ्मल्यतोऽस्ति परमो न सखुहन्ममान्यः। 

येनात्मनोऽपरिगरथ्य विनाशमाश्च 

देव त्वदाश्रयणपुरयधनः ईतोसि ॥ २ ॥ द ङस्य । 

दुगैतिरेका वनिता ममापि पितुरपि पितामहस्यापि । 

तत्कुरु नाथ यथायं जनपरिवादः प्रशान्तिमभ्येति ॥ २॥ 

दारिग्यगृध्रपरिमुक्कसमस्तमां स स्नायूपरदसकलास्थिचयावशेषम्‌ । 
पीयूषवृष्टिमिव नाथ निपरदि दरक ्ालजालमिदमङ्कुरमातनोतु ॥५॥ 

क स्यचित्‌। 

दारिद्यं नरपतिः स नो निजपतियेस्य प्रसादादभू- 

याच्ञा जीवितमेश्यक दश दिशः सद्मानि देवालयाः । 

मद्धिद्धेषिणि लग्धरस्तनिधिरिति त्वध्याश्रये कुप्यता- 

मदघृ्येव पुरस्छृतास्त्वदरयस्तेनाघुना का गतिः ॥ ५॥ 

वित्तपालस्य । 
४८ द खि्रगृही । 
शीले शातयति श्चुत शमयति प्रक्ष निहन्त्यादर- 
दैन्यं दीपयति क्षमां क्षपयति व्रीडामपपे व्यस्यति । 


स दुक्रिकणोग्तम्‌ । ३०६ 


चेतो जजैर्यत्यपास्यति धति विस्तास्यत्यर्थितां 

पुंसः त्षीणध्नस्य कि न कुरुते वैरी कुःटुम्बग्रहः ॥ १॥ दामोद्रस्य। 
उत्तिष्ठ त्षणमा्रमुदह ससे दारिद्यभार मम 

श्रान्तस्तावदहं चिरान्मरणजं सेवे त्वदीयं सुखम्‌ । 

इत्युक्तं ध्रनवार्जतेन बहुधा गत्वा श्मशान शवं 

दारिव्यान्मरणं वरं सुखमिति ध्यात्वेव तूष्णीं स्थितम्‌ ॥ २॥ 
वसुकर्पस्य । 
्लुत्तामाः प्रि शवः शवा इव तनु्मन्दादयो बान्धवो 
लिता जजरककरीजललवैन मां तथा वाध्रते। 
गेदिन्याः स्फुटितांशकं घटेत छृत्वा सकाकु स्मितं 

कुःप्यन्ती प्रतिवेशिनी णतिमुद्धः सूचीं यथा याचिता ॥३॥ 
कस्यचित्‌ । 
तस्िन्नव गृदोदरे रस्षवती तन्नैव सा करडनी 
तज्रोपस्करणानि तत्र शिशवस्तन्नैव वासः खयम्‌ । 
सर्वं साढवतोऽपि दुस्थगरदिणः पिं ब्रूमहे तां दशा- 
मद्य शो विजनिष्यमाणगरहिणी तन्नेव यत्कुन्थति ॥ ४ ॥ 


| _ | , , वैनतेयस्य । 
श्रास्तां फ बहुभिः परोपकृतयः ससारसार फल 


सिद्धं तत्परतिक्रुलतार्किनि विधो न स्तोकमप्यञ्च नः। 

पते स्मः किल मायुषा वयमपि व्यर्थं व्यपेतायुषो 

येषां स्वोदरपूर्तिरेव हि किमय्य्टो महाल्तिद्धयः ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 
४६ दरिद्रगरहिणी । 

द्याशन शिशजनस्य चलन जातं 

श्योवाकथ नु भवितेति विचिन्तयन्ती । 

्रत्यश्रुपातकलुषीङृतगण्डदेशा- 

ननेच्छहरिद्रगृहिणी रजनीविरामम्‌ ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 

यावद्‌ दुस्थङटुम्बिनीकरतलस्पशत्समालोकते 

तत्तत्ल्ुद्रकणदिर त्तणध्रेया घोरं घने वषंति । 

तावज्जीशकटीरकोटरविशत्सोदामिनीदीपितं 

दष्टा तूलकजाल - ~ ~ जलाकीरौ सुडमूच्छेति ॥ २॥ 

योगेश्वरस्य । 

कुम्भीस्रचिततणड़लाःपरतिदिनं नीताः चतय मूषिकै- 

वौस्तुष्वेव पिशङ्गितोदरतलाः शीयेन्ति वातौकवः । 

जीर जालकमारनालपिटरीगभ च काकार्वं 


३१० सनृक्किकणौमतम्‌ । 


दीनायाः पथिकसलियाः परियतमप्रल्यागमाकाङ्कया ॥ २॥ 

नीलस्य । 

धैरा्यैकसखमुन्नता तयुतनुः शीरौम्बर विश्चती 

चत्तामेत्तणकन्तिभिश्च शिश भिर्भोक्तं समभ्यर्थिता । 

दीना दुस्थकु टुम्बिनी परिगलद्टाप्पाम्बुभ्रोताननाऽ- 

प्यकं तरडलमानकं दिनशतं नेतं खमाकाङ्कत्तति ॥ ४ ॥ वारस्य । 

सकतू्शोचति सप्लुतान्ध्रतिक रोत्याक्रन्दतो वालकान्‌- 

प्रतयुन्सिश्चति कपपैरेण सलिल शथ्यादृणे रक्षति । 

दत्वा मूर्धि विशीशशषशकले जीर गृहे व्याकुला 

किं तद्यन्न क रोति दुस्यगृहिसी देवे भशं वर्षति ॥ ५ ॥ 
लङ्गदन्तस्य । 

५० दरिद्रगृहम्‌ । 

चलत्का्ठ गलन्ङुःउयमुत्तानतससचयम्‌ । 

गणट्रपदाधिमरटरककीरी जीरं गृह मम ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 

दस्तप्राप्यतोज्मिता; परतिपयोचृत्तिर्खलद्धित्तयो 

दुरालम्बितदारुदन्तुरमुखाः पयेन्तवद्लीवृताः 

वख्राभावविलीनसन्रयवधूदत्तागेला निर्भरः 

स्त्यज्यन्ते चिर शल्यविश्रमभरतो भिक्ताचेरेमद्‌ गृहाः ॥ > ॥ 
कस्यचित्‌ । 

पथुकार्तैस्वरपात्रं भूषितनिःशेषपरिजनं देव । 

विलसत्करेख॒ गहने संप्रति स्मभावयोः सदनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कस्यचित्‌ । 

धूमेन रिक्तिमपि निभरवाण्पकारि 

दुरीङृतानलमपि प्रतिपन्नतापम्‌ । 

दैन्यातिशएल्यमपि भूषितवन्धुवमगे- 

माश्चभ्यमेव खलु खेदकर गृहं नः ॥ ४ ॥ जलचन््रस्य । 

उत्सन्नच्चुदिरुच्छ्रुसद्‌ वृति गलद्धितति स्खलन्मरडलि 

भ्राम्यत्कुःरडलि !ैरडदाखु खुरलिप्रकरीडभेकावालि । 

चञ्श्चमेचयोघपक्ततिपुरप्राबद्धभाभारूति 

भ्रीमत्तेनङ्‌ लावतं समवतः शत्रोरिवासद्गृहम्‌ ॥ ५ ॥ 

सोर्होकस्य । 
५१ जरा। 
एकगर्भोषिताः न्निग्धा मूधो सल्छत्य धारिताः । 


सदुङ्किकणीमरतम्‌ । २३९११ 


केशा अपि विरज्यन्ते जरसा किमुताङ्गनाः ॥ १॥ 
श्रीन्यास्सपादानाम्‌ । 
केशाः पाकमुपागताः शिथिलतामद्धःप्यनङ्गो गतः 
-- -- ~ ~ `“ - भियतमा सभ्यं जनत्व गता । 
ये चान्ये गुणशालिनोऽपि खुहयदस्ते चापि याता दिवं 
तन्मां मुञ्च घनागमे बज चनं चेतः कुतः स्थीयते ॥ २ ॥ 
तरलिकस्य | 
कशाः काशनिभाः कपोलफलके त्वग्मिस्तरद्धायित 
काचनोष्विततारकेण खचिते पयैश्रुणी लोचने 1 
छअङ्गानामवसादितापि च गिरां कम्पस्तथाप्येष मे 
मोहः खहमयो न म॒ञख्ति मनः कस्मै समवेदययताम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुबतस्य । 
शौयाभिमानवनदावशिखे खुबद्ध- 
परस्थानच्रत्तिमतिविश्चमम्‌लवन्श्रो । 
गत्योः पुरःसरवलध्वजवेजयन्ति 
मातजेरे सततमस्तुनमो भवत्ये ॥ ८ ॥ श्रमेपालस्य । 
दिश्विथ्रम दशनखर्डनमङ्गभङ्ग 
केशग्रहं रतिविधो मदनादरे च। 
श्वासप्रकम्पजडभावसुघूरितानि 
धत्ते जसा प्रणयिनीव मयपमूढा ॥ ५॥ कम्यचित्‌ । 


५२ बुद्धः । 
स्वरिति खुखभ्यः सम्प्रति सलिलाज्जलिरेष मन्मथकथायाः। 
ताश्रपि मामतिवयसं तरलदशः सरलमीत्तन्ते ॥ १॥ 

शतानन्दस्य । 

छ्राक्ान्त वलिभिः प्रसद्य पलितेरत्यन्तमास्कन्दितं 
वाद्धक्यश्छथसन्िधिवन्धनतया निस्थाम निधौम च । 
पतन्मे वपुरस्थिकेवलजरत्कङ्कालमालोकय स्थूल- 
स्थूलशिराकपालपरुषत्वङ्मात्रमङ्गीङ्‌तम्‌ ॥ २ ॥ दङ्कत्य । 
गलितं योवनमधुन! वनमधुना क्ेवनीयमस्माकम्‌ । 
स्फुर दुरखुहारमणीनां हारमणीनां गतः कालः ॥ ३॥ 
स्थुलप्रावाणोऽतिल्रत्तकथनः कासाश्चल ८।। एतौ 
भुभ्माङ्पित्निकपृष्ठजाचुजघनो मुग्धोऽतिथीन्वार्यन्‌ । 
ग््रवन्धरष्टवध्रुवचासि धयुषा संन्रासलयन्वायसा 


२१९ स दुक्षिकणभ्रतम्‌ । 


नाशापाशनिबद्धजीवविदहगो वृद्धो गृहे ग्लायति ॥ ५ ॥ 
कस्यचित्‌ । 

विकासयतिलोचने स्प्शति पाणिना कुश्चिते 

विदूरमवलोकयत्यतिसमीपसस्थं पुनः । 

बहितैजति सातऽऽपे स्मरति नेत्रचततेः पुरा 

जराप्रमुखस्ाश्ितः समवलोकयन्पुस्तकम्‌ ॥ ५ ॥ कश्याचेत्‌ । 

५३ अनुशयः । 

स्षान्त न क्षमया गृदोचितसुखं त्यक्घ॑ न संतोषतः 

सोढो दुःसहशीतवाततपनङ्केशो न तक्ते तपः । 

ध्यातं वित्तमदार्नेशं न च पुनर्विष्णोः पदं शाश्वत 

तत्तत्कर्म छृतं यदेव मुनिभिस्तैस्तैः फलेवञ्चितम्‌ ॥ १॥ ॥ 

भवैदरेः 


नाथे श्रीपुरुषोत्तमे चरिजगतामेकाधिपे चतस्ता 

सेमे खस्य पदस्य दातरि सुरे नारायणे तिष्ठति । 

य कञ्चित्पुरुपाधिपं कतिपयग्रामेशमटपाथधवं 

सेवायै सगयामहे नरमहो मूढा वराका वयम्‌ ॥ २ ॥ तस्यैव । 

उषस्येव श्रान्तं दतजटरटेतोस्तत इतः 

खयं च खंविशथ्रद्धिचरति कडम्बं दिष्थे दिधि । 

वतास्माभिः काकैरिव कवलमात्रैकमदिते- 

नै चायु &र्मत्योग्वधिरिट लब्धः कथमपि ॥ २॥ वेशोकःस्य । 

कौशल्या ननुरोधिना जनकभूदशरूता कितु न 

प्राप्ता पञ्चवरी न वानरपतरासादित साहदम्‌ । 

सामरण न वारिराशिरचिरादुल््ितः केवल 

काकुस्थेन मया दशाननतिरस्कारास्पदीमूयते ॥ ४ ॥ हरेः । 

जनस्थाने भान्तं कनकम्चगतृष्णान्धिरतात्रया 

वचो वैदेहीति प्रतिपदमुदश्रु प्रलपितम्‌ 1 

छतालाभतैवेदनपारिपारीषु घटना ॥ 

मयाघं रामत्वं कुशलवसुता नतध्िगता ॥ ५ ॥ श्लपाखे । 
५४ निर्वेदः । 

पिबोनापरूतं हिमां्ध्रवलं नोपार्जितं वा यशो 

मिच्राणमपकारेता न विहिता दत्तनच खेच्छुया । 

गादएलिङ्गनलालसाऽपि दयिता नालिङ्गिता केवलं 

कालो.ऽव्येत्ति चल च जीवितमिति चरणे मनश्चिन्तया ॥ ९ ॥ 

कस्यचित्‌ । 


स दुक्किकणामतम्‌ । २३१३ 


नो खड्गप्रविद्ारिता करिघया नोद्धेजिता वैरिण- 
वङ्ग्या विपुले नितम्बफलक न क्रीडित लीलया) 
नो जुष्ट गिरियाजनिभरच लज्मकिारि गाङ्गं पय 
कालोयं परपिण्डलोलुपतया काकैरिव परेतः ॥ २॥ कस्यचित्‌ । 
न प्राप्ता मुवि वारिढ्न्ददमनी विया विनोदिता 
खड्गाग्रैः करि कुम्भपीर्दलनेनैवानुनीतं यशः । 
कान्ताकोमलपल्लवाधररखः पीता न चन्द्रोदये 
ताख्णयं गतम निष्फलमहो शरन्यालये दीपवत्‌ ॥ ३ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
नो मेघायितमथवारिषविरदक्रिष्रार्थिशस्ये मया 
नोद्‌ च्रत्तप्रतिपच्तपवंतकुले निघौतवातायितम्‌ 
ना वामविलोचनामलमुखाम्भोजषु चङ्गायित 
मातुः केवलमव यावनवनच्छद्‌ कुखारायितम्‌ ॥ ४॥ मतदरेः । 
नाक्रान्ता मरिमखला वसुमती लदचमीः समावेाशिता 
नो विद्धद्धवनषु पच्मलदशां नाघ्राति सूक्ामतम्‌ । 
जन्म व्यथैफलादर्यं वत परं गृह्णाद्धरस्मादशे 
व्योक्त व्योम कियद्‌ भुजज्मपतेभौरः कियानापफितः ॥ ५ ॥ 
साञचाधरस्य । 
५५ विचारः । 
ददति तावदमी चिपयाः सुस्व 
स्फूर्ति यावदियं हृदि वासना ¦ 
मनसि तच्वविदां च विवेचकं 
कः विषयाः क सुखं क परिग्रहः ॥ १॥ कस्याचतं। 
अयु्वासरमासवत्सरगणेगेच्छुत्यदूरपथे 
राक्रामन्ति कृतान्तकासरखुरच्रणारजायाजयः । 
देपल्लद्धितशेशचा इति वयःसाध्र दश्याना इति 
व्यक्तावार्जतयौवना इति तथा नन्दन्ति तन्द्रालवः ॥ २॥ 
जलचन्द्रस्य । 
तन्मिज्रं यद्यन्ते स विभवो यः: साघुसाध्ारण- 
स्तस्यां योषिति भावयेदपि रत भावायुरक्तैव या । 
तां चिन्तां मनसोद्धहेत सतत यस्याः फलं भुज्यते 
लानीदेत फलानि यान्यविधघुरएयाशामरीजन्मनः ॥ ३ ॥ 


कस्यचित्‌ । 


4. 


३१४ & 2्षिकणगरतनम्‌ | 


तत्पाणिडित्यं न पताति पुनर्येन स्षसारवन्धे 

सोहा तश्न चलति पुनयैत्खुखे वाऽखुखे वा । 

सभोगास्ते रतिषु वि दुर्षा ये न वाच्याः परेषां 

तच्चेण्वर्य जगति महता यत्परेषां सुखाय ॥ ८ ॥ कस्याचेत्‌ । 

सद्धिय! यदि कस्पशाग्विभिग्ले यदय्थिनः कि तृशेः 

सन्तश्चदम्रतेन फं यदि खलास्तत्कालकूरेन किम्‌ । 

क्रं कपूरशलाकया यदि दशः पन्थानमेति पिया 

सखारेपि स्तीन्द्रजालघरनं यद्यस्ति तेनापिकिम्‌ ॥ ५ ॥ 

कस्यचित्‌ । 

४६ विचिकान्सतम्‌ । 

खीभत्सा विषया जुगुप्निततमः कायो वयो गत्वर 

प्रायो वन्घुमिरध्यनीनपयिकेरयोगो वियोगावदहः । 

हातव्योयमसार पव विरसः ससार इत्यादिक 

सवेस्येव हि वाचि चेतसि पुनः कस्यापि पुरायात्मनः॥ १ ॥ 

बिद्दणस्य । 

तडन्मालालोलं प्रतिविरतिदत्तान्धतमसं 

भवे सौख्यं हित्वा शमसखुखमुपादेयमनघम्‌ । 

दति व्यक्कोदारं चडुलवचसः शन्यमनसो 

चयं बीतव्ीडाः शक द्व पठामः पुनरमी ॥ २॥ तस्यैव । 

रेतःशोणितयोरियं परिणतिस्तद्ठष्मे तच्चामव- 

न्धरत्योगस्पदमाश्रयो गुर्शुचां रागस्य विश्रामः । 

जानन्नप्यवशो विवेकविरदहान्मजन्नविद्याम्बु रौ 

शङ्गासीयति पुष्रकाम्यति चत त्तेजीयति खीयति ॥ ३ ॥ तस्यैव । 

बीमत्साः प्रतिभान्ति करि चु विषयाः कि चु स्प्रहायुप्मती 

देदस्यापचया मतौ निविशते गाढागृदेषु ग्रहः । 

ब्रह्मो पास्यमिति स्फुरत्यपि हदि व्यावर्तिका वासना 

का नामेयमतक्येहेतुगहना दैवी सतां यातना ॥ ४ ॥ तस्थेव । 

व्थिरापारः कायः प्रणयिषु सुखे स्थेयेविमुखं 

महारोगा मोग: कुबलयटशः शष्पसरशः । 

गरदावे शः ङ्गे शः पकृतिचपल! श्रीरपि खला 

यमः स्वैरी वैसे तदपिन हितं कमं विहितम्‌ ॥ ५॥ कस्यचित्‌ । 

५७ शमविध्चः । 
प्रेम्णा पुरा प्रशििनं मधि चक्तुरीष- 
दुक्ञासिनादकुःचया एमवमध्यया यत्‌| 


सदुक्तिकणामरतम्‌ । २३१५ 


सप्रत्यतिस्तमितवस्रमिवाङ्गलस्- 

मेतज्िहाखरपि दातुमनीश्वरोपि ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 

भित्ताशनं भवनमायतनैकदेशः 

शय्याभुवः परिजनो निजदेहभारः । 

वासश्च जीणेपरखरडनिवद्धकन्था 

हा टा तथापि विषयान्न जहाति चेतः ॥ २ ॥ विरद णस्य । 

मधुरमशनं सद्म वासो विभूषरणमुज्ज्वलं 

तर्ण॒तरवः क्रीडारामाः खुध्राशुचयो ग्रहाः । 

तदिदर्मण्िलं त्यक्तु शक्यं भवत्यपि दोहिनां 

प्रणयसरसा येऽमी दासास्तपव हि दुस्त्यजाः ॥ ३ ॥ कस्यचित्‌। 

गङ्गाधघोतशिलातले फलमरच्छन्नादेक्‌लद्ुमे 

सिद्धाध्यासितकन्दरे हिमवति स्थाने स्थिते श्रेयसि । 

कः कुवीत शिरः प्रणाममलिनं मान्यं मनस्वी जनो 

यद्विजस्तकुरङ्गशावनयना न स्युः स्मराखरं सखियः ॥ 8 ॥ 

कस्यचित्‌ । 

ससारोसिन्नसारे कनरपतिभवनद्धारि सेवाकलङ- 

व्यासङ्गव्यस्तध्रेर्य कथममलधियो मानसं सविदध्युः । 

ययेताः प्रो्यदिन्दुद्युतिनिचयश्रतो न स्युरम्भोजनेचाः 

प्द्ुत्काश्ीकलापाः स्तनभरविनमन्मध्यभाजस्तरूरयः ॥ ५॥ 

. क स्याचेत्‌ । 

५८ अद्धेशमः । 

पकं सागरतीरनीरनिकरस्फाराञजजलिस्ालितैः 

पुष्पेरच्युतपूजनं निजक रव्यापारसपादितैः । 

नोचेन्मञ्जुलमाल्वादललसखत्वर्‌ वार्चिते मन्दिरे 

कान्तातुङ्गनितम्बविम्बसुरतक्रीडारसैः स्थीयते ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 

प्रशान्ते धीराणां मनसि न परब्रह्यरस्िके 

रजो वा राज्यं वा दयमिदममेदं खुङृतिनाम्‌ । 

धिगस्माकं चित्ते विगलितविवेके पुनरिह 

प्रिया वा प्राणा वा सदशमथवा पृ्वैमधिकम्‌ ॥ २॥ पुरोकस्य । 

श्रन्यानां गिरिकन्दरोदरभुवि ज्योतिः परं ध्यायता- 

मानन्दाश्रुजलं पिबन्ति शकुना निःशङ्मङ्े स्थिताः । 

स्माकं तु मनोरथोपरचितप्रासादवापीतट- 

कीडाकाननकलिमरुडपञ्जुषामायुः परं स्षीयते ॥ ३ ॥ 
सत्यबोधवत्य । 


१६ सदुक्तिकणंमृतम्‌ । 


सद्यः काश्मीरम्रष्टस्तनक लसलुठत्तारहारावलीभिः 
कपूरोद्वारिणीभिः सममसमसुखाः केलयः केरलीभिः । 
नोचेद्धिक्लाप्रसन्ने मनसि मनसिजक्रेशनारे विलासो 
वाराणस्यां निवासः स्मरहरचरणोपासनावासनाभिः ॥ ४ ॥ 
वासुदेवस्य । 
भ्र गीतं सरसकवयः पाश्चतो दाक्तिणाल्याः 
पृष्ठे लीलावलयरणितं चामरथ्राहिणीनाम्‌ । 
ययेतत्स्यात्करु भवरसास्वादने लम्पटत्वं 
नो चेश्चतः प्रविश परमन्रह्मसि प्राथनेषा ॥ ५ ॥ उत्पलराजस्य । 
५६ कारुणिकः । 
निष्किचनत्वाद्भिधुरत्य साधोरभ्य्धितस्यार्धिजनन कंचित्‌ । 
नास्तीति वरौ मनसि भरमन्तोनिगेन्नमिच्छन्त्यसुभिः सदैव ॥ १॥ 
मङ्गलस्य । 
ताः सपदो विपद्‌ पव न याः समग्र 
मुक्तारयन्ति जगदाविलमार्तिपङ्कात्‌ । 
तज्ञाहमेव हृदयं यद्शक््यमाते 
स्ीया्तिमावयति न स्फुटितेन शुद्धिम्‌ ॥ २॥ मालोकस्य । 
फते वय तजुधनाः कपणेयमुर्व 
दीनाः शत॑ मृदु च विस्तरयन्ति वाचः 
तद्धातरः शकनिफेरवसारमेया 
दौकध्वमेतदहह स्फुटतु त्तशेन ॥ २ ॥ नस्यैव । 
यत्र प्राणबलेन यत्र पिशिते त्वचा केवलं 
यात्रामर्थिजनाचितामुपगतः छाच्यः सर कालो गतः । 
कमेः कि धनमन्यदस्ति न क्िमप्यस्याकमस्मात्परं 
वाधिर्यं तमत्र कशेकृहरे दरेस्तु वागर्थः ॥ ४॥ 
परशुरामस्य । 
मुदा यत्र पाणास्तणभिव पराथेव्यसनिन- 
स्त्यजन्तो लज्ञन्ते कियदिति धिया तद्यगमगात्‌ । 
तण भ्राणप्राये त्यजति न जनो य्र समये । 
घयं जातास्तत्रेत्यहद कपर जीवितमिदम्‌ ॥ ५ ॥ जीवबोधस्य । 


६० शान्त्याशसा। 


कदा भिक्ताभद्यैः करगलितगङ्गाम्बुतरलैः 
शरीरं मे स्थास्यत्युपरतसमस्तेन्दरियसुखम्‌ । 


खदुङ्किकणास्तम्‌ । २३१७ 


कद्‌ बह्याभ्यासष््थिरतयुतयाररयवेदगाः 

पतिष्यन्ति स्यारुश्रमह तधियः स्कन्धरिरसि ॥ १॥ भवैहरेः। 
गङ्धातीरे हिमगिरिशिलाबद्धपद्मासनस्य 
व्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रा गतस्य । 

किं तैभामं मम सदिवसेथेच ते निर्विशङाः 

स प्राप्स्यन्ते जरटहरिणा गा्कराट विनोदम्‌ ॥ २ ॥ कष्णस्य । 
रथ्यान्तश्चरतस्तथा घ्रतज्रत्कन्थालवस्याध्वगैः 

सघासं च सकोतुकं च सदयं दशस्य तैनौगरेः । 
निव्यौजीरुतचित्खुध्रारसमुदः निद्रप्यमारस्य मे 

निःशङ्कः करटः कदा करपुरीभित्ता बिलुरिटस्यति ॥ ३ ॥ 


वल्लणुस्य । 
कदा वारारस्यामिह सरधुनीरोधसि वस- 
न्वसानः कौपीनं शिरसि निद घानोञ्जलिपुरम्‌ । 
श्रये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो जनयन 
प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ४ ॥ 
विश्वश्वरस्य । 


महोवा हारे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा 

मणौ वा लोष्ठे वा कृखमशयने वा टरषदि वा 

ते वा खसे वा मम समदृशो यान्तु दिवसाः 

कचित्पुरयार र्ये शिवशिव शिवेति प्रजपतः ॥ ५ ॥ मुज्जस्य । 
६१ कृताथंशान्तः । 

कान्तायाः करजैः कपोलफलके पत्रावली कटिपता 

केलिद्चतपणीरूतो विहरता पीतः ख विम्बाधरः । 

खेदाद्रीरुतचन्दनस्तनतरः सानन्दमालिङ्गितो 

निर्वि विषयाः शिवान्ममहसि न्यस्त मनः: सप्रति ॥ १॥ 


रि । मुजस्य । 
यज्लीलाकमलाहतो प्रमदितं यन्मन्मथस्यास्पदं 


यत्कान्ताप्रणयापराधकलहे पयौक्तकोतूदलम्‌ 1 
यस्माद वधूविलास्ललि तभ्रूलास्यवद्धस्पृं 
तश्चतः स्मरवैरिभद्चसदनप्रान्ते स्थितीवौज्चुति ॥ २ ॥ तस्येव । 
जितेय दोर्द॑थीज्लधिपरिवेशा वसुमती 
शिरः च्तोखीन्द्राणां निजचरणपीटे विलुटितम्‌। 
छते दन्तं भुक्तं तमपि कले यत्समुचितं 
इताथस्तीथषु रमणमधुना वार्च्छुति मनः ॥ २ ॥ उमापते । 


३१८ सदुक्षिक सृतम्‌ । 


अभ्यस्ताः स्फुटमेव शाखगतयः सम्यक्‌कवित्वोदधेः 

पारं चाधेगतं स्तां परिषदि प्राप्तः पतिष्ठोदयः। 

निर्वेरणस्य ममाधुना नञ परः पन्था न दैन्यं विना 

नेतु वाञ्छति वासना खुरधुनीतीरेनुरूपं वयः ॥ ४॥ 

वासुदेवस्य । 

कीर्तिलेन्धा सदसि विदुषां शीलिताः त्षोणिपाला- 

वक्सदभाः कति चिदम्रतस्यन्दिनो निर्भिताश्च। 

तीरे खप्रत्यमरसरितः कापि शैलोपकरटे 

ब्रह्माभ्यासप्रवणमनसा नेतुमीदे दिनानि ॥ ५ ॥ श्रोयीकस्य । 

६२ शान्तः । 

सक्षि करसुधां व्यनक्तु खजनस्तस्मे न मोदामटे 

ब्रृतां वाचमसूयको विषमुचं तस्मै न चिद्यामहे । 

या यस्य प्रकृतिः खता वितनुतां किं नस्तया चिन्तया 

कु्मस्तस्वलु कम जन्मनिगडच्छेदाय यज्ञायते ॥ १ ॥ 
क्षानाङ्कुरस्य । 

यदासौ दुर्वारः प्रसरति मदश्चित्तकरिण- 

स्तदा तस्योदामप्रसररसरूदधैव्यवसितेः । 

क्र तद्धेयौलानं क च निजकुलाचारानिगडः 

क सालज्ारज्जुः क विनयकटोराङ्कःशमपि ॥ २ ॥ भतृहरेः । 

मजन्मापि हि निष्फलं श्रुतमपि व्यर्थ गुणाः किं रुते 

हा धिक्षए्टमनथकं गतमिदे निःशेषमस्महयः। 

मार्मः कोपि निरव्यय न वदति व्याघातबद्धग्रदो 

धरमाथोदिचतुष्पथे निवसति करो विधिर्गौल्मिकः ॥ ३ ॥ 


महाव्रतस्य । 
महाशथ्या भूमिमसणमुपधानं मुजलता 


वितानं चाकाशं व्यजनमनुकरूलोऽयमनिलः । 
स्फुःरदीपश्चन्द्रः स॒रभिवनितासङ्मुदितः 
सुख शान्तः शेते ननु च भवभीतो चप इव ॥ ४ ॥ भवमीतस्य । 
श्रवश्य यातारश्चिरतरमुषित्वापि विषया 
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्सखरयमिमान्‌ । 
व्रजन्तः सखातन्त्यात्परमपर्तापाय मनसः 
स्यं त्यक्ता दयते शमसुखमनन्तं पिदधति ॥ ५॥ हरेः । 
६३ निष्क्रमः । 
पु तावन्‌ कुबलयदरेशालाललोलेगपाद्ध 


सदुकिकणोभ्रतम्‌ । ३१६ 


राकषद्धिः किमपि हृदयं पूजिता यौवनधीः 

सप्रत्यन्तर्निदहितसदसद्धावलब्ध्रप्रवोध- 

प्रत्याहारापहतदहृदयो वतैते कोपि भावः ॥ १॥ 

द्य बाला मा प्रत्यनवरतमिन्यीवरदल- 

प्रभाचौरं चन्लुः त्तिपति किमभिप्रेतमनया । 

गतोमोहोऽस्माकं सरस्मरवाणव्यतिकर- 

ज्वरज्वाला शान्ता तदपि न वराकी पिरमति ॥ २॥ 
ञ्ञानशिवस्य । 

यदासीदक्ञान स्मरतिभिरसस्कारजनित 

तदा दष नासमयामिदमशेष जगदपि । 

द दानीमस्माकं पटुतरविवेकाञ्नजुषां 

समीभूता दष्टिखिभुवनमपि ब्रह्म तनुते ॥ ३॥ कस्याचित्‌ । 

किमस्मान्वामात्ति स्मरविजययाअाभ्युद्यिके- 

यथा शान्तांल्लाजैरिवि हसितलशेः स्पयसि । 

इदानी गोलो्ना शुचिनि तजुकालावुजखरे 

पतद्भैदयाहारे पतति दहि पर लाञ्दिनि मनः ॥ ४ ॥ ग्लोष्दस्य । 

गत: कालो यन्न प्रणयिनि मयि पेमकुरिलः 

कराच्तः कालिन्दीलघुलहरिच्रत्तिः प्रभवति । 

इदानीमस्माकं जरटकमरीपृष्ठकटिना 

मनोचृत्तिस्तात्क व्यसनिनि मुधैव त्षपयसि ॥ ५ ॥ वल्लशस्य । 


8४ निस्ण्रहः। 
वासो वर्क लमास्तरः किस्लयान्योकस्तरूणां तल 
मूलानि त्ततये चधा गिरिणदीतोय दषाशान्तये 
क्रीडा मुग्धमरगैवेयासि सुहृदो नक्कं प्रदीपः शशी 
सा धीनेपि धने तथापि कृपणा याचन्तदत्यदुभुतम्‌ ॥ १ ॥ 
कस्य चित्‌ । 
नीताः पुरयाधिगेहे शिशिररजनयस्तोमसञे निदाघं 
शीरी कृभ्रामदेवीपरिखरसदने वासराः प्रावृषेरयाः। 
ट व्याभुग्मभीमश्चकुरि च चदन सपद्‌ा गार्धेतानां 
तत्वं वष्णे रतार्थीमव कुरू विरति मुख नः साधयामः ॥ २॥ 
योगेश्छरस्य । 
निज कम सीणं स खलु विपरीतो हत विधिः 
सुकरत्ये चा तच्वे भ्रशमुपगता यङ्लनिचयाः । 


३९० स दुक्चिक सतम्‌ । 
्दानीमस्माकं स्फुर दुरुजराजजेरमिदं 
वपुजीतं तृष्णे विरम विरमेव्यज्ञलिशतम्‌ ॥ ३ ॥ गोशोकस्य । 
वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लद्म्या 
सममिह परितोषे निर्धेशेषा विषाः । 
षतु भवतु दरिद्रोयस्य ठष्णा विशाला 
मनसि च परितुे कोऽथवान्को दरिद्रः ॥ ४ ॥ कष्णमिश्रस्य । 
मातलेदिम भजख कंचिदपरं मत्काङ्क्िणीमास्समू- 
भोगिभ्यः स्पृहयालवस्तव वशाः का निस्पृदाणामास । 
सद्यःस्यूतपलाशपत्रपुटिकापात्रे पवित्रके 
्भित्तासक्तुभिरेव प्रति वयं काश्यां समीहामदे ॥ ५ ॥ 
. लक्मीध्ररस्य। 

६५ वनगमनास्सुकः । 
ये दिष्स्या नरो मम गृहपिशार्चपरिचयः 
पराघृत्तं मोदार्स्छूरति च मनाग्ब्रह्मणि मनः । 
विकायोप्यत्ताणां गलित इव निभांति विषया- 
तथापि केवज्ञः स्पृहयति वनाय प्रतिमुहुः ॥ १ ॥ भैर: । 
रम्य हम्य॑तलं न किः वसतये श्चव्यं न गीतादि कि 
कि वा प्राणसमासमागमसुख नैवाधिकश्रीतये । 
किन्तु प्रान्तपतत्पतङ्गपवनमालोलदीपाङ्कुर- 
उछायाचञचलमाकलथ्य सकलं सन्ता वनान्तं गताः ॥ २॥ 


विक्ञातात्मनः | 
श्मास्तामकरटयकमिदं वसुधाधिपत्यं 
ञलोक्यराज्यमपि देव तृणाय मन्ये । 
निःशङ्क खु्तदरिणीकलसकुलासु 


चेतः पर लुरति शेलवनस्यलीषु ॥ २ ॥ शालवादस्य । 
हरिणचरणच्चएणोपान्ताः सशादलनिभयः 
कुःखुमशवलेर्विष्वग्बातैस्तरङ्गितपादपाः । 

मुदितविह गश्च णीचित्रभ्वनिप्रतिनादिता- 

मनासि न मुदं कस्याद्ध्युः शिवा वनभूमयः ॥ ४॥ 


॥ गुणाकरभद्रस्य | 
कुरङ्ञाः कल्याणे प्रति 


खवन्ति क्षेमं ते पुलिन शलं भद्रमुपलाः । 

निल्लान्तादखन्तात्कथमपि च निष्करान्तुमधुना 

मनोऽस्माकं दीघौमाभेलप्रति युष्मत्परिचितम्‌ ॥ ५ ॥ 
लद्मीधरस्य । 


सदुक्तिकणांसतम्‌ । २३२१ 


६& तपोवनम्‌ । 
प्रत्यश्रगोमयवि्लिप्तवितर्दिकानि 
पूरांष्ुतिप्रबलवहिशिखाशतानि। 
शुश्चषमाख एगलोचनकन्यकानि 
तान्यद्य तापस्रवनानि मनो हरन्ति ॥ १ ॥ नरसिहस्य । 

एते नीवारवप्राः परथुकसखुमसमित्पावैतः कन्द्रोय 

देवीयं जन्टुपुत्रीसि कतिलशयितः शान्तनिः शङ्कर ङ्कः । 

कान्तारे दभदूवोचयशुष्वेनि वचः स्मातमावतैयन्ति 

ब्रह्माणो दुर्चिपाकमग्रहगहनतया यामिनीजागरूकाः ॥ २॥ मधोः। 

पतानि कतुपृष्ठवेदिविलुखाद्विपासि वातप्रमी 

च्छन्नोपान्ततरूणि पश्य दध्ते पुरयाश्रमाशि क्यम्‌ । 

यान्युत्त्तिप्य मनः पराश्चति परं नारायणारायन- 

श्रद्धामादितमेकदेव धनिकद्धारेषु दारेषु च ॥ ३ ॥ तस्यैव । 

पते पुरः सुरभिकोमलहोमधूम- 

लेखानिपीतनवपल्लवशोशिमानः । 

पुरयाश्नमाः श्रुतिस्रमीहितसामगीति- 

सखाक्रुतनिश्चलकरङ्गकुलाः सुफुरान्ति ॥ ४ ॥ श्रीमल्लच्मणसेनस्य । 

शाद्ली स्रेदगर्म मुकुलितनयन लेदि शावं हरिरया- 

बन्धुप्रीत्या शिखण्डी तिरयति फणिनामातपं कीरबर्ैः । 

सिटी रत्तव्यपत्य खमिव कलभकं निगेतायां करिण्यां 

मेच्या येषां निवासे गहनगिरिदसीशायिनस्ते जयन्ति ॥ ५॥ 

चन्द्रयोगिनः । 

६७ तपस्वी । 

पाणिः पात्र पवित्रं ्रमश्परिगतं भैचयमत्तय्यमन्नं 

वख विस्तीशमाशादशकमपमलं तल्पमसखस्पमूर्वी 

येषां निःसङ्खताङ्गाकरणपरिणतिखस्तिसतोषिणस्ते 

धन्याः स्न्यस्तदेन्यव्यतिकरनिकराः कमे निमूलयन्ति ॥ १॥ 


नभ्नाचायेस्य । 
धिग्धिक्तान्‌ छमिनिर्विशेषवपुषः स्फूजैन्मदहासिद्धयो 


निष्पन्दीकतशान्तयोपि च तपस्फारा गृहेष्वास्ते । 
त विद्धांसखमिह स्तुमः करपुरीभित्ताल्पशकेपि वा 
बालावक्कसयरोजिनीमधुनि वा यस्याविशेषो रसः ॥ २ ॥ बञ्लणस्य । 


वारांख्मीनभिषुरुवते विदधते वन्ये: शसरस्थिती- 
+ {4 


३२२ सदुक्किकणोभ्रतम्‌ । 


रेशेय्थां त्वचि सविशन्ति वसते चापि त्वचं तारवीम्‌ । 
तत्पश्यन्ति च धाम नाभिपततो यञ्चामेणे चच्चषी 
धन्यानां विरजस्तमा भगवती चयैयमास्दादते ॥ २ ॥ सुरारेः । 
वट्मीकाद॑निमय्मूर्विरुरगत्वग््रह्मसूचान्तरः 
करठे जीरलताप्रतानवलयेनात्य्थैसर पीडितः । 
श्सव्यापिशकुन्तनी उनिचेत बविश्रजरामर्ड्प 
यत्र स्थायुरिवाचलो मुनिरखावभ्यकेत्रिम्बं शयितः ॥ ४ ॥ 
कालिदासस्य । 
प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्क ल्पच्र्ते वने 
तोये काश्चनपद्मरेरषुकपिशे पुर्याभिषेकक्रिया । 
ध्यानं रत्नशिलातलेषु विवुधसरीसनिधो सयमो 
यद्वाञ्छन्ति तपोभिरन्यसुनयस्तासिस्तपस्यन्त्यमी ॥ ५ ॥ तस्यैव । 
६८ बहुविषयशान्तिः | 
नैकं जन्म तवैव वत्स न परं तुल्या च कमेखिति- 
मोक्तव्येषु सुखेषु हष्याकि मुधा दुःखेषु किं ताम्यति । 
श्रातस्थेयेमुपेहि नन्विह भवान्ससारदाघोध्वगः 
सखुच्द्ायास्तरवः कचिन्मरुयुवः कापि प्रचरडातपाः ॥ १॥ 
, दशरथस्य । 
नन्वात्मा व्यवधीयतां गरहरसद्ेराग्यमाधीयर्ता 
चेतः सप्रति दम्यतां सुरसरित्तीरे सदा स्थीयताम्‌ । 
भित्ता्धं व्यवसीयतां समुचितं सत्कमं सर्यायर्ता 
कृष्णश्चेतसि धीयतां परतरं ब्रह्मानुस्ध्ीयताम्‌ ॥ २ ॥ भवेदरेः । 
ते तावत्छृतिनः पराथघटकाः खाथस्य बाधन ये 
सामान्यास्तु पराधमुद्यमभतः खाथौोविरोधेन ये । 
तेमी माञुषराक्ञषसा; परितं यैः खाथतो हन्यते 
ये तु श्नस्ति निरथैकं परहितं ते के न जानीमहे ॥ २ ॥ तस्यैव । 
भिवेकः कि सोपि खरसवलिता यत्न छपा 
स किं मार्गो यसिन्मवति न परानुग्रहरसः। 
स कि धर्मौ यस्मिन्न भवति परद्रोदविरतिः 
श्रुते तत्कि सान्ता दपशमपदं यन्न नयति ॥ ४ ॥ कस्यचित्‌ । 
कृमिकुलचितं लालाङ्कन्नं षिगन्धि जुगुण्सितं 
निरुपमरसप्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम्‌ । 
सुरपतिमपि श्वा पाश्वैष्यं सशङ्कितमीत्तते 
गणयति न हि चद्रो लोकः परिग्रहफल्युताम्‌ ॥ ५ ॥ रलस्य । 


सदुक्किक णांसरतम्‌ । २२३ 


६& अथाष्यात्मवित्‌ । 
भवारण्यं भीम तनुगरहमिद्‌ लिद्रबहुल 
बली कालश्चौरो नियतमसिता मोहरजनी । 
गुरीत्वा ज्ञानासि विरतिपफलकं शीलकवचं 
समाधानं कृत्वा षस्थरतरदशो जागत जनाः ॥ १ ॥ 
छये दुरश्रान्तं विषयविषमारणयविपथे 
परिभ्रान्तं चतो मम विधुरितं स्वैरमधुना । 
निरावते नित्ये सथिरनिरवधानस्रममये 
विवेकप्रश्रश्यद्धिरृतिपरमानन्दजलथधो ॥ २ ॥ भवानन्दश्य । 
ध्यायन्नेष तमादिदेवममरस्नोतशर्गायोधाक्षि 
कापि क्केशकपायिताभिरूपरिग्लानो मनोच्त्तिमिः। 
प्मभ्यासोपहताङूगलिक्रममिललिर्वैदर्वीणाकल- 
ध्वानावार्जतनिर्जतेन्द्रियगति लीनः परे ब्रह्मणि ॥ ३ ॥ शकरस्य । 
मृत्पिण्डेन युवेव किं तदनु तद्भेदेन किं मेरुणा 
किः बह्माणडजयायुकोररकुटीकीटैः सखुरा्ेरपि । 
त्रैलोक्येपि दयालुसखोख्यललि तान्याश्चयेमेतव्पुन- 
तोद्धैतसमाधिनीरधिसुधापूरस्व गाहते ॥ ४ ॥ वल्लरस्य । 
नानाप्येके यदिह दहरं पुरडरीक यदोक- 
स्तोकं यस्याप्यनुमवविधौ न खदन्ते मधूनि । 
यस्योन्मेषादिनमशिस्चोप्यन्धकारप्रकाराः 
शश्वत्तस्मै प्रणम हदय ब्रह्मणे शाश्वताय ॥ ५ ॥ कस्यचित्‌ । 
७० भवितव्यता । 
सजति तावदशेषगुणालयं पुरुषरलमलकरण्‌ भुवः । 
तदपि दुगैतिसङ्के करोति चददद कणशटमपरिडितता विधेः ॥ १॥ 
कस्यचित्‌ । 
च्मध्वश्रमाय चरणो विर्ाय दारा 
अभ्यथनाय वचनं च वपुञ्जराये । 
पतानि मे तिद धतस्तव सदेव 
धातसख्रपा न यदि किं न परिश्रमोपि ॥ २॥ राजशेखरस्य । 
स्ालम्बनाय धरणी न च नागभूमिः 
सखवोसिनां च वसतिने भवेदमुष्य । 
पूवार्नताश्यभवशीरूत पौरुषस्य 
कल्पद्रमोपि न समीदितमातनेति ॥ ३ ॥ कस्यचित्‌ । 


द सदुक्तिकणोश्रतम्‌ । 


गुणवत्पक्तपराङ्मुखि खजनकुलोच्डेदबद्धनिभैन्धे । 
छपि वीरबशवेरिणि भगवति भवितव्यते जया ॥ ४ ॥ 
विद्धत्ता धनस्गता चिरतरं नाकारि नाकारि चे. 
ज्ज्योत्स्ास्रगतविग्रहः प्रतिदिशं सम्पूरौविम्बः शशी । 
श्रामरत्यु स्तनजन्मयोवनमदो नाकारि वामश्चुवां 
धिग्धातारमकारि येन जगति व्यङ्गः स गङ्गाधरः ॥ ५॥ 
द कस्यचित्‌ । 
७९ दवम्‌ | 
करोतु नाम नीतिज्ञो व्यवसायमितस्ततः। 
फल पुनस्तदेवास्य यद्धिधेमोनते स्थितम्‌ ॥ १ ॥ कस्यचित्‌ । 
भञ्चाशस्य कररडपिरिडिततनोग्लौनेन्द्रियस्य ल्लुधा 
रृत्वाखुर्चिवरं खयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः। 
तक्षस्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा 
खुस्थास्तिठत देवमेव जगतः शान्तो त्तये चाकुलम्‌ ॥ २ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
धन्योसौ विधिरेव यस्य जगतो निर्माणमत्युज्ज्वलं 
प्रत्याकारमपूर्ववस्तुरचनावेषचवेच्यमव्यद्‌ युतम्‌ । 
किं चात्यन्तमितो विचिजमपदं शक्रस्य यद्वज्रिण- 
स्रेलोक्योदरवार्चिकमेफ लयोरग्गोचरे कुञ्चिका ॥ २॥ दशरथस्य । 
य एको लोकानां परमसुहदानन्दजनकः 
कलाशाली श्रीमान्नेघुवनविधो मङ्गलध्ररः । 
सुध्रासृतिः सोयं त्रिपुरहरचूडामणिरदो 
प्रयात्यस्तं हन्त भ्रङृतिविषमा देवगतयः ॥ ४ ॥ कस्यचित्‌ । 
यद्धग्नं धनुसीश्चरस्य शिश्ना यजामदग्न्यो जित- 
स्त्यक्ता यच्च गुरोर्भिरा वसुमती बद्धो यदम्भोनिधिः । 
पकेक दशकन्धरक्षयकृतो रामस्य छक वरए्येतां 
देवं वशय सोपि येन सहसरा नीतः कथाशेषताम्‌ ॥ ५॥ 
श्रीहनूमतः। 
७२ कालः, 
घातयति महापुरुषान्‌ सममेव बहननादरेणेव । 
परिवतमान पकः कालः शेलानिवानन्तः ॥ १ ॥ बाणस्य । 
व्योमेकान्तविदहारिणोपि विहगाः सपाप्युवन्त्यापदं 
वध्यन्ते निपुशेरगाधस्लिलान्मीनाः समुद्रादपि । 
दुर्णोत किमिहास्ति फर सुचरितं कस्यानलमे गणः 


सदुक्तिकणोग्रतम्‌। ३२५ 


कालो हि व्यसनध्रसारितकरो गरृह्णाति दुरादष्पि ॥ २॥ 
#॥। श वसुभागस्य । 
भीमेनान्न विजृम्भितं धुरि द्रोणेन सुक्कं शुचा 


क शस्या हया हता रथपतिर्भीष्मोज योद्‌ धुं स्थितः । 

विश्वं रूपमिदाजुनस्य हरिणा सदार्धितं कोत॒का- 

दुदेशास्त इमे न ते सुङ्तिनः कालो दि सकष: ॥ ३ ॥ 

पि हलायुधस्य । 

दिवसस्जनीकलच्चछेदेः पतद्धिरनारतं 

वहति निकटे कालस्नोतः समस्तमयावदम्‌ । 

इह हि पततो नास्त्यालम्बो नचापि निवतेनं 

तदपि भवतां मोहः कोयं यदेवमनाकुःलाः ॥ ४ ॥ कस्यचित्‌ । 

दयालुर्नो बाले न च सुजनगोष्ठीषु रमते 

विलासेनांरीणां न हि भवति सभावितरसः । 

अयुद्धिञ्मः कालः कवलयति त्सं जगदहो 

निसर्गक्रूराणां न खलु क रूणद्रं; परिचयः ॥ ५ ॥ योगेश्वरस्य । 
७२ श्मशानम्‌ । 

द्ैप्लुण् बहुभ्यः शवपिशितमुपाहव्य हृष््िताभ्यो 

जातग्रासातिरेकः स्फुटतरधमनीनद्धश॒ष्काद्रे कायः । 

प्रेतः सतज्यं दष्स्या कुटिलपरुषया मजनिष्कर्षशुष्कै- 

राहन्त्यादारलुब्धान्मुद्ुरभिपततो जम्बुकानस्थिखरडेः ॥ १ ॥ 


। जयादित्यस्य । 
शिरां प्रेतः कश्चिदशति दशनाग्रेण सरसां 


लिलिख्मेस्तिष्कं कलयति च मूश्वानमितरः । 

करं धूत्वा धूत्वा ज्वलदनलदीक्ताङ्गुलिशिख 

चितास्थालीपक्र हरति कुणपक्रव्यमपरः ॥ २ ॥ नीलाम्बरस्य । 

चत्यदेतालमालावलयितविकटपान्तमुड्ामसयोग्र- 

पक्रीडङ्ाकिनीकं प्रतिपद्‌मुदयत्पूतनोत्फाललीलम्‌ । 

उत्खेलत्कोलके लीकबलितविघसग्रासससिक्तगृधा- 

ङष्टच्रस्यिप्रमोदं न जनयति कथं दश्यमानं श्मशानम्‌ ॥ २ ॥ 
उमापतेः। 

उदद्धेभ्यः खुद रं घनजनिततमःपूरितेषु द्रुमेषु 

पोद्धीवं पश्य पादद्धयनमितमुवः भ्रणयः फेरवाणाम्‌ । 

उस्कालोकैः स्फुरद्धिनजवदनदरीक्र्पिभिर्वी्तितेभ्य- 

श्च्योतत्सनन्द्रं वसाम्भः काथेतशववपुमरडलेभ्यः पिबन्ति ९२ ॥ 
पाणिनेः । 


२२६ सदुक्िकणोमतम्‌ । 


चञ्चत्पक्ताभिघातज्वलितहुतवहप्रौटधाल्नश्ितायाः 
कोडाद्व्यारृष्टमूरतैरदमहामिकया चरडचञ्चुग्रहेण 

सद्यस्तत्त शवस्य ञ्वलदिव पिषितं भूरि जग्ध्वाधेद्धं 
पर्यान्तः प्लुष्यमाणुः प्रविशति सलिले सत्वर गृधवृद्धः ॥ ५॥ 


तस्येव । 
७४ समस्या । 
थूधूङकृत्य वमद्धिरष्वगजनेरप्राप्षकरढं पयः 
शुष्यत्तालुगलेर्विशुच्य लवणोदन्वा्चपालभ्यते । 
केन त्षारखने वृथेव भवतो नामानृतं निर्भेतं 
पाथोधिजलाधिः पयोधिसरुदधिवीरानिधिषोरिधिः ॥ १॥ 
विदयायाः। 


छ्रये केयं धन्यां धवलग्रुहवातायनतले 
तवलाकोटिकारैर्विषमविशिखं जागरयति । 
पुरा या प्राणेशे गतवति ता पुष्पधनुषा 
शरासारैराश्रिदिवमकपमुज्ञागरछृशा ॥ २ ॥ कस्यचित्‌ 
हरशिरसि शिरसि यानि रेजुः 
शिव शिव तानि लुठन्ति गृघ्पादाः । 
श्रयि खलु विषमः पुरा कृतानां 
विलसति जन्तुषु कमणां विपाकः ॥ ३ ॥ कस्यचित्‌ । 
उपरि विधुतशारिप्रौढधन्विपरसारा- 
दिह पयसि नदीनां गाहितुं नैव शक्ताः । 
तटनिकटनिरूढाः प्रसितो यस्य चरडाः 
सरलितकरदण्डाः कुम्भिनोम्भः पिबन्ति ॥ ४॥ गद्गाधरस्य । 
सीताया हृदये शिसीषकुखुमपाये पफालोश्चकैः 
पौलस्त्यस्य सदैव कुरटककलिशे वज्नाधिके वक्षसि । 
श्रापुह्ं निममज तत्कथमहो नैतद्धिजानीमदे 
कः शाखी सखि यस्य पुष्पमभवत्पुष्पायुधस्यायुधम्‌ ॥ ५ ॥ 
कस्यचित्‌ । 
७५ उच्चावचम्‌ । 
धुः कामदुघा किमिच्छति तदा स्थातुं न मध्येगं 
कि न प्राथयति शिति करतले चिन्तामणिः सादरम्‌ । 
उत्कः किं मवनाङ्गणान्तिकमलं कत न कल्पदुमः 
पुसः पुरयवतो यदा किल भवेदाश्चाविधेयो बिधिः ॥ १॥ 
कस्ययित्‌ । 


सदुक्तिकणाम्रतम्‌ । ३२७ 


किमस्मान्विद्धेत्ति ्षपितबहुदोषव्यतिकरा- 
न्गुणान्वेधेयानां धियमुदयिनीं वीदय धनिनाम्‌ । 
परिच्छेदः शौचं विनयपरता चेन्द्रियजयो 
विवेकोतः कृत्यं न खलु वयमथेप्रतिभुवः ॥ २ ॥ दत्तस्य । 
उत्थायोत्थाय पापेष्वभिरमति मतिर्मन्दवुद्धे्यदा ते 
नैवोद्धेगो न शान्तिने च भवति घणा कुवेतः कमं निन्यम्‌ । 
तत्कि नैव प्रभाते ज्वलदनलसमा रौरवी नाम रौद्री 
- - - कभलचक्रक्रकचपटुरवा राजधानी यमस्य ॥ ३॥ 
श्रीमट रुषो त्तमस्य । 
शेलेधन्धयति स्म वानरहतैवीट्मीकिरम्भोनिधि 
व्यासः पाथशरेस्तथापि न तयोरत्युक्किरद्धाव्यते । 
वागर्थौ च त॒लाधताविव तथाप्यस्मत्प्रबन्धानर्यं 
लोको दूषयितुं प्रसारितमुखस्तुभ्यं पतिष्ठे नमः ॥ ४॥ १ 
ध 
प्रासादाः शिखरस्वलज्ञलधराः खातानि वारानिधि- 
स्पध्रोवन्त्युपयान्ति भूमिसमतां कालेन राक्ामपि । 
च्द्रस्यापि कवेः सदथेरचनाकरीर्तिस्तु या वाङ्मयी 
नादष्टरा युगविक्चव पुनरसौ प्रायः परिक्षीयते ॥ ५ ॥ 
पुरुषोत्तमस्य । 
प्रतिराजस्तुतिः। 
शछ्मानन्दं विदुषां तनति तनुते कशेज्वरं विद्धिषां 
श्रीमानादिवसदपादसरसीजन्मप्रणाम मुहुः ॥ 
सद्वन्धुगौणसिन्धुरन्धलगुडी धमेस्य वत्मो (भतो) वनेः 
श्रीमल्नच्मणसनदक्तिणभुजादण्डोपि षरडावटुः? ॥ २ ॥ 
यो हेलोक्षिभिराषहितो धनवतामुष्धिञ्नकान. । 
गुम्फे लेन्धगतिः च्ुधाकुलशिशक्रङ्कारसव्धिंतः। 
पीत्वा जङ्गमकलपभुख्हवर त्वद्वाचमेतां खुधा- 
सधीचीं बटुदास्र शाम्यतु स मे पोदामकशणज्वरः ॥ २ ॥ 


साश्चाधरस्य । 
पयोधिपरिमासषु धनेषु च ररषु च । 
वन्दीन्द्राणां नरेन्द्राणां बड्धदासस्तरणडकः ॥ ३ ॥ वेतालस्य । 
पलमादिवसदेण बड्धदासं पर स्तुमः । 
जगदुद्धरता येन न वक्रीकृतमाननम्‌ ॥ ४ ॥ उमापतिधरस्य । 
तस्पराङ्गणान्तमधि रोदति क ल्पवज्नी 


३८ सयुक्रिकणोखतम्‌ । 


चिन्तामशिलैठति पादतले च तस्य । 
येनेत्तितः सुरुतसागरपारदश्वा 
विश्वायुरजनपटर्व॑टदास्रदेवः ॥ ५ ॥ कविराजग्यासस्य । 
---- वथ -- 
श्रीधरदास्तविनिर्मितसदुक्रिकणोमते पवादोयम्‌ । 
पञ्चम उश्चावच इति विविधप्मोदं तनोतु रसिकानाम्‌ ॥ १ ॥ 
इति महामारडलिकश्चीश्रीधरदासकृतो सदुकक्तिक शांभ्रत उश्चावचो 
नाम पञ्चमः प्रवाहः ॥ वीचयः ७६ । श्छोकाः ३८० ॥ 
ग्रन्थ-समाश्धिः। 
भ्रीधरदास्तविनिर्मितस दुक्तिकणाम्रते प्रवाहाणाम्‌ । 
पञ्चकमिह षट्‌सप्तत्यधिकशतचतुष्टयी कीच: ॥ १ ॥ 
श्छोकानां च शतघ्यमशीत्युपेतं सदस्रयोर्दितयम्‌ । 
भ्रन्थश्च षषटिसमधिकसप्तश्ताधिक-सदसख्पञचतयम्‌ ॥ २ ॥ 
शाकेन सप्तविशव्यधिकशतोपेतदशशते(११२.७)शरदा्‌ । 
्रीमज्ञदमणसरनक्ितिपस्य रसेकविशेब्दे ॥ ३ ॥ 
सवितुगेत्या फाल्गुनविशेषु पराथहेतवे कुतुकात्‌ । 
भीधरदास्नेदं सदुक्तिकणोखते चक्रे ॥ ८॥ 
मशः 
भवतु चरपो धमैपरः परमखसद्धा च मवतु वस्ुधेयम्‌ । 
धे (दे) यात्सुखानि लोके केशवचरणाम्बुजद्धितयम्‌ ॥ १ ॥ 
इतिश्चीधरदासाेजीमेतस दुक्किक णामतं समाक्तम्‌ । 
वीचयः ४७६ । श्छोकाः २२३८० ॥ 


॥ 
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मपि दाक्तिणात्य २ उ 
श्रपि दवेपदतोसावनन्य- ४ उ 
श्मपि नदथ निकामं ४ २६ 
श्रपि भुजलतोत्त्पा- २ 
मपि मृगपतिना ४ २५ 
श्मपि वञ्जण संघषमपि- ४ १६ 
पि शाकुनिक कृतो ४ ७० 
अपि सदिवसः किंस्याद्यत्र-२ ६२ 
्रप्यामीलित पङ्कजां २ १०५ 


१ | श्रप्येतद्रजनीमयं 
ई । श्रप्रकटवर्तितस्तन- 
३ /ऽ श्रग्जं त्वन्जमथास्ज 
श्मभ्धिथद्यवधीरितो 
श्रन्धो मज्ञन्तिमीना 
्मभवदमिनव 
भभिनवकुशसत्र 
्ममिनवजवापुष्प 
्मभिपतति घनं 
्मभिमतफलसिद्धि 
श्मभिमुखगते यस्मिन्नव 
अभिसरणरसः 
प्रभिसारिकादिनतमो 
अभ्यस्ताः स्फुटमेव 
मभ्यस्य स्मरद्‌श 
्मभ्यासस्थितचूत 
द्मभ्युत्थानसुपागते 
श्मभ्युद्धृता वञ्मती 
श्भ्यु्नतोसि सलिलैः 
शअममन्दमशिनू पुर 
अमरयुवतिगीतोद्‌म्रीव 
स्ममराः शङ्कारचद्‌ 
ममी कारागारे निबिड 
अममीषामारूढ प्रसव 
सममीषामामोदप्रणय 
अमीषासुष्णांशोः किरण 
श्ममीषा प्राणानां 
अमुद्रकुमुदविविषः 
्मसुष्मै चौराय 
्मृतमयमनङ्ग 
्यम्बरं विनयतः प्रिय 
मम्ब श्वश्चु यदि त्वया 
श्मम्जा तुष्यति न मया 
मम्ब शत्र वृद्धा 
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्म्मोधिक्तिप्तमुङ्घा 
श्मम्भोधिजलयन्न 
द्मम्भा भजस्व चिर 
्मम्भोरुहं वदन 
अम्भोभिस्तन- 
श्रम्भःकदेमतामुपेति 
्मम्भःसमरतिमन्थरा 
धप्रम्तानस्तवकान्ति 
अयमन्ञुरणकान्तश्री 
श्रयमयमसावाकारयौ- 
मयमलघुविसारि 
द्मयमिद्‌ मुग्धां मधुपः 
श्रयसुदयति कोकीं 

9 अयमुदयति मुद्रा 
्रयसुदयमहीप्रधातु 
श्रयसुषसि विनिद्र- 
्मयखलुवधिराधिराज- 
शअयिचकोर कुटुम्बिनि 
मयि चातक-चञ्चु 
द्ये केयं धन्याधवल- 
ये दिष्ट्या नष्टो 

मये दूरभान्त विषय- 
श्रये पथ्यावेस्था 

मये पाथोवाहस्थगय 
श्ये मुक्कारन प्रसर 
्येवारां भवेः कुलिश- 
ऽश्मये वारांराशेकति 
पयते विद्रमच्छायो 
दमयं दूरभ्रान्तः परतर 
द्यं धुतीमायाविनय- 
ध्मयं निजः परो वेति 
ययं मधन्युहे बलिनि 
रयं लोलन्मुक्तावलि 
मयं वारामेको निलय 
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अयं स भुवनन्नय 

श्रयं सेनोत्तस्ः करकृत- 
्मररयरुदितं कृतं 
ऽअरतिरियसुपैतिमान 
द्मरिनगर वेरिभवने 


अश्र्चिष्मन्ति विदाथ 
प्र अथिञ्रशबहूभवत्फल 


रथं विल्लोक्य 
्मधपीतमदिरा 
अदधप्लुष्ं बहुभ्यः 
श्रद्धोक्ते भयमागतोसि 
शद्ध दन्तच्छदस्य 
डः शमः कासणेकः 
द्वा चीनवचः प्रपश्च- 
मवं श्चत्पश्चशाखः 
छरलङ्घथं सवषाभिद्‌- 
श्रलमभिमुखेबदधे 
लमादिवरहिण- 
प्रलसमधुरक्लिग्धा- 
स्मलसमुकुलितान्त 


9, शरलसवलितेः प्रेमाद्ी- 


लीनां मालाभि- 
श्रवचनं वचने प्रिय 


अवधिदिवसः सोय नन्रा 
्रवधिदिवसः सोयं प्राप्त 


छ्मवधदहि त्षणमेहि- 


ए द्मवश्यं यातारश्चरतर- 


छविरतमधुपातागार- 
रविरलपतदाष्पो- 
्मविरलपरागसेकत- 
अव्याद्वो वजसार- 
श्मशोके शोकतः 
्श्रान्तविश्रायित- 
श्श्चरजोरणधूलि. 
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श्रसद्षसनायंन च 
शरसन्तोनाम्यथ्याः 
्रसवकद्धित्रि 
अ्मसुचीसचरे 
श्रसो गिरेः शतल- 
श्रसो नास्ती वेन्दु- 
्रसंगत नोन्नति 
सज्ञा खल्वेते- 
्रसभोगेन सामाम्यं- 
स्त व्यस्तसमीर 
रस्ति श्रीस्तन पत्र- 
स्तु स्वस्त्ययनाय- 
प्रस्तं गतभारविरवि- 
्रख्रसोतस्तरन्ग 
श्स्माकं चतमतेदेव- 
्रसान्मा भज काल- 
प्रस्ाभिः कलितं 
अस्माभिः स्मयलोल- 
श्रस्मिन्करीन्द्रकर- 
्मसिमिन्नक्कमदर्विवेक- 
श्रसमिन्नभ्युदित जग 
श्स्मि्नीषद्वितत- 
श्रसिश्चन्दमसि- 
शरस्य त्ञोणि पतेः परार्ध 
्मस्यामोषधयो ज्वलन्तु 
श्मस्यासिभुजगः 
श्मस्याः पारलपाशि- 
रस्याः स्वेदाम्बुविन्दु- 
भयोद्रे बहु- 
श्रहमहमिकाबद्धेत्साह- 
अहदकिमधुना- 
महो स्थेयं तेषां 
3क्पएश्रदो वाहरि वा- 
अट्‌ तनीया नति- 
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9.श्रसङ्र्टदुकूल- 


श्रसासक्तकपोलवश- 
प्रा, 
द्माकषक्निव गांवमन्निव 
द्माकल्पं यदिवषसि 
माकुञ्जीकरतपुष्ठ- 
श्माकृष्टश्चक्रवाके- 
प्माकोमारं समर- 
्माक्रन्दास्तनिते- 
श्ाकरान्तं वलिभिः 
श्ास्सिप्ता चामर 
्ाख्याते हसितं 
सगदयसंपति- 
द्रागस्कारिशि 
्माघूशद्रपुषः 
्माघ्राणश्रवणाव- 
आघ्रातन्तोशिपीठः 
्माघ्रातं परिचुम्बितं 
शआच्छिय लचमीमितएव- 
अआजन्मनः सहज- 
श्माजन्मे वतनः 
्राजन्मव्यवसायि 
श्राजन्मस्थितयो 
श्माज्ञामेव मुनेः 
द्याज्ञेवासासिरोद्‌धु- 
श्रादाय मांसमखिलं- 
प्मदित्यादपि नित्य- 
ष्ादूनस्तमरसा- 
श्रादूरास्तिपान्थ- 
्रारष्टि प्रसरास्पियस्य 
श्रनन्दमुग्धनयनां 
आनन्दस्तिमिताः 
्मनन्दानतमीलितान्चि 
आनन्दोद्रमवाष्प 
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श्रानन्दं विदुषां तनोति 
ध्रापुङ्खप्रसमीः शरा- 
्मापूैस्माद्विडोजः 
ष्टासि विनिभेतो 
्ाबाट्योधिगमान्म- 
्माभरणस्याभरणं 
भोगिनः किमपि 
्रामूलतो वलितङकुन्तल 
्मामयन्तेर्वसितमरुतो 
्मामेदेस्ते दिशिदिशि 
ध्रामोदो बहलः शशाङ्क 
रामोद कुमुदाकरेषु 
ष्रावाचां व्यक्ततायाः 
प्मायाता मधुयामिनी 
श्रायातेदयितं मरुस्थल 
आआयासरलथ बाहुर्वस्लि 
श्रायास्यस्य वधावपय॑ 
श्रायुवासरमासवत्सर 


श्मारक्काकुरदन्तुराकमिलिनी 


्मारक्तायतपुष्पबाण 
्माराध्यः पतिरेव 
अरब्धा मकरध्वजस्य 
श्मारम्भगुर्वीं त्तषयिणी 
्मारूढान्तरयोवनस्य 
्ारोदत्यवनीरदः 
आद्र करठे मुखान्ज 
श्रायोनङ्गमहात्रतं 
श्रालङ्कानाथनारी 
आ्लम्बनाय धरणी 
श्ालम्न्यांग वाटिका 
श्रार्सनामितरतर 
मालोक्य नर्तित 
श्लोलामलकावान्ञे 


्मावक्त्रेन्दु तदंगमेवसखजत 


छ्मविभूतविपारद्र 
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श्मद्ररवाना करिति 
वेपते भ्रमति 
ध्माशङ्खय प्रणतिपरन्त 
प्राशः खवयगवेयाति 
समाशा प्रसादयतु 
शाः संतमसोपः 
द्माश्वर्यस्िमिताः त्ञयं 
प्माश्वयं बडवानलः स 
्माश्यानि गलितं 
्माश्लेष चुम्बनरतोत्सव 
आश्लेष प्रथमं क्रमेण 
अश्लषाधरविम्ब 
्माश्वास्यति काकोपि 
द्माश्वास्य पवेतकुल 
श्रासारान्त मृदु प्रवृत्त 
्ास्तामकर्टकमिदं 


श्मास्तामेव सरो वरेखयभव 


श्रास्तदामादरीया 
श्ास्तां कं बहुभिः 
श्मास्तां चन्ञुरिदं 
श्रास्तां तावदसीम 
श्र स्थीन्यस्थीन्यजिन 
असीदुप्त यदेतद्रण 
द्मासीद्यस्तवे पुत्र 
प्राहारे विरतिः 
्राहारोगरलं तृतीय 
श्महूताय महोत्सवे 
सटूतोदालिकेनाश्चुत 
्माहूतः परितां दिगन्त 
३ 
इतस्तावननत्नेवलय 
इति श्रीधरदास कृते 
इति षट्काधिकसप्तति 
इतोदावज्वाला स्थल 
इतः प्राज्ञेयां श्यः प्रलय 
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हदानीमर्धन्ति प्रथम 
इदानीं प्लक्ागां जठर 
इदं गौरुहामा तव 
इदं प्रायो लोकेन 

इन्दोः कान्ति जडतर 
इन्दोश्वन्दनविन्दु 
इमास्ताः कस्तूरी 
इमास्ता विन्ध्यः 

इमां विधातुं भुज 
इयत्यप्रथ्वीपान्र तदयु 
इयं गोरेका नः क्वचिदपि 
इयं तत्कालिन्दीतर 
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उत्थायोत्थाय पपेष्वमि 
उत्पत्रेव दशोचिषा 
उत्पल्लव इव किरणैः 
उत्पुच्छः प्रमदोल्नसदपु 
उत्प्लुत्य दूर्‌ परिधूय 


उत्सन्नच्छीदरुच्छं दूति 


उत्सारितो हसित 
उदश्चत्कविरी 
उदधिमथनदरिः 
उदन्वच्छन्नाभूः सच 
उदयगिरिसौध 
उदुभ्रीवा विंकरतारुणास्य 
उदूप्रीवस्तिमितेत्तणा 
उदृण्डकोकनदकेमल 
उदं हूणरमणी 
उहामदन्तरुचि 
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उष्ामाकंमरीचि 
उद्धूता धूमधारा 
उद्धिन्नसात्तिकविकार 
उद्भूतं किमिदं 
उद्धान्तभेककुलकीश 
उद्यत्सोरभगभ 
उद्यादयेव सुहृत्कुलं 
उद्यानानि नसर्व 
उद्वद्वेभ्यः सुदूरं 
उदूवृत्तःस्तनभार एष 
उद्वेग जनयन्ति 
उदरेण मयाद्य 
उन्नीतो भवभूतिना 
उन्मादः स्मरलेखः 
उन्मीलत्पुलकोड्ङुरेण 
उन्मीलदोवनाभि 
उन्मीलन्ति नखेलुनीदि 
उन्मीलज्ञीलनीलो 
उन्मुक्घक्रमहारिशेल 
उपमिदितल्तीषा 
उपपरिसरं गोदा 
उपरि कवरीबन्ध 
उपरि गृढदहिमांशु 
उपरि मिहिरः करः 
उपरि विधृतशारि 
उपादाता यावन्न भवति 
उपादूष्वं तत्पन्थाःपुनरपि 
उपान्तप्रोन्मील 
उपेति न्ञारान्धि 
उपोढरागेण विलोल 
उरसि निहितस्तारो 
उक्षासो विरुतेन 
उषसि गुरुसमक्तं 
उषास निविडयन्या 
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उषस्येव भ्रान्तं 
उष्मायमाशणास्तन 
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एकएवखमगो मानी 
एकगर्भोषिताः ज्िग्धा- 
एकन्न्राकृतैः साम्य 
एकन्नासनसस्थिति 
एकद्ित्रिकलाकमेण 
एकेदवेषु रसालशाखिषु 
एकप्रियाचर पद्य 
एकस्मिन्नवपातिते 
एकस्मिन्शयने पराड्मुख 
एकस्यायमुदेति 
एकाकिनी परवशा 
एका गङ्ख भ्रयागे- 
एकाम्भोषेदृतायां 
एकावस्थितिरस्तु वः 
एकाल्ञिधाहूदिसदा 
एकां कृत्वा तनु 
एकेनाकं हुतवेदाशिखा 
एकेनेवचिरायकृष्ण 
एकेनैव पयोधिना 
एकोगिरिशः स्वामी 
एक धामशमीषुल्लीन 
एकं महिष शिरः 
एकं यगनियोजनात्‌ 
एकः स एव परि 
एकं सागरतीरनीर 
एकः संभ्रामरिङ्गतुरग 
एकः संप्रतिपाकशासन 
एकः प्रेणिःशशकनि्दैरः 
एतत्कबीन्धमुख 
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एतत्छृत्ोप्तमाङ्कप्रति 
एतत्त कयकैरव 
एतत्ते मुखमक्ततेन्दु 
रतदव यशस्करं 
एतद्धातारिनारी 
एतन्मन्दविपक्रतिन्दु 
एतन्मानेनि 
एतन्मालवमरडलं 
एतस्मिन्कुखुमे 
एतस्मिन्धनचन्दनादे 
एतस्मिन्धनकवद्ध 


एतस्मिन्दिवसस्य 
एतस्मिन्मदजजरे 
एतस्मिन्युतनु 
एतस्य जाज्गलिक 
एतस्याः स्मरसज्वर 
एतस्माज्जलयेजल 
एतानि क्रतुप्रष्ठ 
एताः पड्किलकूलरूढ 
एताश्वन्द्रोदयेसिन्न 


एतास्ता दिवसान्तभास्कर 


एतांस्ते भरमरौधनील 
एताः स्थानपरिभ्रहेण 
एते कवरितातपास्तत- 
एते चूतमदीरुहो 

एते ते दिवसा वियोगि- 
एते ते पुरतो मरुस्थल 
एते ते मलयाद्विकन्दर 
एते नर्तितमौलयो- 
एते नीवारवप्राः 

एते नूतननचूतकोरक 
एते पुरः सुरभि 

एते मेकलकन्यका 
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एते वय तनुधनाः 

एते वल्लीपरिषढ- 

एते वामविलोचना 
एते शारदकोमुदी 
एतेषु रे तरुणमारुत- 
एते संप्रति वेमनस्य- 
एतेस्नहमया इति 

एते जंहसुताजलस्य 
एवं स्थापय खभ 
एषाऽऽगतेव निविरीष- 
एषाते हर का सुगाष्रि 
एष्यालिङ्ग त्वरयति 
एष्येदि क्व गतासि 


हेरावणन्ति करिणः 
3.22, 
श्रोकाराः कुञमायुधोप 
क. 
ककुभि कुभि भ्रामं 
ककुभि ककुभि ष्वान्त 
कड्किरेष किमचेतन 
कचचिघुककुचाग्र 
कटुविशिखशिखि 
कररच्छायभिषेण 
कराड्च्छृदविशौयं 
करे जीवितमानने 
करठे मोक्तिकमालिका 
कतिपयदिवस्षस्थायी 
कतिषु न कृता सेवा 
कथमपि कृतप्रयासत्तौ 


कथय किमिदं जात्याख्यातं 


कथाभिदेशानां 
कदा ते सानन्दं 
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कदा भिक्ताभद्धयैःकर- 
कदा वाराणस्यामिह- 
कनककुर्डल मरिडत- 
कनकभूषण सम्रह- 
कन्दस्य जगत्वयी 
कदर्पीभूतिसपन्नो 
कपाले गम्भीरः 
कपाले माजोरः 
कपोलादुङ़ने 

कपोले पत्राली करतल 
कपोलं पचमभ्यः 
कम्पन्ते कपयोभुशं 
केरकलितपिनाक- 
करकिंसलयं धृत्वा 
करमूलबद्धपन्नग 
करसादेम्बर लयाग- 
करसि करसदारसाल- 
करिकवलनरिष्टः 
करिन्मागर्जोचेग- 
करेणुन। हूतानिजक्रवल 
करोतु नाम नीतिज्ञा 
कणाभ्यणारिशवङ्ग 
करौयन्न कृतं सखी 
कणत्तिसः शिशु 
कणः सवशिरोगतस्तरि- 
कर्णाचक्तुरजौगण 
कभूरद्वसी-करोत्कर- 
कलक्णितगभण 
कलक्षो कारो 
कलहन्तारिता 
कलाधारो वकः 
कलितविरदहिणी 
कल्की कल्कं हरतु 
कल्पान्ते शमिति 
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कल्याणं नः किमधिकं 
कवलयति न चतस्तस्य 
कविदानं गुशिगर्वो 
कश्चिद्वाचो रचयतु 
कष्ट हृदि ज्वलति शोक 
कस्त्वं कोपि कुतेसि 
कस्त्वं भो निशि 
कस्मात्त्वं क्वनु दृश्यते 
कर्मत्वं तात 


कस्मान्म्लायसि मालतीव 


कस्मात्पावति 


कस्मै चित्कपटाय 


कहारस्पशगभः 


काञ्च्या गाठतर 


कात्वे कुन्तलमह्ल 
का दुदंशा कुपित 


। कान्ति कुकुमकेशर 


कापांसास्थिप्रचय 
काप्यागतंवीच्धय 
कामक्रोधौ इयमपि 
कामायुष्टे 

काम कामयते 
काम कृलेनदीनाम 


काम निष्करुण 
काममा कामयष्वं 
कामं वनषु 
कारुरयागरतकन्दली 
कालिन्दीजल 
कालिन्दीपुलिनान्त 
कालिन्दीपुलिने मया 
कालिन्दी बरहि 
काल्ञन्दमिनुकूल 
कान्लिन्याःपुल्लिनं 
काश्मीरपद्खचित 
कासरे मदमत्तवारण 
कासारशोषिणि 

किं कं सिंहस्ततः किं 
क काप्येषममभ्रमः 
किं खिद्यसे भुज मुधा 
किं गौरि मां प्रति 
किं चिन्मुद्रितपांशवः 
किंद्धत्रं किंनु रलनं 
किं जतेबहुभिः 

किं जातोपि चतुष्पथे 
किशित्कुश्चितचश्चु 
फं तेनभ्रतया किमुन्ना 
किं तेन हेमगिरिणा 
रिते वाष्पस्िरयति 
कित्वं निगृहसे दृति 


किं नाम ददुर्‌ दरध्यवसाय 


किं नैव सन्ति भुवि 
किं नैव सन्ति सुबहूनि 
किं स्वश्रृणोषि 

किं पत्रभगरुचिजाल 
फिं पादान्ते पतसि 

फं जमो जलधेः 
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